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समपंण 


सहाकवि कालिदास, आाण-भट्ट तथा श्रौहृष की स्मृति में 


लक्षएा एवं लक्ष्य दोतों का जब तक एक समन्वयात्मक प्रतिविधभ्वन ने 
प्राप्त हो तो शास्त्रीय सिद्धान्तों (लक्षणों) का कया मूल्यांकन ? प्रतएवं जहाँ 
हरी तक भारतीय स्थापत्य (विशेषकर चित्र-कला) पर कैवल पुरातत्वीय 
विवेचन हो सका, बहां साहित्य-निबन्धनीय इस विवेजन (दे० पृ० ११२-१२४) 
ने तो चित्र-कला को कितना भारतीय जीवन का श्रभिल्न प्रंग सिद्ध कर दिया 
है---यह सब इन ठीन प्रमुख मह/कवियों के काव्यों की देन है । 
“शुक्ल (हिजेल नाथ) 


निवेदन 


हमारा समरांगण-पृत्रधार-वास्तु-शास्त्र-प्रथम भाग>भवन-निवेद--प्ध्ययत, 
देन्दी अ्नवाद, मूलन्यांठ तथा वास्तु-पदावली निकल ही चुका है। उसके 
परिक्षीलन से विद्वान पाठक तथा प्राचीन भारतीय स्थापत्य में रुचि रखने वाले 
भ्रापुनिक इन्जीनियर तथा भार्कीटिकुट्स एवं कला-कोविद इन सभी ने श्रपनी आराश्चीन 
देन का भ्रवश्य मूल्यांकन किया होगा। भारत का यह स्थापत्य ॥॥॥00 
5८0८४ 6 //८॥:९८८७/७ कितना वैज्ञानिक ध्ौर प्रवुद्ध था--इसमें 
प्रत॒ किसी को भ्रसमंजस में पड़ने की श्रावरयकता नहीं रहो है। हमारे देश के 
बहुत से भारत-भारती के विश्वेषज्ञ भ्रमी तक इन वाह्तु-शास्त्रीय ग्रंथों कोन 
वेजानिक मानते रहे, न उनको समभने में सफलता मिल सकी, अतः वे यही 
प!कूत करते झाये हैं कि ये ग्रंथ पौराणिक हैं, कपोल-ऋल्पित हैं भ्रथवा भ्रति- 
रंजित हैं । 

भवन-निवेश --यह ग्रन्थ एक प्रकार से भारतवर्ष के स्थापत्य में पुनस्त्थान 
कर सकता है। यह पुनरुत्यान भारत के भ्राधुनिक स्थापत्य में स्वर्ण-युग 
रिशा8ं588726 का प्रादुर्भाव प्रकट कर सकता है, यदि लोग इसको ठीक 
तरह से पढ़ें भौर इन्जीनियरिंग (शो 898/7०८४8) भौर प्कोटैक्नर 
के कोस में इसे सम्मिलित करें। प्रनुसन्धान-कर्ताधों का काम भन्वेषण करना 
है, उसका रूप प्रकट करना है। जहां तक उसका उपयोग भौर उसकी 
उपादेयता का प्रश्न हैं, वह तो क्षासक्रों और संचालकों के हाथ में है। हमारे 
देश की जल-बायु के प्रनुकूल, संस्कृति तथा सम्यता के भनुकूल, रहन-सहुन- 
प्राचार-विधार-निवास-परिधान के भनुरूप जैसा भवन-निवेश हमारे पूर्वजों ने 
परिकल्पित किया था, वही हमारे देश के लिए भ्रनकल है तथा कल्याणकारों है । 

वेपरीत्याचरण से एवं पहिचम के भन्धानुकरण से इस दिक्षा में महान्‌ 
झअनर्थ तथा क्षति की पुर०ाँ सम्भावना है। इस उष्ण-प्रधान देश में सीमेंट 
(पत्थर) के खम्मे तथा छतें श्रौर दोवालें महान्‌ हानिकारक हैं। इसी लिए 
हमारे पू॑जों ने जहां बड़े-बड़े उत्तृग शिखरावलियों से विभूषित, नाना विमानों 
से भलंकृत मन्दिर, प्रासाद, धाम, राज-बेइम बनबाये बहां भपने निवास के 


लिए शाल-भवन ही अनुकूल समभते रहे, जिन में छप्परों (छात्रों) तथा 
मातिक भित्तियों तथा काष्ठ-विनिभित, खजित, सज्जित स्तम्भों का ही प्रयोग 
किया जाता रहा है। इसका झाधार निम्नलिखित पौराणिक तथा भ्रागमिक 
ग्रादेश था--“दिलाकुड्यं शिलास्तम्मं नरावासे व योजयेत्‌”। 

राज-निबेश एवं राजसी कलायें --प्रस्तु, इत दिरदर्शन के उपरान्त 
भ्रब हम अपने इस प्रकाशन--राज-निर्बेश एवं राजसी-कलायें--यम्त्र एवं चित्र के 
साथ राज-निवेदः (०७४०७ &7०॥॥(९८प८) की पोर भात॑ हैं । इस ग्रन्थ में 
चित्र-कला विशेष 'व्याख्यात है। राज-निवेश पर इस निवेदना में विज्वेष निवेदन 
की भावदयकंता नहीं, वह भ्रध्ययन में पढ़ें। जहां तक यन्त्र एवं चित्र का साहचर्य 
हैं, चह॒ सब राज-स रक्षण ही भाधार था । 

झाज तक भारतीय यान्त्रिक विज्ञान पर कहीं भी किसी ने भी खोज 
नहीं की । बात यह है कि यद्यपि यन्त्रों के, विमानों (जैसे पुष्पक-विमान प्रादि) 
के नाना सन्दर्म प्राचीन साहित्य में प्राप्त होते हैं, परन्तु इस विज्ञान पर 
समरांगग-सूत्रधार को छोड़कर कहीं पर किप्री भी ग्रन्थ में भाज तक यह 
विज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है । मैं अपने भ्रंगेजी ग्रल्थ---४887088808 ४०।७॥९८ [-- 
वरततेंय इ$लंडाल्ए जग #ागा।ल्लए€ में इस यन्त्रनविज्ञान पर पहिले ही व्याख्या 
कर चुंका हूँ। ग्रत्न हिन्दी में यह प्रथम प्रयास है भौर पाठक तथा विद्वान इस 
ग्रन्थ के परिश्ीलन से भझपने भूत का मूल्यांकन अवदय कर सकेंगे। 

भ्रव प्राइये चित्रकला की शोर | यद्यपि भारत के चित्रल्‍कला-निदशन 
जैसे भजन्ता, बाघ सिविरिया प्रादि प्रर्यात चित्र-पीढठों पर जो उपलब्ध 
हो रहे हैं, उंन पर बहुत से विद्वानों ने कलम चलाई है और ऐतिहासिक समीक्षा 
भी की है, परन्तु शास्त्र (207078) झौर कला इन दोनों का समन्वयात्मक 
प्रथवा श्राधाराघेय-भावात्मक ($५॥00९८॥०) समौक्षण किसी ने नहीं किया है) 
सर्वप्रथम श्रेय डा० स्टेला क्रमरिश को है, जिन्होंने चित्र-शास्त्र के प्रथितन्‍कीति 
पुराणा-प्रन्थ विष्णु-धर्मोत्तर का भ्रंप्रेज़ी में प्रनुवाद किया तथा एक भूमिका भी 
लिखी । उन के बाद यह मेरा परम सोभाग्य था कि मैंने भपने डी० लिट्‌० के 
अनुसन्धान के लिए (०७90800॥5 870 (०४६ ० प्रं०07 [007०१६7 ०१0९ 
806 ?800॥8 जो विषय चुना था, उसी ने मुझे यह प्रवसर दिया कि 
समस्त चित्र-शास्त्रीय ग्रन्थों जंसे मरत का नाटय-झास्त्र, नारद-दिल्प, सारस्वत- 
बित्र-कर्म, विष्ण-धर्मोत्तर, समरांगण-सूतरधा र, भ्रपराजित-पुच्छा, मानसोल्लास 


है 


घादि सभी प्राप्त चित्र-ग्रन्थों का परिशीलन, प्रालोडन, प्रनुसस्वान, गवैषण भौर 
मनन के उपरान्त हमने एक झति वैज्ञानिक तथा पाठद्धतिक चित्र-लक्षण बनाया 
और उसकी पूनंः व्याश्यात्मक तथा ऐतिहासिक एवँ साहित्यिक दोनों परिपाटियों 
से एक प्रबन्ध प्रस्तुत किया । 


इस प्रबन्धांध (नां00 08॥7॥$ ० ?88॥00) को देखकर भारत के 
प्रख्यात. तथा धुरन्धर विद्वानों ने जैसे महामहोपाध्याय मिराश्षी, डा० जितेन्द्र 
नाथ वंनर्जो, प्रो सी० डी० चटर्जी भ्रादि ने बड़ी ही प्रशंसा की भर यहां तक 
लिख मारा--॥॥॥8 8 8 800 गा ॥ 00वॉटाए0ाशआए ॥00087 ए०ऐ 
॥%॥ 400ं8 800 | ७००७९ 

मेरे पी-एच०्डी० पझ्नुसन्‍्धान (# $8ए09 ० 08५ 54 ६80804 
5७80॥98/8--8 ॥९856 0णा 6 ६टांशाठ णँ 40 80 #/27४न०्८ंणार) 
वर ॒प्रख्यात कलान्समीक्षक एवं प्रथितकीति डा० जितेन्द्रनाथ बनर्जी तथा स्व० 
डा० वासुदेव शरण पग्रवाल ने प्रभूतपूर्व प्रशंसा ही नहीं की बरन्‌ लखनऊ विद्व- 
विद्यालय को दधाई भी दी । मेरे लिए उनका यह वाक्‍्य(96 ॥छ४॥0 ० ?0.0. 
ए0ह८९ ॥3 धाढ 6५६६ टाट00 ि $च्रतक & इटांशाओजीए शात 6णाइटांटा।07$ 
।०७०७१) बड़ा प्रेरणा-प्रदायक सिद्ध हुआ, जिस से मैंने इस विषय को भाजोवन 
निष्ठा के रूप में भ्र क्त कर लिया है। इन दोनों प्रतन्धों की वरेण्य प्रशंसा एबं 
कोति के कारण संस्कृत के महान्‌ संरक्षक एवं शुभ-चिन्तक 3० देशमुख 
(भूतपूर्व यू-जी०सी०, चेयरमेन) ने इनके विस्तृत भ्रष्ययन-पुरस्सर दो बृहदाकार 
भ्रन्‍्थों के रूप में परिणत करने के लिए दस हजार रुपये का भ्रनुदान दिया। 
उसी के कारण मेरे ये दो अंग्रंजी ग्रन्थ भी प्रकाशित हो सके --- 

]-शबडाए-98808 ४04006 --मत्तांग्र८७ $5ठाश७006० एण 80 ८०एपए7९ 
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2->-१ब्रडाएडबव28 र0प्रगाढ (--प्तांगवं0. ट्रा०४ ० [000० 27३ए७५ 
800 ?8॥॥98« 


प्रपने धंग्रेजो ग्रस्थों में इनका पूर्ण विस्तार एवं कला प्रौर शास्त्र दोनों 
दृष्टियों से इनका प्रतिपादन किया । हिन्दी के पारिभाषिक साहित्य का श्री- 
गणेश करने का जो मैंने दीड़ा उठाया था, भ्पनी कृतियों से भारतीय वास्तु-. 
शस्त्र-सामान्य-शीषक के छे ग्रन्थों को तो प्रकाशित कर ही चुका हूं । 
झब में यनत्र-विज्ञान तथा चित्र-विज्ञान को लेकर इस ग्रन्थ की रचना और 
प्रकाशन कर रहा हू । जहां तक इन दोनों विषयों की महिमा, गरिमा भौर 


१७ 


बूथिता, का सम्वन्ध है वह प्रध्ययन में देखिए ॥ भ्रव प्रन्‍्त में हमें यह भी सूचित 
करना है कि भारत-प्ररकार शिक्षा-सिवरालय से जो भप्रनुदान इन भ्रन्थों के 
प्रकाशन के लिए १६५६ में मिला था, उसके सम्वन्ध में हम पहले ही सूचना 
दे चुके हैं भर अ्रध्ययन में भी इसका कुछ संकेत है, तथापि मैं झयना परम- 
कत्तंव्य समझता हूं कि अब लगभग १० बर्ष पुराता यह अनुदान बंसे उपयोग 
शिया जा रहा है। पहला कारण तो यह था कि प्रनुदान की निधि स्वल्प थी, 
पत्र-ब्यवहार से भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो हमारे सामने समस्या उठ खड़ी हुई 
कि इसको तिलाऊशलि दे दू' कि पुरानी प्रेरणा (लखनऊ बाली जिसके द्वार उत्तर- 
प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुशन से जो चार प्रकाशन किये छे) से उसी तरह से 
करू कि न करूं। यद्यपि न इस में भ्रथं-लाभ, न कीति, न इनाम, कप्रोंकि जब 
तक कोई वैयक्तिक सिफारिश न हो तब तक इन अ्रभूत-पूर्व अनुसन्धानों को 
साहित्य-ऐकेडेमी, ललित-कला-ऐकेडेमी क्‍यों पूछेगी । उनके प्पने-प्पने 
सलाहकार होते हैं, व॑ जंसी सम्मति देते हैं, बेसे ही व्यक्त पुरस्कृत होते हैं । 
हमारे देश में कोई ि8)79) 50९८ए४४ (००रण्रां(४८ तो है नहीं जो इन 
निर्णयों की स्क्रीनिंग कर तथा अ्रपुरस्कृत व्यक्तियों को सामने लाये। भठिति 
मुझे यह वाक्य स्मरण श्राया :--- 

+ - “अझंगीकृतं सुकृतिन: परिपालयन्ति 

तो फिर इन वेयक्तिक लाभों को चन्‍न्द्र-उस्त देकर प्रपनी प्रंगीकृत 
तिष्ठा को निभाने का बोड़ा उठाया। १९६७ फरवरी की बात सुनें । 
मैं प्रपने ' बहुत प्राने सतीथ (लखनऊ विश्वविद्यालय में जमेन कक्षा के) 
डा० परमेश्वरीदीन छुकल से मिला, तो मित्र न पाकर कठोर शासक के रूप 
में पाया । यमवत्‌ क्रद् होकर कहने लगे-'शुक्ल जी महाराज, झ्रापकी सारी 
ग्रांट खत्म कर दगा। लगभग १० साल होने झाये औझौर श्रब तक श्राप ने उसे 
पूरा यूटीलाइज नहीं किया ।” “धन्य हो यमराज ! प्रापका चंलेंग स्वीकार 
है | जाता हूं, दित-रात जुटकर काम कहूंगा--देखें जेसी भगवदिच्छा' | भ्रमर 
डाक्टर शुक्ल का यह रवैया न होता तो यह काम न हो पाता। श्राज्ञा है इस 
रबेये से राष्ट्र के कार्यों में एक नवीन स्फूर्ति हो सकेगी। डा० शक्ल वास्तव में 
एक सच्चे सलाहकार हैं। 

इस स्तम्भ में मैं भ्रपने वतंमान उप-कुलपति श्रीमान्‌ लाला सूरजभान को 
विस्मृत नहीं कर सकता ; इन के भागमन से मुझे स्वस्थता (स्वस्मिन्‌ तिष्ठति 


११ 


सः स्वस्थः) मिली, प्रत: पअ्रपने प्रनुसन्धान श्रादि कार्य में जो भरनुद्विग्त 
होकर प्रवस हो सका, यही स्वस्यता है। मेरी सबसे बड़ी विजय लाला जौ के 
प्रागमन से सत्य का प्रकाश हुझा। ऐसे स्थिर-प्रत्ष तथा धीर, गम्भीर एवं 
* भ्रप्रभावित व्यक्ति ही इतने बड़े विश्वविद्यालय का संचालन कर सकते हैं ॥ 
कामना है कि यदि तीन ट्मुंस तक उप-कुलपति पद को शोभित करते रहें तो 
संश्कृत का यह दूसरा भनुसन्धान दक्ष-प्रन्थ-शिल्प-शास्त्र-अनुसंधान-प्रायोजन 
जिसे इस पंजाब विद्वविद्यालय ने स्वीकृत कर ही लिया, यु० जी० सी० 
को सिड शा089 शि०फ्ए5७8 70 70एएा ४9४6 १६७ शिक्षा में भेजा 
है श्लौर यू० जी० सी० ने भी समझदारी से इसको थदि मान लिया, श्रनुदान 
स्वीकृत किया तो देश-देशान्तर, ढ्ं)प-द्वीपान्तर में इस अ्रनूसन्धान से एक नया 
युग एवं नगरी भ्रभिख्या का प्रादुर्भाव होगा। देखें क्‍या होता है। यह विधि- 
विधान है। मानव न रोक सकेगा न बना सकेगा। 
प्रंत में यह भी सूचित #्रना परमावश्यक है कि बड़े सौभाग्य की यात है 
कि पंजाबियों में एक संस्क्ृतश् सिक्‍्ख श्री त्रिलोचन सिह से साक्षात्‌कार 
हो गया जो यूनिवर्सिटी कंस्पस के समीप प्रेस चला रहे हैं। इ७ सरदार ने 
कमाल कर दिया भौर बड़े उत्साह भौर लगन से कार्य किया है। सरदार 
त्रिलोचन्सिह श्रपनो वचन-वद्धता के लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं । 


जहां तक कुछ भरशुद्धियों का प्रदन है वह स्वाभाविक ही है। जब ग्रथकार 
प्रफ को पढ़ता है तो भ्रशुद्ध को भी शुद्ध पढ़ जाता है। साथ-ही-साथ हमारे देश 
में जो छापेखाने हैं उनमें बढ ही विरले कुशल प्रूफ-रीडर मिलते हैं। भ्रतः श्रःशा 
है कि पाठक कुछ यत्र-तत्र-सवंत्र जहां पर छापे की झ्रशडधियां हैं, उनको अपने 
झाप ठीक कर लेगे। जहां तक पारिभाषिक शब्दों का प्रदन है, उसकी तालिका -_ 
शुद्ध तालिका (दे० शब्दानुक्रमणी) से प्रत्यक्ष हैं। 
झस्तु प्रग्त में यह ही कहता है-- 
गच्छतः स्खलन कक्‍्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति साधवः ॥॥ 


झाषाद़ी सम्बत्‌ १६२४ हिजेन्द्र नाथ शुक्ल 


प्रकांशन-विवरण 


उत्तर-प्रदेश-राज्य तथा केन्द्रीय शिक्षा-सचिवालय से प्राप्त अनुदान एवं 
निजी व्यय से प्रकाशित एवं प्रकाश्य - 
समरांगण-सूत्रधार-वास्तु-शास्त्रीय “ भारतीय-वास्तु-शास्त्र -सामान्य-शी पं क 
निम्न ददा-प्रन्थ-प्रकाशन-प्रायोज न :-- 
उत्तर-प्रदेश-राज्य की सहायता से 


१. वस्तु-विशा एवं पुर-निवेश 

२. प्रतिमा-विज्ञान 

३. प्रतिमाब्लक्षण 

४. चित्र-लक्षण तथा हिन्दु-प्रासाद--चलुममु वी पृष्ठ-भूमि 
केन्द्रीय शिक्षा-सचिवालय से 


भवन-निवेश--(00४॥ &/०णा॥ल्लए॥०) 

प्रथम-भाग---प्रध्ययन एवं हिन्दी भनुवाद 

द्वितोय-भाग--मूल का संस्करण एवं वास्तु-पदावली 
राज-निबंश एवं राजसो कलाें--यन्‍्त्र एवं चित्र (२०३४। #।७४ 

पृ80घ9983 800 (धर 85) 

प्रथम-भाग---भ्रध्ययन एवं हिन्दी प्रनुबाद 

द्वितीय-भाग--मूल का संस्करण एवं वास्तु-शिल्प-चित्र-पदावली 
प्रासाद-निवश तरच्णफाह &ा ४00 #7णां।€ए एट) 

प्रथम भाग--भ्रध्ययम एवं हिम्दी भ्रनुवाद 

द्वितोय भाग--मूल का संस्करण एवं वास्तु -शिल्पन्पदावली 


विषय-सची 


भ्रथम खण्ड-.अध्ययन 


समरांगण-सूत्रधा र-वास्तु-शास्त्रीय राज-निवेश तथा राजसी कल 

उपोद्घात 

राज-निजेश 

राज-निवेशोचित--भवन-उपभवन-उपकरण 

राज-विलास---नाना यन्त्र 

राजसी कलायें--चित्र-कला 

उपोद्घात--ललित-कलाभों का जन्म एवं विकास--वेद एवं उपवे 
स्थापत्य-वेद--समरांगण-सृत्रधार एक-मात्र वास्तु-ग्रंथ, जिसमें भवन-कला, * 
कला, प्रासाद-कला, मूर्ति-कला, चित्र-कला, यन्त्र-कला सब व्याख्यात हैं; 

समरांगण-सृत्रधार का अध्ययन--एवं उसके विभिन्‍न भाग 
अध्ययन की योजना तथा पनन्‍्त में उसका नवीनीकरण; राज-संरक्षण में प्रोल्ल 
स्थापत्य--थतुर्धा स्थापत्य प्रर्थात्‌ स्थपति-योग्यताएं एवं स्थपति-कोटि-चतु 
झष्टांग-स्थापत्थ; शिल्पियों की चार कोटियां--स्थपति, सूृत्रग्राही, वर्धकि 
तक्षक;चित्र-पद का भप्र्थ-खित्र, चित्रा्थ,चित्रामास; पुनः परिमाजन प्र्थात्‌ + 
निवेदा-सम्बन्धी समरांगणीय प्रथम-भाग के बाद द्वितीय भाग का परिमा 
एवं वैज्ञानिक संस्करण-पद्धति से भ्रध्यायों की तालिका का नवीनीकरण; 


अ्रध्ययन के प्रमुख स्तम्भ--राज-निवेश एवं राज-निवेशोचित ३ 
उपभवन एवं उपकपण, यन्त्र-विधान तथा चित्र-विधान; 
राज-निवेश -- राज-निवेशांग---कक्ष्या-निवेश---अ लिन्द-निवेद, राज-म 
तस्व; राज-निवेश-उपकरण --सभा, झइ बशाला, गज-दषाला, शयनासन भा 
राज-विलास (नानान्यस्त)--यम्त्र-घटना, यान-मान्रिका भर्यात्‌ 
मातृका का झर्ष (005797०:800॥ ), प्राचीन यान्त्रिक विज्ञान, अन्‍्त्र-गुण, 
विधा--आामोद-मन्त्र, सेवा-यस्त्र एवं रक्षा" यन्‍्त्र, दोला-यन्‍्त, विमानन्यन् 
राजसी कलाये--जित्र कसा:-- 
चित्रन्शास्त्रीयन्प्रन्य ; चित्र-कला का उद्ददय, उद्धज तथा विष 


ह्ड 
बडंग तथा प्रष्टांग ; चित्र-विधा--सत्य, वैणिक, नागर, मिश्र, विद्ध, भ्रविद्ध, 
धूली, रस, भाव; वतिका; भूसि-बन्धन--कुड्य-भूमि-बन्धन, पट्ट-भूमि-बन्धन, 
पट-भमि-बन्धन ; चित्राधार एवं चित्रमान--पभ्रण्डक-प्रमाण, रूप-मान, मानोत्पत्ति, 
चित्र-प्रमाण-प्रक्रिया ([८070७0८7५), समलम्बित मान (१८तांट8। गाटक४ परा६- 
प्रा0॥8)--मस्तक-सुत्र, केश्ान्त-सूत्र-आझादि-गुल्फान्त-सुत्र-भूमि-सूजान्त; , लेप्य-कर्स- 
मातिक लेपन, स्तिग्धानुलेपनत: आलेल्य-कर्स -- वर्ण एबं कूचंक; कान्ति 
एवं विच्छिलि (छाया, कान्ति, क्षय-वृद्धि-सिद्धान्त)। छुद्धनवर्ण (मूल-रंग), 
मिश्र-वर्णे (प्रन्तरित-रंग ), रंग-द्रव्य--स्वर्ण-प्रयोग---पत्र-विन्यास तथा रस-किया! 
पञ्च-विध कुचंक; त्रिविधा लेखनी-तूलिफा, लेखनी, विलेखा; बतेना-क्ष य-द डि- 
सिद्धान्त ; बतेना-प्रभेद --त्रि विध--पत्रजा, ऐरिक तथा विन्दुज; चित्र एवं रस-- 
एकादश चित्र-रस, अ्रष्टादश रस-दृष्टियां; चित्र-कला तथा काव्य-्कला, नाट्य- 
कला, नृत्य-कला तथा भावाभिव्यक्ति--ध्वनि; चित्र-शैलियां (पत्र एवं कप्टक 
के ध्राधार पर)-चित्र-पत्र--षड्-विघध--तागरा दि-यामुनांस्त;  चित्र-पत्र-कण्टक-- 
भष्ट-विध-- कलि-प्रमृति-भंग- विज्रकान्त; चित्र-शैलियां--देव-श ली, यक्ष-शैली, 
नागर-शैली; चित्रकार एवं उसकी कला, चित्र-गुण, घित्र-दोष; 
चित्रकला के पुरातत्वीय एबं साहित्यिक निदर्शनों एवं संदर्भों पर 
एक विहंगावलोकन 

पुरातत्वीध उपोद्धात--१रातत्वीय निदर्शन-- पूर्व-टसवीय तथा उत्तर- 
ईसवीय; पर्व-ईसवीय---प्रामुनोत्तिहासिक तथा ऐतिहासिक; प्राग-ऐतिहासिक«- 
काम्र-पर्वत श्रेणी, विन्ध्य-पर्वत-श्रेणी, भ्रन्य पर्वत श्रेणियां-मध्य-प्रदेश,मिर्जा पुर- 
उत्तर-प्रदेश के समीपीय कन्दरायें;एतिहासिक-पृ वं-ईसवी य-सि २- गजा क्षेत्री य-जो गी+ 
मारा वन्दरा ; ईसवीयोत्तर-बौद्ध-काल, हिन्दू-काल, मुसलिम-क।ल; बौद्ध -काल--- 
झभजल्ता--नाना ग़ुफाशों में प्र।प्त चित्र तथा काल-निर्धारण एवं विषय-वर्गीकरण, 
संरक्षण, चित्र-द्रव्य एवं चित्र-प्रक्रिव--वर्णुं-विन्यास एवं तुलिका, चित्र-शास्त्र 
एवं चित्रकला, सिघल-दोप-सिगरिया, बाघ; हिस्दू-काल--जन-प्रन्थ-नचित्रण, जैने- 
चित्र; राजपूत-चित्र-कला, पंजाब (कांगरा की राजपूती कला); मुगल चित्र-कला; 

साहित्यिक उपोद्घात--बैदिक वाइमय, पाली-वाइमय, रामायण एवं 
महाभारत, पुराण, शिल्प-शास्त्र, काव्य तथा नाटक--कालिदास, बाण-भदृट, 
दण्डी, मवभूति, माघ, हर्ष-देव, राजशेखर, श्रीहृषे, धनपाल, सोमेश्वर सूरि; 

यन्ध-चित्रण 
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प्रथम खण्ड 


अध्ययन 


राज-निवेद् एवं राजसी कंलायें 


यन्त्र एवं चित्र 


उवोंद्धात :--ललित कलाझों का जन्म एबं विकास एक-सात्र केबल पूर्य- 
' अध्य-कालीन झथवा उत्तर-मध्यन्कालीन नहीं समझना चाहिए। यद्यपि ललित 
कलाओं में विशेषकर चित्र-कला, प्रस्तर-कला प्लादि के स्मारक-निदर्शन इसी काल 
में विधोष रूप से पाए जाते हैं; परतु पुरातत्त्वीय भन्वेषणों तथा प्राचीन साहित्य से 
ये कलायें ईसा से बहुत पूर्व विकसित हो चुकी थीं । भारतीय संस्कृति में भौतिक 
एवं आध्यात्मिक दोनों उत्कर्षों के पक्षों पर हमारे पूर्वजों ने थृर्णरूप से प्रभिनिवेश 
प्रदात किया था । वैदिक काल में नाट्य, संगीत, नृत्य तथा प्रालेल्य पूर्णान्रूप से 
प्रचलित थे । इसका सबसे बड़ा प्रमाण है भरत का नाट्य-झास्त्र है। अनानुरंजन 
एवं जनता में उपदेशात्मक, मनोरज्जनात्मक, शानात्मक गाथाओं के द्वारा प्रचार 
करने के लिए ब्रह्मा ने नाट्य-वेद की रचना की जो पांचवे वेद के नाम से 
प्रकीतित किया गया | 

वात्स्यायन का काम-सूत्र भौतिक विकास का एक महान दर्षण है, जिसमें 
नागरिकों के लिए चतृष्षष्टि-कल|-सेवन एक प्रकार से इतके जीवन और 
सामाजिक सभ्यता का पअ्रभिन्‍न एवं भ्रनिवायें प्ंग था। 'स्टेला क्रमरिल' ने 
विष्णुधर्मोश्तर के भ्नुवाद की भूमिका में जो लिश्षा है--६५९/१ ८(रटा ॥30 
2 00%#ी आ0 070$॥'--वह वास्तव में बड़ा ही सार्थक एवं सत्य है। इन 
चौसठ कलाश्नों में नृत्य, वाद्य, गीत, भालेख्य के साथ साथ नाना प्रन्य झिल्प- 
कलाप्रों का भी संकीतंन है, जिसमें प्रतिमाला, यंत्र-्मात्रिका भ्रादि भी परिगणित 
हैं। इससे इन कलाओों को यदि हम भिन्न भिन्न वर्गों में वर्गीकृत करें, सो न केवल 
तथाकथित ललित-कलाभों, जेसे प्रमुख छेः कलाएं --काज्य, नाट्य, नृत्य, संगीत, 
चित्र (भालेश्य), शिल्प एवं वास्तु ही उस समय ललित कलाझों के रूप में नहीं 
सेम्य थीं, वरन्‌ व्यावसाथिक एवं प्रौपजीविक कलाझों (७९ टॉंआ 
शा; 206६$0॥92 /7८६) को भी पूर्ण संरक्षण तथा प्रोत्साहन प्राप्त 
था। पुष्पात्तरण, पुष्प-विकल्पन, नेपथ्य-विकल्प,दारू-कर्म, तक्षक-कर्म धातु-वाद 
प्रतिमाला, यान-्मात्रिका आदि सभी इन्हीं दो कोटियों में भाती हैं। 

राजाओं के दरबार को हो सबं-प्रमुख श्रेय है, जिसने इन सभी कलाझों की 
डल्मति में महान्‌ योगदान दिया। 

हम यह भी नही विल्मृत कर सकते कि हमारा देश केवल शर्म भौर दक्षन 
की प्रोर ही सदा जागरुक रहा। वैज्ञानिक एवं परिभाषिक धास्त्रों को: भी 


४ समराहुण-सृत्रपार 


इस देश में पूरे रूप से प्रोत्साहन झौर संरक्षण प्रदान किया गया। कोई भी 
संस्कृति झौर सभ्यता प्राध्यात्मिक भौर भौतिक दोनों उत्नतियों के बिना जीवित 
नहीं रह सकती । इसी लिए धर्म की परिभाषा में बड़े सूक-बूक के महदि कपिल 
ने जो निम्न प्रवचन दिया वह कित्तना साथेक है ;-- 
“गतोध्भ्युदय-निःश्रेयससिद्धि: स धर्म,” 

दुर्भाग्य का विलास है कि आधुनिक संस्कृत-सम/ज बैदिक, पौराणिक, 
धर्म-शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन आदि शास्त्रों के भतिरिक्द अपने प्रत्यन 
प्रोन्नत एवं प्रवृद्ध वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक शास्त्रों से भ्रपरिचित है। वेदों का 
तो प्रव भी प्रचार है, किन्तु उपवेद भी थे कि नहीं “इसका बड़ा ही नन्‍्यून ज्ञान 
एवं प्रचार है। उपवेदों में झायुवेद भौर भर्थनेद के शभ्रतिरिक्‍त श्रन्य शेष उपवेदों 
का शायद ही किसी को ज्ञान हो। हसारे ऋषि-महर्षिं भौर पूर्वज बड़े ही 
परिवत॑न-शील तथा काल-दर्शंक थे । परन्तु हम इतने महान्‌ परिवर्तत-शील समय 
में यदि भ्रव भी रूढ़िन्वादी एवं काल-प्रतिक्रिया-शून्य-वादी रहे तो हम अपनी 
संस्कृति के प्रति कितना धोखा दे रहे हैं कि हम प्रत्येक दिशा में योरूप का 
प्रंधानूंकरण कर रहे हैं और भ्रपनी सारी थाती को विस्मृत कर जुक हैं । 

जहां चार वेद थे वहां चार उपवेद भी थे । ऋग्वेद का उपयेद आयुर्वेद था; 
ग्रजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद था; सामवेद का उपवेद यान्धर्व-वेद था, जिसमें नृत्य, 
नाट्य, संगीत श्रादि सभी प्रौढ़ि को प्राप्त कर चुके थे; भ्रथर्ववेद का उपवेद-स्थापत्य 
वेद था; इसी उपवेद में पारिभाषिक विज्ञान जैसे 608॥॥28/8, /५/८॥८९८- 
(पा ७ अ्रदि तथा यन्त्र-विज्ञान भी काफी प्रकर्ष को प्राप्त कर चुके थे । इस 
प्रकार एक दांब्द में यह कहा जा सकता है शिक्षा, कल्प, निरक्‍त, ज्योतिष, छुन्द, 
व्याकरण, इन छी वेदांगों के साथ उपयुक्त चार उपवेंदों के द्वारा प्रायः सभी 
विज्ञानों (2७:8४, ०४६४७ 270 ॥6८।॥८3|) का जन्म एवं विकास हुभ्मा । 


घाराधिष महाराजाधिराज भोजदेव-विरचित समरांगरा-सूत्रधार ही 
एक-मात्र पू्व॑-मध्यकालीन, प्रधिकृंत उपलब्ध छिल्प-ग्रन्थ है, जिस में 
स्थापत्य की प्रायः सभी प्रमुख कलाझों का प्रतिपादन है। प्न्‍्य प्राप्य वास्तु- 
शिल्प-प्रस्‍्थों में केवल भवन-कला, नगर-कला, मूर्ति-कला के प्रतिरिक्त भन्‍्य 
कलाझ्नों की व्यारुपा नहीं प्राप्त होती है। शिल्प-रत्न एक प्रकार से भ्र्वाचीन 
ग्रन्थ है, जो उत्तर-मध्यकाल के बाद लिखा गया था, उसमें भी इस तीनों 
कलाओं के साथ चित्र-कला का भी वर्णन है। इसी तरह भ्रपराजित-पृक्षा में भी 


इन चार प्रधान स्थापंत्य-कलाप्रों का प्रतिपादन है । 


शाज-निवेश एवं राजसी कसामें र्‌ 


समरांगणं-सूत्रधार हो एकमात्र प्रन्श है जिसमें निम्न छहों .क छृग्मों का 


भ्रधिकृत विवेचन है :-- का आप 
हे १ भवनन्कला र नगर-कला . ६ 
३ प्रासादन्‍कला : ४. मसूति-कला 
५ चित्रन्कला ६. यन्त्र-कला 


भ्रपराजित-पृक्षा को छोड़कर प्नन्य प्रन्थों में जैसे मानसार एबं मयमत प्रादि , 
में भवन-कला में भवन केवल विमान अथवा प्रासांद हैं। इस प्रकार से ये -अ्रन्थ- 


(टाशा ##८॥८०८८७/९) से सर्वयथा शून्य हैं। समरांगण-सूत्रधार ही हमारे 
देश में (शा #।८॥८८८८७/७) का स्थापक ग्रन्ध है | चू कि यह स्तम्भ 
ग्रालेख्प एवं यन्त्र से सम्बद्ध है, अभ्रतः इस विषयान्लर .पर पाठक हमारे भव्तत्त- 


निवेश को देखें । ; हे सा 


समराड्भण-सूअधार का प्रध्ययन :--अस्तु इस उपोदुवात्‌ के “उपराष्त हमें 
समरांगण-सूत्रधार के ब्रध्ययन की ओर बिद्वानों को भ्राकषित करना है । आरत , 
सरकार ने भारतीय-वाम्त-शास्त्र दश ग्रन्थ-प्रकाशन-पझ्रायोजन में अ्रवक्षण जिनः छे. 


ग्रन्थों के लिए भ्रनुदान स्वीकृत किया था उसके प्रनुसार अपनी पुनः, परिन्‍्कृत 
योजना में निम्न प्रकाशन व्यवस्था की है :-- ल्‍ 


१--भवन-निवेश भाग प्रथम - अध्ययन एवं प्रनुवाद 
भाग द्वितीय -मूल एवं वस्तु-प्रदावली 
२--प्रासाद-निर्वंध भाग प्रथम - अ्रष्ययन एवं भ्रनुबदद +» 
भाग द्वितीय : मूल एवं शिल्प-पदाव्नली 
- यन्त्र एवं चित्र भाग प्रथम-अध्ययन एवं प्रनुवाद . -- 


भाग हितीय--मूल एवं चित्र-पदावक्ली ।._ . 


टि० :--प्रथम प्रकाशन (भवन-निवेश) के अनुसार प्रन्थ-कलेव रानुरूम - 
कुछ परिवर्तन भी अपेक्षित हो सकता है । 

भवत-निवेश के दोनों भाग प्रकाशित हो चुके हैं। अब इन चारों भागों 
के प्रकाशन की व्यवस्था की जा रही है तो उपयुक्त व्यवस्था में थोड़ा सा 
परिवतंन अनिवाय हो गया है। इन प्रवशेव चारों भागों को निम्न रूप 
प्रदान किया है जिसमें महत्ती निष्ठा के साथ तथा सतत प्रयत्न एवं अध्यवसांय 
के साथ इन चारों ग्रन्थों को प्रकाइय बता सका हूं, बे अ्वद्य ही विशेष उपयोगी 


सिद्ध होंगे तथा हमारे पूर्वजों की पारिभाषिक एम बंशानिक देन का 


मुल्याडूुन भी हो सकेगा । 


समराज्दुण -सूजचार ६ 

सर्व-प्रमुख सिद्धान्त यह है कि हम राज-मवन को प्रासाद-निवेश में शिल्प- 
झास्त्रीय दृष्टि से सम्मिलित नहीं कर सकते । इस पर प्रासाद-निवेश में जो 
हमने परिपुष्ट प्रमाणों से इस सिद्धान्त को दृढ़ किया है वह वहीं पठनीय है। 
बूनएच चित्र भ्ौर यन्त्र ये सन ललित कलाएं राज-भवषन के अभिन्‍्न प्रंग थे। 
झतएवं चित्र एवं यन्त्र को हपने, राज-निम्रेश, राज-भवन-उपकरण, राज- 
भोगाचित विलास-क्रीडाओों में सम्मिलित किया है। झालेख्य अर्थात्‌ चित्र-कला 
एवं यंत्र जैसे झ्रामोद, सेवक, द्वारपाल, योध, विमान, धारा एवं दोला भ्रादि 
बन्‍्त्रों का एकत्र व्यवस्थापन कर इस तृतीय खण्ड को द्वितीय खण्ड के रूप में 
प्रकल्पित कर दिया है। भारतीय स्थापत्य का सबसे प्रमुख शास्त्रीय एवं स्मारक 
प्रोललास प्रासाद-शिल्प (/७77।€ #/८॥८४८८७/६) है । वह एक प्रहार से 
अर्मोन्नति तथा विलास है झ्रत: उसको अन्तिम भर्थात्‌ तृतीय खण्ड में व्यवस्थापित 
किया है | झ्तः जैसा ऊपर संकेत किया है कि प्रथम विभागी-करण से थोड़ा प्न्तर 
होगा--भ्र्यात्‌ तृतीब ग्रध्ययन द्वितोय भ्रध्ययन के रूप में परिवर्तित कर दिया 
गया है। भतएव रिम्त अ्वज्ञष चारों भागों की तालिका उद्धत की जाती है :-- 


१ यन्त्र एवं चित्र भागन-्प्रथम--प्रध्य पन एवं प्रनुआद । 

२ अन्त्र एवं चित्र भाग-द्वितीय-मूल एवं वास्तु-शिल्प-चित्र- 
पदावली 

३ प्रासाद-निवेश प्रथम भाग भ्रध्ययव एवं भ्रनुवाद । 

४ प्रासाद-निवेश मूल एवं शिल्प-पदावली । 


राज-संरक्षण में प्रोल्लतित स्थापत्य :---इस उपोदधात के अनन्सर भ्रव 
हम इस भूमिका में यन्त्र एवं चित्र पर शास्त्रीय दृष्टि से थोड़ा सा विचार 
अवश्य प्रस्तुत करना चाहते हैं! स्थापत्य को हम तीन तरह से समभने की 
कोशिश करें : - 

भ॒ चतुर्षा स्थापत्य भर्थात्‌ स्थपति-पोग्यताएं 

व स्थपति-कोटि-चतुष्टय 

स॒ भ्रष्टांग स्थापत्य 

जहां तक 'भ' झोर “स' का प्रधन है वह हम भपने भवन-निवेश में पहले 
ही प्रतिपादित कर चुके हैं। प्रत: यहां पर इन दोनों की झवरतरणा भावदयक नहीं । 
बहां पर स्थपति-कोटि-च॒तुष्टय को अ्रवतारणा झनिवाये है । मानसार, मयमत 
झादि तथा समरांगण-सूत्रधार भ्ादि शिल्प एवं वास्तु ग्रन्थों से निम्न लिखित 
सित्पियों की चार कोटिया प्रःप्त होती हैं :-- 


राज-नियेत एवं राजसी कलायें ७ 


है स्थपति (#७"८१८९८९-१-८॥।र्थ) 
२ सूत्रतआही (६8॥९९/) 
३ बर्धकि (एआ7०॥५९/) 
४ तक्षक ($८७।७६०/) 


जहर तक इस ग्रन्थ का सम्बन्ध है उसमें स्थपतति, वर्धकि झौर तक्षक की 
कलाझों का विशेष साहचर्य है। राज-निवेशोचित एयं राज-भोगोबित केवल 
चित्र-कलाएं (झालेख्य एवं पाधाणजा तथा घातुजा) ही प्रनिवाये भंग नहों थीं 
बरन्‌ राज-भवनों में शयत प्र्थात्‌ शाय्या, भासन भ्र्थात्‌ .-सिहासन भ्ादि, 
पादुका, कंधे श्रादि फर्नीचरों का भी इत कलाझों में बर्धकि का कौशल माना 
गया है। भ्रतः हम इस ग्रन्थ में शयनासन-सम्बन्धी भ्रध्यायों को भी लाकर 
इस परिमाजित संस्करण से वैज्ञानिक व्यवस्था प्रदान की है। 

समरांगण-सूत्रधार के परिमाजित संस्करण का जहां तक भवन-निवेश का 
सम्बन्ध था वह हम भवन-निवेश के भ्रध्ययन में पहले हो कर चुके हैं। भ्रब यहां 
पर इस भाग में भागे के प्रन्थ-अ्रध्यायों के परिमाजित संस्करण-तालिका उपस्थित 
करेंगे, परन्तु इससे पूर्व हमें एक मौलिक प्राघार पर विद्वानों भौर पाठकों का 
ध्यान भाकधिंत करना है। 

“चित्र” पद का भ्र्थ एकमात्र प्रालेख्य तहीं है। स्थापत्य-कौशल की दृष्टि 
से चित्र का पारिभाषिक एवं शास्त्रीय भ्र्ं प्रतिमा है। इसीलिए पुराणों में 
(दैखिए विष्णुषमंत्तिर), झ्ागमों में (देखिए कामिकागम) तथा प्रन्य दाक्षिणात्य 
शिल्प-प्रन्थों (जैसे मानसार, मयमत भादि) में सभी में चित्र श्र्थात प्रतिमा के 
निर्माण में तीन प्राधार-भौतिक (70॥680॥2॥८3/) झाकारानुरूप प्रकार बताए 
पए हैं :.... 

१ चित्र (7७॥५ $८पर9८0।९०) 

२ भर्थ-चित्र (।44# 5८७|७५५/९०) 

३ चित्राभास (>िथाधाह) 

पुनः परिमा्॑मः--भतएवं हमने चित्र के विवेचन में समरांगण का प्रतिभा- 
परत्थकलेवर भी चित्र-निवेश्ञ के साथ व्यवस्थापित किया है। प्रतः भव हम 
प्रमरागर के इस प्रध्ययन में श्रध्यायों के परिमाजित संस्करण की दृष्टि से 
जो व्यवस्था की है, उसकी यह तालिका श्रव उद्धृत को जाती है। 

भवन-निवंद् में हमते समर्रागण के ८३ झष्कायों में से ३६ प्रध्यायों की 

रैज्ञानिक पद्धति से जो परिमाजित एवं संल्कृत ध्रध्याय-हालिका प्रस्तुत की है- वह 


समराउड्ूण -सृत्रधार 


वही द्रष्टव्य है । यहा पर चालोसबे भ्रध्याय से यह तालिका प्रस्तुत की जाती है। 
इसकी भ्रवत्तारणा के पूर्व प्रमुख विषयो पर भी प्रकाश डालना उचित है जो तीन 


खण्ड! में प्रविभाज्य है। 
झ॒ राज-निवश 


१ 
२ 
३ 
ड 


प्रारम्भिका, 
राज निवश एवं राज-भवन, 


५ राज-विलासोचित-ययन्त्रादि । 


राज-भवन-उपकरण--सभा अश्व-शालादि, 
राज भवनोचित फ्तीचिर-शयनासनादि, 


ब राज सरक्षण म प्रवद्ध कलाए-विश्व-क्ना (?370॥॥8) 
स॒ राज पूजोषयोगी प्रतिमा शिल्प-प्रतिमा कला ($८५9८ए/७) 


झ राज निवेत् 
परिसाजित सल्या क्रध्याथ-शीर्णक सौलिक संख्या 
प्रवम पटल-प्रारम्भिका 
४० वरदी-लक्षण 43 
४१ पीठ मान ४० 
हितीय पटल-राजनिवेश राज भवन एवं उपकरण 
डर राज-निवश १५ 
डे राज-गृह ३० 
राजभवन-उपकरण । 
डा सभाष्टक २७ 
डर गज- शाला ३२ 
४६ झइव »शाला ३३ 
४3 नुपायतन ५१ 
तृतीय पटल-शयनासनादि-विधान 
४८ शयनासन लक्षण २६ 
चतुर्थ पटल-यन्त्र विधान 
ड्ह्‌ यन्जाध्याय ३१ 
पञुचम पटल-ंच्रव लक्षरा 
रह सित्रोहेश ७१ 
श१ भूमि-बन्धन २ 
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भर लेप्य-कर्मादिक छ्े 
५३ अण्दक-प्रमाण छ्ड 
५४ मानोल्त्ति ७५ 
४ रस दृष्टि ष्२ 
५६ प्रतिमा-लक्षण ७६ 
५७ देवादि-रूप-प्रहरण-सं योग-लक्षण ७७ 
भ्८ प्रतिमा-प्रमाण--पं च-पुरुष-स्त्री-लक्षण ष्र्‌ 
५६ चित्र-प्रतिमा-गुण-दोष-लक्षण ७५८ 


प्रतिमा-मुद्रायें :- 
झ. शरीर+मुद्राये :-- 


द्‌० ऋज्वागता दिन्‍स्थान-लक्षण ७६ 
ब॒ पाद-मुद्राये :- 

६१ बेष्णवादि-स्थानक-लक्षण दर 
स॒ हस्त-मुद्रायें :-- 

६२ पताका दि-चतुष्षष्टि-लक्षण रे 


राज-सं रक्षण में पललवित एवं विकसित इन ललित कलाझ्रों की भ्रोर थोड़ा 
सा उपोद्धात एवं इस ग्रन्थ की परिमाजित संस्करण की झोर पाठकों एवं विद्वानों 
का ध्यान दिलाकर झ्ब हम इस भ्रध्ययन की ओर जा रहे हैं। इस अध्ययन में 
हमें निम्नलिखित तीन स्तम्भों पर प्रकाश डालना हैं :- 

१ राज-निवेश एवं राज-निवेशेचित भवन, उप-भवन एवं उपकरण ; 

२ यन्त्र-विधान ; 

३ चित्र-विधान । 

वेसे तो हमने भपने इस ग्रन्थ के दितीय खण्ड (अनुवाद) में इन विषयों 
को निम्नलिखित पट पटलों में विभाजित किया है, जो शास्त्रीय विषय-वैशिष्ट्य 
की ओर संकेत तरता है :- 

प्रथम पटल-प्रारम्भिका-वेदी एवं पीठ ; 

द्वितीय पटल-राज-निवेश एवं राज-निरवेज्ञोपक रण | 

तृतौय पटल*-शयनासन-विधान ; 

चतुर्थ पटल-यन्त्र-विधान ; 

पंचम पटल-चित्र-कर्म ; 

पष्ठ पटल-चित्र एवं प्रतिमा के सामान्‍य अंग । 


१०५ समराजू-भ-सृत्रंधौर 


परन्तु भरध्ययन की दृष्टि से यथा-सूचित'स्थपति-कोटि-चतुष्टय के प्नुसार 
राज॑-निवेश् स्थपति का कौशल है, शयनासन वर्धकि का कौशल है , यन्त्र तो 
वर्धेकि एवं स्थपत्ति दोनों के कौशल, हैं, ये स्वतः सिद्ध होते हैं। चित्र-कर्म तक्षक 
($८००५०7) भौर तित्र-कार (?४॥६6॥।), दोनों में विभावित हो सकता 
है । इस दृष्टि से हमने स ग्रध्ययत को केवल तीन ही स्तम्भों में परिशोीलन 
समीचौन समझा । पहले हम राज-निवेश ले रहे हैं, जिसमें राज-निवेश, राज- 
भवन, राज-निवेश-उपकरण तथा राजोचित शयनासन तथा रशाज-विलासोचित 
यन्त्र भी गताथ हैं। भ्रतः इस प्रमुख स्तम्भ में, इन सभी सहायक स्वम्भों पर 
अलग झलग $छ विचार करेंगे। 
यतः राज-निवेश एवं ललित कलारये एक प्रकार से आश्रय-प्राश्रयि-भाव- 
निबन्धन हैं, श्रतः ललित-कलाओं जैसे चित्र एवं प्रतिमा का पूर्ण समन्वय 
असंभाव्य है, जक तक इस राजाश्रय की देन को हम स्मरण न करें । 
राज-निबेद् 
राज-प्रासाद के निवेश में सवे-प्रमुख श्रंग कक्ष्यायं (20७7५$) थों । 
रामायण (देखिए दशारप भौर राम के राज-प्रासाद-वर्शांन) भर महाभारत 
में भी वैसी हो परम्परा पाई जाती है। राज-प्रासादों में कक्ष्याप्रों का 
सन्निवेश मध्य-कालीस एवं उत्तर-मध्य-कालीन किसी भी राज-प्रासाद को 
देखें तो उनमें कध्याहों का सर्वे-प्रमुख श्रंग दिश्वाई पड़ेगा । राज-निर्वेश में 
राज-निवेश-वाह्तु का दूसरा प्रमुख अंग स्तम्भ-बहुल सभायें, शाल।यें, सभा-मंडप 
सभा-प्रकोष्ठ थे | जहां तक भूमिकाशों (5६0/6५/$) का प्रइन है बह समरांगएण- 
सूत्रधार की दृष्टि से राज-भवन में कोई बंशिष्टय नहीं रखतीं । समरांगण- 
सूत्रधार में राज-निवेश त्रिविध परिकल्पित किया गया है-शासनोपयिक भर्थात्‌ 
राजधानी भौर राज्य-संचालन की दृष्टि से किस प्रकार से राज-निवेश 
परिकल्पित करना चाहिए; प्रावासोपयिक प्र्थात्‌ श्रावास की दृष्टि से राजा-रानियां 
विशेषकर महिंषी, राजकुमार, राज-माता, भ्रमात्य, सेनापति, पुरोहित 
भ्रादि के वेश्मों के संस्थान आदि; पुनह्च राज-निवेश की तीसरी प्रावश्यकता 
विलास-भवन हैं । समरांगण-सूत्रधार में राज-भवनों को दो वर्गों में बणित किया 
गया है--निवास-भवन तथा विलास-भवन । 
जहां तक निवास -भवनों का प्रइन है उनमें कक्ष्याएं भ्र्थात्‌ शालाएं भलिन्द 
भ्रादि विशेष महत्व रखते हैं। उनमें भौमिक भवनों ( $007९५९6 |42080॥5) 
का कोई स्थान नहीं; परन्तु बिलास-भवतनों में भूमियों को अ्रवश्य निवेश प्रदान 


शत 
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किया गया है। भ्रावास की दृष्टि से वास्तु-शास्त्र-दिक्षा भूमिकाओं का प्रयोग इस 
उष्णन्प्रधान देश में उचित नहीं मात्रा गया। हां विलास-भवनों में भूमियों का 
न्यास शोभान्मात्र तथा वास्तु-विच्छित्ति-वैभव की दृष्टि से उत्त झूग विमानकारों 
के कलेवर की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। चित्र-शासाएं, नृत्य- 
बालाएं, संगीत-शालाएं श्रादि भी भोमिक विमानों के सदश परिकल्पित की गई 
थीं। ये सब विलास-भवन हैं। 

मयमत झौर मानसार में जो विमान-वास्तु भ्रथवा शाला-वास्तु का 
प्रतिपादन है, थह एक प्रकार से दाक्षिश।त्य परम्परा का उदबोधक है। हमारे देश 
में दो प्रमुख स्थापत्य-शैलियां विकसित हुई' एक नागर, दूसरी द्राबिड । द्राविड-कला 
नागों झौर भ्रसुरों की भ्रति-प्राचीन कला से प्रभावित हुई । उत्तुदग विमान 
शैलोपम, प्रसाद-शिखिरावलि-झा भा से द्योतित इन भवनों का विकास विशेषकर 
दक्षिण भारत की महती देन है। नाग भौर भ्रसुर महान्‌ कुशल तक्षक थे। 
डा० जायसवाल ने श्रपने ग्रन्थ में इस ऐतिहासिक तथ्य पर विदेष कर भारशिव 
नांगों पर पूर्ण प्रकाश डाला है | ये शुग एवं वाकाटक वंश से बहुत पूर्व माने 
जाते हैं। पुरातत््वीय ग्रत्वेषणों (मोहेनजोदाडो, हड॒प्पा भ्रादि) के निदर्शानों से भी 
यह परम्परा पुष्ट होती है। नागर वास्तु-विद्या के विकास पर वैदिक संस्कृति 
का विधेष प्रभाव है। शालाएं ही उत्तरापय को किसी भी भवन की प्रम्नजा 
थीं। शालाग्रों एवं शाल-भवनों के जन्म एवं विकास के सम्बन्ध में हमने इस 
ग्रन्थ के प्रथम भ्रध्ययन (देखिए भवन-निवेश) में बड़ी ही मनोरंक कहानी 
तथा ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण किया है | मयमत भौर मानसार को 
देखें तो उत्तरापयोय यह छशाला-वास्तु इन दाक्षिणात्य भ्रस्थों में विमान-वास्तु 
की गोद में खेलने लगा। विमानों के सदृश् क्षालाएं मी मौमिक कल्पित की 
गई । शिखर तथा भ्रन्य विमान भूषाएं भी उनके भंग बन गई । 

प्रस्तु समरांगण-सूत्रधार की दृष्टि से राज-प्रासाद के निवेश में शालाझ्रों 
के साथ भलिन्द (कक््याएं) तथा स्तम्भ विशेष महत्व रखते हैं। इस भ्रध्ययन के 
द्वितीय खण्ड (प्रनुवाद) में जो राज-निवेश एवं राज-गृह इन दो श्रध्यायों में 
जो विवरण प्राप्य हैं, उनसे यह भौपोद्घातिक सिद्धान्त पूर्ण पुष्टि को प्राप्त 
होता है । 

कोई भी भवन वस्तु-कला की दृष्टि से पूर्ण नहीं माना जा सकता, जब 
तक भव्य झ्राकृति के लिए कुछ न कुछ विच्च्धित्तियों का प्रनिवार्य रूप से विन्यास 
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ते बताया जाय । नागर-शैली के झनुसार राज-प्रासाद-स्थापत्य में महाह्वार, 
प्रनोली, प्रट्टालक, प्राकार, वंप्र श्रौर परिखा इन साधारण निवेश-कर्मों के साथ 
जहां तक विच्छित्तियों का प्रदन है, उनमें तोरण, सिंह-कर्ण, नियू है, गवाक्ष, 
वितान और लुमाओों की भूषा एक प्रकार से झनिवार्य मानी गई है । 

झाधृतिक विद्वानों ने वितान-वास्तु (00078-/.7८:6८८७/७)को फारस 
की देन (?९/४४॥ (०7077 परधांठा)) मानी , है । इसी प्रकार से स्थापत्य 
पर कलम चलाने वाले लेखक धारागृहों, लाजवर्दी जैसे रंगों को भी फारस की 
देन मानते हैं। यह सब धारणाएं भ्रान्त हैं। लाजवर्दी का हमने अपने चित्र- 
लक्षण ([4॥60 (0०॥0०॥$ ० ?०४॥ध५॥६) में विष्णु-धर्मोत्तार के 'राजावन्त 
से, तथा उतर-प्रदेश के पूर्वीय इलाकों में लजावर शब्द के प्रचार से, जी समीक्षा 
दी है, उससे इस अआान्ति को दूर कर दिया है । झ्ब आइए वितान की प्रोर । 
वितान का प्रर्थ ८3009) है और लुमाप्नों का श्रर्थ एक प्रकार से पुष्प- 
विच्छितियां हैं। वितानों के प्रकार पचीस माने गये हैं प्रौर लुमाएं सप्तधा 
परिकीतित की गई हैं। समरांगण-सूत्रधार-वास्तु-शास्त्र ११वीं शताब्दी का एक 
भधिकृत वास्तु-प्रन्थ है। उससे पहले इस देश में फारस का प्रभाव नगण्य था। 
उत्तर-मध्यकाल (विशेष कर मुगलकाल) में फारस की बहुत सी परम्पराश्रों ने 
यहां पर श्रपने पैर जमाए, परन्तु इन वास्तु-वभवों का पूर्ण परिपाक हो चुका 
था । मानकद ने भी श्रपराजित-पृच्छा की भूमिका में इस तथ्य का परिपोषण 
किया है। घारा-गृह तो हमारे देश में प्राचीन काल से राज-प्रासादों के प्रमुख 
अंग थें; भ्रतः उन्हें फारस की देत मानना ज्रामक है। भ्रस्तु, इस उपोदधात के 
बांद राज-प्रासाद के नाना निवेशांगों पर दृष्टि डालना उचित है । 


राज-निरदेशांग 

१. निवास ८. वाद्-दाला 

२, घर्माधिक रए-स्थान ६. बन्दि-मागध-वेइम 
३. कोष्ठागार १०. चर्मायुप-ाशाला 
४. पश्षि-मवन, परणु-भवन ११. स्वर्णा-कर्मान्त-भवन 
४. सहानस १९. गुप्ति 

६. आस्थान-मण्डप ३. प्रेक्षा-गृह 


७. भोजन”स्थान १४,  रघ-शाला 


शाभ-निवेश है३ 
१४, गंज-शला ३८. नाटडथ-शाला 
१६. बापी ३६. चित्र-झाला 
१७. पन्तः पुर ४५०... भेषज-मन्दिर 
१८, कीडा-दोला-प्रालय ४१. हल्ति-शाला (२) 
१६, महिषी-मवत ४१. क्षीर-गृह--पौशाला ' 
२०. रॉाज-पत्नी-भवन ४३. पुरोहित-सदन 
२१. राजकुमार-गृहू-भवन ४४. प्रभिषेचनतक-स्थान 
२२. राजकुमारी-भवन ४५,  प्रश्व-शाला--मन्द्रा 
२३. अरिष्टा-गृह ४६. राज-पुत्र-वश्स 
२४. अ्शोक-बनिका ४७... राज-पुत्र.विद्याविगम-शाला 
२५. स्‍्नान-गृह ४८5... राज-मातु-भवन 
२६. धारा-गृह ४६, शिकबिका-गह 
२७. लता-गृह ५०, शागया-गृह 
२८. दारू-शैल, दारू-गिरि ५१, असन-गृह-सिहासन-भवन 
२६. पुष्पन्वीथी--पुष्प-वेश्म ५२. कासार तथा तड़ाग भ्रांदि 
३०. यन्त्र-कर्मास्त-भवन ५३. नलिनी-दीधिका 
३१. पान-गृह प४.  राज-मातुल-निकेतन 
३२. कोष्ठागार (२) ५५. राज-पितृव्य-भवन 
३३. आयुध-मन्दिर ५६. सामन्त-वेश्म 
३४. कोष्ठागार (३) ५७. देव-कल 
३५. उद्खल-भवन तथा शिलान्यस्त्र. ४८. हो राज्योतिषी-भवन 
३६. दारू-कर्मान्त-भवन ५९. सेनापतिन्प्रासाद 
३७. व्यायाम-शाना ६०. सभा 


समरांगण-सूत्रधार के मूलाध्याथ (राज-निवेश) में वर्णित इन निवेशांगों 
को इतनी सुदीर्धा तालिका देखकर हम इसी निष्कर्षो पर पहुंच सकते हैं, 
कि इस राज-तिवेश में भ्रावास-निवेशों (00॥९500८ £5६८४9/8078॥08) 
तथा शासन-निवेशों (8५॥॥॥$073५७ £8६30॥#0॥70॥६8में पार्थक्य तथा 
इन दोनों का भिन्‍न भिन्‍ल निवेश-करम भ्र्थात्‌ इन दोनों की भिन्‍नता नहीं प्रतीत 
होती है। बात यह है कि हम किसी भी स्मारक-सिबन्धनीय राज-भवत या 
राज-प्रासाद को देखें तो हमें ये राज-पीठ शासनोपयिक एवं निबासोपयिक दोनों 
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संस्थानों के मिश्रण दिखाई देते हैं । राज-स्थान के नाना राज-भवन यही 
परम्परा पुष्ट करते हैं। मुगलों के राज-भवन भी यही पोषण करते हैं। हम 
संस्कृत कवियों के काव्यों (कादम्वरी, हर्ष-चरित झादि प्रादि) का परिशीलन 
करें, तो उसमें भी राज-भवगों की द्विविधा तिवेश-प्रक्रिग का अ्वलम्बन किया 
गया है, जिस को हम वास्तु-शारत्रीय दृष्टि से भरन्‍्तः शाला और बहिः शाला के 
रूप में पर कल्पित कर सकते हैं। मुगलों के राज-पीठों को देखिए, उनमें भी दीवाने 
भाम तथा दीवाने-खास भी इसी ग्रन्तः शाला शौर बहिः श्ञाला के अनुगामी थे । 

यहां पर एक भौर भी ऐतिहासिक तथ्य की ओर संकेत करना है। प्रा 
राज-भवन का श्रीगर्णेश दुर्गों (0।६7255९५) से प्रारम्भ हुआ था। इन दूर्गों 
में सब से प्रमुख अंग रक्षा-उयवस्था-निवेश थे-जैसे महा-द्वार, गोप्र-द्वार, पक्ष- 
द्वार, भ्रट्टालक, प्राकार, परिखा, वप्र, कपिशी्षक, काण्डबारिणी झादि झादि जो 
समरांगर-सूत्रधार के इस राज-निवेद-शीर्षक भप्रध्याय में भी इसी प्रक्रिया का 
प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। पुनः कालान्तर पाकर जो राज-ऐश्वर्य तथ। राज-भोग 
राज-शासन तथा राज-संमार विकसित हुए तो स्वतः निवेशांगों की संख्या भी 
बढ़तो बढ़ती इतनी बड़ी निवेश-संख्या हो गई ) 

शास्त्रीय दृष्टि से भ्रव हम राज-निवेश के यथानिदिष्ट प्रमुख श्रंगों पर 
प्रकाश डालेंगे, जिसमें राज निवेश में प्रथम स्थान शावास-भवन है, पुनः विलास- 
भवन आते हैं। उस के बाद झनियाय उपकरण-भवन यथा सभा, गजन्शाला, 
प्ररव-दाला तथा राजानुजीबियों के प्रायतन-विशेष भी निर्देश्य हैं।इन सब 
पर हमें यहां विशेष प्रस्तार की भ्रावश्यकता नहीं है, जो राज-निर्वेश-उपकरण- 
शीर्षक---अनुव।द पटल में द्रष्टव्य, हैं । 

यहाँ पर सबसे बड़ी शिल्पदिशा से जो वास्तु-महिमा विवेच्य है, उसकी 
झोर भव हम कदम उठाते हैं । 

कक्या-निवेश--भ्रलिस्श-निवेश :--शास्‍्त्र एवं कला दोनों दुष्टियों में राज- 
भवनों की प्रमुख विशेषता कक्या-निवेश है। मानसार भादि दाक्षिणात्य ग्रन्थों 
में तो अन्तः शाला भौर बहिःशाला के विवरण प्राप्त होते हैं, परन्तु समरांगण- 
सुत्रधार में शालापों एवं भलिन्दों के ही विशेष विवरण -राज-भवन-विन्यास 
में प्राप्त होते हैं। सौभाग्य से हम ने जब यह देखा कि प्रान्रः प्रत्येक राज-भवन- 
अभेद के प्रत्येक में कम से कम चार अलिन्द भनिवायं हैं तो जहां भ्रलिन्द होंगे वहां 
खुले श्रांगन भ्रवह्य होंगे । बृहृत्महिता में जो मुझे अलिन्द शब्द की निम्न 
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टीका :-- 

“झलिन्दशब्देन शालाभित्त बहिये गमनिका जालकाबतांगणसम्मुखा 
मिली है, इसने पूंरा का पूरां संदेह निराकरण कर दिया। भ्रतः समरांगण-दिशा 
में भी जौ निदर्शन प्राप्त होते हैं उसका भी परिपोषण इस' ग्रन्थ से प्राप्त होतां 
है । 

राज-भवन-वास्तु-तत्व :---राज-प्रासाद व राज-भवन मेरी दृष्टि में चारों 
भवन-हैलियों (प्रासाद-वास्तु, सभा-वास्तु (मण्डप-वास्तु), छाला-वास्तु तथा 
दुर्ग-वास्तु) के मिश्रण हैं । प्रासाद-वास्तू का झ्नुगसन इसमें विशेषकर शुगों 
में ही भ्राभास प्राप्त होता है । ध_्मरांगश की दिशा में झ्रावास-भवन यतः 
प्रट्नालकादि, प्राक्तारादि विज्ेयों से हौ विशिष्ट हैं, परन्तु बिलास-भवन यतः 
भोमिक भी हैं भ्रतः उनमें शिखरावलियां एवं श्रंग-भूषायें विशेष विभाव्य हैं ' 
ग्रव आइये सभा-वास्तु की श्रोर । सभा-वास्तु की सर्व-प्रमुख विशेषता ह्तम्भ- 
बहुलता है। विश्वकमं-वास्तुश'स्त्र में ताना सभाझ्रों का जो वर्णन प्राप्त होता है, 
उन में विशेष महत्व स्तम्भनपंख्या का है । दक्षिण की ओर म्‌ड़िये वहां जो मण्डप- 
वास्तु महान्‌ प्रकर्ष को पहुंचा था, उसमें भी यही स्तम्भ-वाहुल्प्र-षिष्म षता है । 
वहां के मण्डपों की झत-मण्डप, सहस्त-मण्डप, इन संज्ञाश्रों का भर्थ स्तम्भ- 
संहया का दछोतक है प्र्थात्‌ सौ खम्भों वाले मण्दप या हजार खम्भों वाले मण्डप । 
किसी भी प्राचीन राज-प्रासाद-निदर्शन को देखें -मुगलों के प्रथवा राजस्थानियों 
के, सभी में सभा-मण्डप, थस्थान-्मण्डप अ।दि जितने भी वहां दृष्टिगोचर हो 
रहे हैं, उन सभी में स्तम्भ-बाहुलय भी साक्ष,त्‌ पतीत होता है। तोसरा बास्तु- 
तत्व भ्र्थात्‌ शाला-बास्तु, वह भी राज-भवन के मूल न्यास के प्रतिष्ठापक है । 
शाल-भवतों की कहानी, शाला का ग्रे (अर्थात्‌ कक्ष्या, कमरा, चैम्बर), शाल- 
भवन-विन्थास- प्रक्रिया, द्रव्याद्रव्य-योजना, योज्यायोज्य-व्यवस्था श्रादि झ्रादि पर 
हम अपने भवन-निवेश्ञ में इस धम्बन्ध में बहुत कुछ कह चुके हैं, उसकी पुनरावृति 
यहां भावश्यक नहीं । यहां तो केवल इतना ही सूक्य है कि इन राज-भवनों 
में भी शालाएं ही सर्वाधिक विन्यास के पंग हैं। भ्रद् प्र/इये चौथे तत्व पर जिस 
पर हम पहले ही कुछ निर्देश कर चुके हैं भ्रर्थात्‌ महाद्वार, गोपुरद्वार, पक्षद्वार, 
झट्टालक, प्राकार, परिखा, वश्न श्रादि । 

इन बस्तु-तत्वों की इस श्रत्यन्त स्थूल समीक्षा के उपरान्त भ्रव हमें दो 
महत्वपूर्ण वास्तु-तत्वों पर भी श्रकाश डालना है। पहला प्रदत यह है प्रथवा 
पहली समस्या यह कि राज-मवन, देव-मबन के प्रग्नज हैं या प्रनुज हैं? इस 
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प्रइत को हम यहां नहीं लेना चाहते; इसका उत्तर हम भ्रन्तिम भ्रध्ययत (प्रासाद- 
निवेश) में देंगे । जब तक हम प्रासाद-वास्तु की उत्पत्ति, प्रसुति, शैली, निवेश, 
प्रंगोपांग, भूषा तथा प्रन्य निवेश--हन सब का जब तक शास्त्रीय एवं कलात्मक 
विवरण न प्रस्तुत किया जाय तो इस वैमत्य पश्रथवा ऐकमत्य का समर्थन या 
खण्डन कैसे किया जा सकता है । अतः यह प्रश्न वहीं पर विश्लेषणीय है । 


अब पाइये दूसरे प्रइन पर, प्राचीन राज-भवनों में जो वितान-वास्तु 
(00॥॥6 87८0॥८९८८७।+४) के तत्व एवं निदर्शन मिलते हैं, वे हमारे शास्त्र 
झौर कला के निदर्शन है' भ्रथवा ये फारस की देन हैं ? श्राधुनिक वास्तु-कला- 
विद्यारदों ने भारत के वितान-वास्तु को फारस का श्रेय माना है। यह भारणा 
मेरी दृष्टि में भ्रामक है। समरांगण-सूत्रधार के राज-गृह-शीर्षक भ्रष्याय में राज- 
गृह की नाना विच्छित्तियों पर जो प्रवचन प्रदान किये गये हैं उनमें नियू है, कपोत« 
पाली, सिंह-कर्ण, तोरण, जालक झांदि के साथ साथ वितान भौर लुमाश्रों 
पर भी बड़े पथल प्रतिपादन प्राप्त होते हैं। वितानों की संरुपा पौच्रीस है (दे० 
झनु०) झौर लुमाझ्रों की विधा है सात (दे० प्नु०) | भ्रब वितान का क्या पर्थे 
है एवं लुमा का क्या प्र्थ है-यह समभने का प्रयास करें। लुमा पौष्पिक विच्छित्ति 
(॥00४९€7-।॥८€ 6९८०/३८।४९ ॥00_ है, जो वितान ((2॥०79)) का 
झभिन्‍्न भंग है । लुमा भौर लुपा शिल्प-दृष्टि से एक ही हैं। दाक्षिणात्य ग्रन्थों 
(दे० मानसार) में लुमा के स्थान पर लूपा का प्रयोग है। रामराज ने जो लुता 
की व्याख्या दी है, वह हमारे इस तथ्य का पोषण करती है। यह व्याख्या 
उद्धरणशीय है -- 
५ ह07ए90 8 8॥3 970९०७॥8 7८एण/ऑशः ० 0068 ०७०8 ४७]४ (०९ ९(९. 
76 एाहइशातवाह 8. 0णागप0 एशानत00णएी, ! 8 7॥80८ 9० ॥८ 
00708 ढ86 ४ 6008 76 98060 8४ 7 एढ/ट, 80596९0060 ॥0ा (९ 
डाए३९6 800 768९0॥78 [॥6 880 ० ६6 ]0(08 0८०0० 
इस दृष्टि से ये लुमाएं (पौष्पिक विच्छित्तियां) वितान (606) की 
भ्रभिन्‍न भ्रंग हैं। रामराज की परिभाषा ने लुभाझों को वितान (60॥॥6) के गोद 
में क्रीडा करवा दी है। भ्रतः वितान-वास्तु (00॥€ /५।८॥६४८८७/७४) हमारे 
देवा की ही विभूति है। भपराजित-प्च्छा में भी जो लुमाग्रों प्रौर वितानों के 
विवरण प्राप्त होते हैं, बे भी इस सिद्धान्त को दृढ़ करते हैं । मानकद ऐसे 
झाधुनिक प्रथित-कीति इंजीनियर, जिन्होंने ग्रपराजति-पृच्छा की भूमिका लिखी है, 
उस में जो उन्होंने श्रपना मत दिया है वह भी हमारी घारणा का समर्थन करती 
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गश्षपि वे कुछ विशेष इस सम्बन्ध में मुखर नहीं हैं । 

झाब भनन्‍्त में जहां तक स्मारक-निदर्शनों का प्रहन्‍न है, उनको भव हम 
यहां पर विदोेष-विस्तार से नहीं छेड़ेना चाहते हैं, यतः यह ॒ शास्त्रीय प्रध्ययन 
है । सुदूर प्रतीत में निमित ग्रशोक का राज-प्रासाद, जो काष्ठमय था, वह भी 
सभा-वास्तु का प्रथम निदर्शन है। साथ ही साथ इन्हीं स्तम्मों की विच्छित्तियां 
भागे चलकर प्रासाद-स्थापत्य जैसे भ्रामलक एवं गुप्त-कालीन-विच्छितियों यथा 
चट-पलल्‍लव आदि सभी के प्रारम्भक हैं । सकप-नामक प्राचीन नगरी के 
भभ्नावशषों में, श्रमरावती तथा अ्रजन्ता के स्मारकों में, ग़प्तकालीन राज-भवनों 
के निरदर्शनों में--ये सब वास्तु-तत्व प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। 

धागे चलकर मध्यकालीन राज-भवनों की भ्रभिख्या देखें एवं सुषमा 
निहारें तो इन राज-गहों में बड़ विस्तार-संभार प्राप्त होते है। विशेषकर 
उत्तर-मध्यकाल में राजपूताना, बुन्देलखण्ड तथा मध्यप्रदेश में जो राज-भवन 
बनें जेसे-धारा गौर रवालियर एवं दतिया श्र ग्रोरछा, भ्रम्बर सथा उदयपुर 
एवं जोधपुर भर जयपुर प्रादि इन नगरों में जो राज-भवन-निदर्शन प्राप्त होते 
हैं, वे सब राज-भवनों की एक परम्परागत भटूट दौली एवं श्रेणी के उदबोधक 
हैं। जहां तक राज-भवन-वर्गों की बात है वह अनुवाद में दुष्टव्य है। राज-भवन 
प्रधानतया द्विविध हैं निवास-भवन तथा विलास-भवन । दोनों के नाना 
पारिभाषिक भेद हैं जैसे पृथ्वीजय प्रादि वे सब वहीं पठनीय हैं । इस थोड़ी सी 
समीक्षा के उपरान्त समरांगण के शास्त्रीय भ्रध्ययन की दृष्टि से थोड़ा सा 
राज-निवेश-उपकरणों पर भी संकेत प्रावश्यक है । 

राज-निवेश-उपकरण :--इस ग्रन्थ में सभा, गज-शाला, भरष्व-क्षाला 
तथा झायतन (श्रर्थात राजानूजीवियों के धर जो राज-भवन से न्यून प्रमांण में 
विनिर्मेय हैं,) ही विशेष उल्लेख्य हैं। जहां तक सभा, गजशाला का प्रदन है उनके 
विवरण भनुवाद में हो दृष्टव्य हैं; परन्तु भद्व-शाला के सम्बन्ध में सबसे 
महत्वपूर्ण प्रतिपाद्य यहू है कि किसो भी वास्तु याछिलप ग्रन्थ में इतना 
वेशानिक, पारिभाषिक एवं पृथुल प्रतिपादन नहीं प्राप्त होता । इस अ्रध्याय 
में कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द भी हैं, जिनका भ्र्थ बड़ें ऊहापोह के बाद लग 
सका । उदाहरण के लिए लीजिए 'स्थानानि” इसका प्रर्थ स्थान है | परन्तु उत्तर 
प्रदेश के किसी पुर, पत्तन, ग्राम में जाइये तो वहां पर जहां थोड़े बांधे 
जाते हैं, उनको थाना कहते हैं भौर वे थाने बड़े विशाल एवं विस्तुत बनाए जाते 
ने। भरत: वास्तु-दृष्टि से यह पद (स्थान) थाना का पूर्ण परिचायक है। जिस 
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प्रकार झभी तक बेसर झथवा अ्रण्डक अथवा भ्रन्य भ्रतेक वास्तु-पदों के जो प्रर्थ 
झजेय थे, उनको मैंने महामाया कौ कृया से शेय बना दिया | सवव“निवेदा के 
जय शीर्षक भ्रध्पय को देखें, वहां प्र “वय', “हचक' ध्रादि नाना पदों कौ 
जो व्याल्या दी है, उससे हमारा यह वास्तु-शःस्त्र कैसा पारिभाषिक शास्त्र में 
परिणत हो गया है। पश्रभी तक भाधुनिक विद्वानों ने इन वास्तु-शास्‍्त्रीय ग्रन्थों 
को पौराणिक प्रश्नवा कपोल-कल्पित प्थव। मनधड़न्त के रूप में मूल्यांकन करते 
झाए हैं। भस्तु, भ्श्वशाला क॑ भी विवरण वहीं श्रनुवाद में भ्रवलोक्‍्य है' । हां 
यहां पर थोडा सा सभा तथा भ्रद्वशाला के प्रमुख निवेशांगों पर थोड़ा सा 
प्रकाश प्रावश्यक है । 

सभा :--सभा भवन-वास्त्‌ की सर्व प्राचीन कृति है। वैदिक-वाइमय तथा 
विशेष कर महाभारत एवं रामायण में सभाग्नों के श्रनेक उल्लेख एवं विवरण 
मिलते हैं। महाभारत में तो एक पर्व सभा-प्व के नाम से ग्रथित है। जिसमें 
यम-सभा, इन्द्र-लभा, वरूण-सभा, कु बेर-सभ।, ब्रह्म-सभा भप्रादि प्रकीतित है । 
इन सभा-भवनों की विशेषता वैदिक काल से लेकर भ्राज तक स्तम्भ-बाहुल्‍य वास्तु 
वैशिष्टथ है। राज-भवनों में जो भ्रन्तःशाला एवं बहिःशाला हैं वे भी सभा-भवन 
पर बनी हैं तथा वेहीं विच्छित्तियां दर्शतोय हैं । भ्रनुवाद भी यही समर्थन करता 
हैं । 

प्रषयशाला :- भव पश्राइये भप्रध्व-शाला की भोर, जिसमें निम्नलिखित 
निवेक्षों का प्रतिपादन प्रावश्यक है :- 

१. प्रश्वशाला-निवेक्ष भ्नंगोपांग- सहित ; 

२. भ्रश्वशालीय संभार ; 

३. घोड़ों के बांधने कीं प्रक्रिया एवं पद्धति ; 

४, झश्यगाला के उप-भवन (#2025507/ (॥१90/'$) 
भ्रश्व-शाला-निवंश भनुवाद में दृष्टव्य है; परन्तु इसके प्रमुख निवेशांग सिम्न हैं : 
१. अजस-स्थाम (((+303/7/) जहां पर घास जमा की जाती है; 

२. खादन-कोष्ठक (6832८) भर्थातत्‌ नोदें; 

३. कीलक भ्रर्थात्‌ खूस्टे जिनके द्वारा उनका पण्चांती-निग्रह प्रतिकर्य है: । 

इत सब निवेश्षों के बिदरण-प्रभाण, आयाम, उचित-स्थान' सब भनुबाद 
मैं द्रष्टव्य है । 

४. अ्रश्वशालीय संभार-भग्नि-स्थान, जल-«त्थान, ऊलूखल-निवेश्च-स्थास 
प्रादि के अतिरिक्त जो सम्भार भ्निवाय॑ है उनमें सि:श् थी (9:28/-८95९), कुश, 
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फैलक, उद्दालक, गुडक, शुक्त-योग, खुर, कैंची, सींग, कुल्हाड़ी, नाथ, प्रदीप, 
हल्तवासी, शिला, दर्वी, थाल, उषानहू, जिटक्त तथा नाता वस्तियां>ये सब 
झनिवायें संभार है । 
बोडों के बांधने की प्रक्रिया एवं पद्धति थाने (स्वानानि) इस पद प॑र 
हम पहले ही प्रकाश डाल चुके हैं। रघवंश (पांचवा सर्ग) देखिए “'दीघेंव्वमी 
नियमिता पटमण्ड्पेषु” इन स्थानों -- थानों का समर्थन करता है। इत थानों का 
सामुख्य, स्थापन, दिड्-सामुख्य, निवेष्य पद, झादि पर जो वितरण आावदयक 
हैं वे सब वहीं भनुवाद में द्रष्टठ्य हैं।' 
झदवशाला के उप-भवन-भेषजांगार या ग्रोप्रधि-स्थान ((९१।॥८४| 
।+0708) - इसके लिए निम्नलिखित चार उप-्भवन (/८८९४६००५ (शा 
9€/5) ग्रनिवाय विवेश्य हैं :- 
१ भेषजागार (07$7085$379) 
२ भ्ररिष्ट-मन्दिर ([॥6 |/78-॥-८॥आ॥9४४) . 
३ व्याषित-मवन (॥॥6 ॥0579[(४ 3906 $८९-४७४७।) 
४. स्व सम्भा २-वेक्ष्म (९०//८७। $६0०/25) 
यहां पर सथ प्रकार की औषधियां, तैल, नमक, वतियां भ्रादि भ्रादि 
संग्रहणीय हैं । 
इन प्रश्व-शालओं के निर्माण में वास्तु-शास्त्र की दृष्टि से इन्हें विशाल 
बनाना चाहिए तथा इनकी दीवालों को सुधा-बन्ध से दृढ़ करना चाहिए झौर 
इनमें प्राग्रीवों की भ्रलंकृति भी प्रावश्यक है। इससे इन ग्रश्व शालाझों के द्वार 
उनल्ु ग॒ एवं भ्लंकृत दिखाई पढ़ते हैं । 
शयपनासन 
वास्तु की ध्युत्पत्ति वस्तु पर निर्धारित है। वस्तु है भूसि वास्तु हुआ्ना भौम 
था भौमिक । जो भो पाधिव पदार्थ या द्रव्य है उसको जन्म किसी भी क़िया से 
किसी भी कृति में हम परिणत कर देते हें तो वह वास्तु बन जाता हैं। 
समरांगणु-सुत्रधार का यह निम्त प्रवचन इसी तथ्य एवं सिद्धान्त को हढ़े करता 
है: - 
यिच्च येत्र भरेद द्रव्य मेंब॑ तद॒पि कथ्यतै--मेय में वस्तु के मान का 
महत्व-पूर्ण स्थान विहित है । बिता प्रमोण कोई भी वास्तु निरिचित कृति में 
नहीं परिणत हो पाता । अतएवं भारतीय वास्तु-क्षास्‍त्र का क्षंत्र बड़ी ही 
ध्यापक है। वह सावंभौमिक तो है ही. साथ ही साध आ्राविदेविक एवं 
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क्राधिभोतिक भी है । वास्तु से तात्पयं केवल पुर, नगर, भवन, मन्दिर या 
प्रतिभा मात्र से नहीं । जो भी निवेशित है, जो भी मानित है वह सब वास्तु है । 
इस व्यापक दिकछ्षा में तक्षण, दारूकूम, प्रालेख्य-कर्म श्रादि भी गतार्थ हैं। 

स० सु० का यह शयनासत-शीषंक अध्याय बड़ा ही वैज्ञतिक, पारिभाषिक - 
एवं भनुपम है । भ्रन्य किसी ग्रन्थ में ऐसा पृथुल एवं प्रवृद्ध दयनासन-विषयक 
प्रतिपादन नहीं मिलता । मानसार, मयमत गअ्रादि शिल्प ग्रन्थों में वास्तु-क्षत्र 
में धरा, यान, स्यन्दन :अथवा पर्यक्र) तथा श्रासन ये हो चतुर्षा क्षेत्र हें तथापि 
इन ग्रन्थों में यहां सिहासनादि एवं ब्रन्य पंजर तथा नीडादि, दोलादि 
दीप-दण्डादि नाना फर्नीचर के भी विवरण हैं तथापि वहां हाथ्या पर इतने 
वैज्ञानिक एवं परिमाजित विवरण नहीं मिलते। 

इाय्या अथवा प्रासन झादि इन विधानों के लिये सर्व-प्रथम शुभ लग्न, 
शुभ मुहुत॑ भावदयक है | इन शब्याओं एवं श्रसनों के निर्माण में किस किस 
वक्ष की लफड़ो लानी चाहिए--यथे विस्तार बड़े पृथुल हैं (दे० अनुवाद) । राजों, 
महाराजों क॑ लिए जो शब्या विहित है उसमें स्वर्ण, रजत हृस्तिदन्त अ्र/दि 
की जड़ावट प्रावश्यक् है । शय्या की लम्बाई भ्ौर चौड़ाई भी व्यक्ति-विशेष के 
झनुरूप विहित है। राजाझों की शब्पा १०८ प्रंगुल के प्रमाण में बतायी गयी है 
चौड़ाई से दुगुनी सदंव लम्बाई होनी चाहिए । 

एक-दारू-घटिता शटया प्रशस्त मानी गयी हं॥ द्वि-दारू-घटिता शथय्या 
भ्रनिष्ट बतायी गयी है। तथा त्रिदारू-घटिमा शय्या तो शयालु की तात्कालिर 
मरण बताती है: 

“ज़िदारूघटितायां तु धय्यायां नियतों वध: ” 

दाय्यांगों में जो पारिभाषिक वास्त-पद दिये भये हैं, वे हँ--उत्पल, ईश्ला- 
दण्ड, कुष्य तथा पद | सबसे बड़ी विशेषता यह है कि घटिता शब्या में ग्रन्थियां 
कभी नहीं होनी चांहियें। ग्रन्थियां भ्रथवा छिद्र दोनों हीं वज्यं हैं। ग्रश्थियों को 
निम्न पड्विधा दृष्टव्य है :-- 

निष्कूट क्रोडनयन कालक 

कालदुक वत्सनाभक बन्धक 

इन सबके विवरण भनुवाद में भ्रवलोकनीय है । शभ्रतः यहां पर इतना 
सच्य है कि क्षय्या कैसो वैज्ञानिक प्रक्रिया से बनती थो। इसी प्रकार भ्रासन, 
बादुका, कंधे भ्ादि भी इस शयनासन-विंधान में वणित किये गये हैं। भब भाशये 
बन्‍्त्र-विधान (यन्व्र-कला भ्र्थात्‌ 42८॥8॥८5) की शोर | 


यश्त-विधान श्१ 


राज-विलास 
(मानर यन्‍्ज) 

बस्ञ-धटेया--महाकवि काजिदास क॑ महाकाज्य (देखिए रघुव॑श्) में पुष्पक- 

विमान का जो उल्लेख है उसी प्रकार स पुराणो मे बहुत से सकत प्राप्त होते 
है उनसे जो यह परमभ्परा विमानो वी झोर सकत बरतो है, बह ध्भी तक 
कपोल-कल्पना क॑ कप में कबलित को गई है । यन्त्र शब्द तव के समान ही 
बड़ा हां प्राचीत है । मरी दृष्टि मे तन्त्र वास्तत्र में शास्त्र प्रथात्‌ परारिभाषिक 
क्षस्त्र की सजझ्ञा थी भ्रौर यन्त्र एक प्रकार से परिभाषिक कला थी। जो यन्त्र 
चही मधीन । भ नव सब कुछ अपन हाथो से नहीं कर सकता था प्रतएव 
प्रत्येक जाति एब देदा की सभ्यता में यन्‍्त्रों का जन्म एबं विकास आदुर्भूत 
आय । वात्स्थायन के काम सूत्र मे जिन ६४ कल।झो का विलास वर्णित किया गया 
है. उनमे यन्त्र मातंका भी ता थी | भ्राज तक कोई भी विद्वाव्‌ इस कला को 
परिभाषा न दे सका न स्रमक हो सका , डा० प्ात्ार्य ने अपने ग्रन्थ भे 
(ते औ । ४ ) जिन्‍्हों वे इस कला के निभन ब्याख्या को है “- 

"॥८ क॥ 0 उ्रबधाड़ ॥ ॥0०8039005. ०0 82०६279908 2॥0 ७॥88॥8/78 
१ि३ड5णवाबइाब आताणप्ाटड (5 0 इए4७००74 300 ९2 (&थ॥4 
8६४४8 (50/0॥0८ 0[ 80070९॥45) ”” 

झर्यात जिस दुृष्िि से प्रतात यशाधर की व्याख्या से भ्रादरणीय डा० 
झाचाय जिस निशकष को पह उ हैं वह सबया ध्रात है । इस काम-सूत्र के 
सर्ध प्रतिष्ठ व्यास्याकार यशोबर वी इती व्यास्या से ही मैंने इस कला को 
वास्तविक रूप मे सा दिया है । यशोपर ने इस कला की व्याख्या ने 
खिखा है -- 

* सजीवानां निर्जावाना वानोदकैसप्रमार्थेपटनाज्लास्त्र विदकर्मभोस्तल” 

इस परिभाषा से स्पष्ट है कि यान से तात्पर्य विभानादि ((०॥२७३/- 
20८6 38॥0 36।/०७|७॥८$) यन्त्रो से है, उदक से तास्‍्पर्य भारा तथा अ्त्य 
जसीय यन्‍्त्रों से है तथा संग्राम से धर् संग्रामा वन्‍त्रों से है, जिनको परम्परा 
बेदिक, ऐतिहासिक एक पौराणिक सभी युंगो में पूर्ण रूप से प्रधश्श थयो--जंसे 
झारनेयास्त्र (७ (»आआ८८४7), ह्यास्त्र (#ाध-#टा७)० पिशतक0- 
सेए८३/), यारुणास्‍त्र 7900८॥8 एथाएह शा। रॉटांशाए $:0ापरा5) । 
इसो प्रकार महाभारत भादि प्राच्रोन ग्रन्थों मे भुशु हो क्षतप्णी तथा सहलघ्नी 
जो भ्राजकल धाधुनिक भक्षोनुगत, स्टेनगन धौर. टेंको के साथ प्रकुल्पित किये 


हे कट फेर. 

जा सकते हैं । श्रस्त यह निस्सन्देह है, जैसा हमने ऊपर संकेत किया है, उस 
दृष्टि से यह निष्कर्ष कि हम लोग यान्त्रिक-कला एवं यन्त्र-विज्ञान से सबंधा 
धन्य थे, भ्रपरिचित थे -- यह धारणी निराघार है। प्रव देखें कि समशगण- 
सूजधारे की बेहँ पत्रध्योय किसे ' प्रकार सें 'इस आन्त चारणी को उन्मूलन 
कर देता' है। इस कै प्रथम धीडा सो भीर उपोात पावर है| | 
..  हैनें बहुत बार पाठकों कॉ ध्यति भ्राकृपित कर चुके हैं कि जहा वेद' थे जहा 
उपवेद भी थे!। उपवेदं'ही धैश्ञासलिकों एव पै“रिभॉबिंक' शोसँी के' जरन्‍्म॑दौतों 
हंवे। प्रतिध्ठापक थे'। यन्जमक्धा,। चुनुधिया की 'प्रेमिस्न भ्रग थी । भधर्तुधिद्या, 
बैनुवेंद के 'वेम' से हम ीतित' कर'सकेते हैं, क्योकि जिस प्रकार ऋरवेद'्की 
हप॑वेर्द प्रायुवेंद, 'उसी प्रकार से य॑जूर्थें८ का उपवेद पधनुर्वेद (0379 
$टाशाप्ट' या । 'चधरभु' हस्त्रो 'एवं भस्त्रो का प्रतीक' था । शस्त्र हमौरें वाडमर 
में चतु्विध॑ वर्गीकिने किये गये है '“ * '' | | [११ ०3 7! 

! # 3) प्ले! ! / * हे मुवतामुक्त तथा '” ' 4 
| + ण्शू कमूकर्त १4७ । थड रथ: मुक्त | «» । ॥+१ । 


,॥ डेप कृत झातष्नी * सहस्त्रध्नी, चाप भादि सब युन्त्र- मुक्त हस्त्रार्त 
बोधव्य हैं,। ड्रा०, राघुवन ने श्पने ३८७४ का ॥९८क्षा८भ) (0५ 
४290९5 ॥. /#भाटाटा: 63 नामक, पूछाक़, में, सरकृत-जुःइमय के, 
प्रापतित पुल्ज कन्दुर्भों सुर पुरा बूकाश ड्ाज़ा,है | पर] उनकी ,दुष्ि मे कुल्त्र की 
ब्माज्ष्या उन्हों क्े-यन्त्रन्‍विज्ञान,लज मूत्र कर;यत्ज-घटना, अथवा उन, मे 
फरिकूल्ित, डिपा; है। । 'पुन्तु ,पूकराफ्ण-सूश्रणार , के यज्ञाष्यश् के नाता | ; 
हे यन्त्न;विशल हे फ्रोर पर "छक्मान्न पृढठा है॥ क्षत। दिता।4०४४०५% 
377/०2८ी के हम भागे वैज्ञानिक ढंग से कुछ न कुछ इस तथ्य कप पोषष 
प्रवत्थ/क्क आलेगे लकि-अढ़ाओ़े पेड़, मे उअर्क-डिया। (कत्रश्त)। भी. काफी 
आुद़ ॥,)|जो सक्रह्पाृत कै आम पक्की ज़युत शी५ उजनतु,ाज, एवं, जज्गाए मध्य- 
हैक मे. इसका डास की, ।मृहएव्‌ खज़याप-यूतुतार है: अर्तितिह एबी 
तैज्ञक़ आायष्विण महाडराकातियुत,ओोज़रेड़ के ढरग्ा ही, विरचित, फेदहएमुझूत्‌ 
हैंहे पो-पन्के,ढ़ो हधोड़करा, एक तहत डवण्चिकाइछातति उही है ॥...एव उस 


पे न राधषध 2 ६ ५) 


0 प्र रे 0 है 
डी 8 एक भोर ग् 24 क्र नी 
8 हैं के 5 049 


*"काभवकात २० 3. 


प्रशोक का' लौह-स्तम्भ किस यर्त्र के हारा भ्रारोंपित कियों भेया था शोर मंसे 
बना था-+कैक्सल यही ' ऐतिहासिक निदर्शन हमारे लिये पर्फकाष्त है कि हमारे 
देश में यान्त्रिक एवं हश्जीमसियरिंग कौदाल किसी देश से पीछे नहीं था। 
खमरांगणन्सृत्रधार (मूल ३१ ५७, परिर्माणित संश्करण ४६ ८७) " 
का निम्न प्रवचन पढ़े --- * १ २ 

फारम्पर्न! कोशल॑सोपदेश शास्त्रास्भासों वसस्तुकमोंश्रमों धी 4 

ध्ामग्रीक ति्भला यस्म सो5स्मिदिचत्राण्येज बेत्ति यन्त्रारिं] कु म्‌ ॥। 

यन्‍्त्रणां घटना सोक्ता गुण्ट्क्ये ाशतावशात्‌ 

शत्र हेतुरम शयों व्यक्ता नैते फ्रलप्रदा ॥ 

। .प्रस्तु, इस उप्तोद्घात के बाद हम इस स्तस्म म॑ यन्त्र विशन, उसके: गुण 
ब्रकार एवं विधा को एक एक करके विचार करंगे जिससे पाठक इस उपोदघात 
का मूल्याकत कर सकने के समर्थ हो सकेंगे। भ्नुत्र।द। भी पढ़कर कुछ (विशेष 
भार का पनुभव क्र सकेंगे कि हमार देश में थह विशान सवा भ्रवश्य था । 


यन्त्र-परिभाषा देगिए भ्रनुवाद 
यंन्त्र-बीज दिलिए भप्रनुवाद 
यपस्‍्त्र>प्रकार देखिए भ्नुवाद 

यत्र गुण देखिए प्रनुवाद 


यहां पर अमुंवाद-स्तम्भ को ध्रोर तो ध्यान झ्रावधित कर ही दिया परन्तु 
'यह ध्यात देने की बात ६ कि अन्च+्परिभाषा एम यन्त्र-जीन पर था लिखा 
गया है बह कितसाना वैज्ञानिक है इस से अ्रधिक भोर क्या वैज्ञानिक परिभाषा 
एवं वैज्ौनिक बीज (£।६॥४॥५$) निर्धारित किय जा सकते हैं। प्रकारो पैर जो 
प्रकाश डाला गया है-- जले स्वववाहक (3000॥४८/८) सक्ृत्यय (।१०५७॥॥४ 8 
एणएणाएऊह ०॥॥9 ०7८०८), प्रस्त॑रित बाह्य (0फशाशाणा रण ज़ाएी ॥8 ०08- 
एटड८०09, | ९ पार जञाढफार ण ॥8 8ढणा ॥ाए0 २708 चा०0% #९एपी।5गा 
ह6 0067॥ ॥णा। 0७७०॥९ शा) तथा ग्रदू स्वाहा (6 #979&0७5 
ाएं। ॥8 98०९6 पृणा८ 00089) -- यह तंब कितना वैज्ञानिक्र एवं जिकेसित 
सा प्रतीत होता है। साथ ही प्ाथ शायद ही भ्राज् के युग मे भोथ जन्‍्जुणो की 
बीस॑ प्रकर्षेताशो' परें जो प्रके।श इस ग्रन्थ मे डाला गया हैं, वह सम्भवक कहीं 
पर भी प्राप्य नहीं है। बन्च्-गुणों की तालिका सुंसम्बडा यहा पर भतएथ 
भधकक्‍तरथ्ीय हैं :-- 
१ वयाबद्रीज-स्रबोग (९ा/ण्ला एणा छाशथाणजा ० छै]45$ 8 फा#- 
४०7७४ | कि 


श्४ं 


हह म & «७ #2 ०८ ४ 


लक लक 
न्फि 


ः्ख् 
जे 


रे 


ह्ड 
१५ 


१६ 
१७ 


टैप 
१९ 
२० 


तमराज़ुण-सृत्रधार 


सौब्लिष्टय #70902 ० ७६8 जश्न! ०गाह्तरालाजा, 

इलक्नता 5700%76३3 90 7९६९३58 ण॑ 809007 906५ 

झतकयता व॥शहाएशा8258 00 3007(9९५ 

निर्वेश्ण 7ए॥लाणा॥. रििटाधा2१ 

लषघुत्व ॥.2007253 

बन्द हीनता 8056726 ० 7056 ज676 चज ४0 0९8९०6 

शब्दा चिकक्‍य [०७० 0०७86 ४ धोह 97090ला०णा बात 8, ॥8 १0070 

भरशैयिल्द 0०४८३१८6 0 [..003९0688 

च्रगाहता 6 05ड४८:०९ ० 5$॥077068$ 

संम्यंक्-सठउचरण 3600 बात एाधाए९7६त धाजांगा पा ४) ८09 

२९ए8७॥0८8 

यथाभीष्टार्थकारित्व रिपरात8 धार त॥४०० लात ॥ € ए०- 

तप्रएाएणा एल ;८70९6 €ीं६ 28 (॥॥ ०88८४ छगी)67९ 6 जधा6 

॥8 र्ज्गञ प्राढ एछ6८8ए४ रण ८एा०९) 

लयताल-अ्रनुग[मित्व 7040 जा पोल एव 8 ण॑ ए6 6 709- 

फिर #709063 जरा जञाणाणा (एब्वा।00॥79 ॥0 ७0(४७४॥0 767६ 

छ 8265) 

इृष्टकाल-प्रथ दशित्व 0063 00 बलाणा न 0९0 पट्वूणालत 

पुन सम्यक्त्व सवृति ॥१९३७वछााणा ० 6 अंतर) ७६९ जोश 30 
इल्पपारत 

प्रनुल्लणस्द 88७९७ ॥ € 8036॥606 0 8७ एग्रट०७७॥ 899९84900९ 

तादूप्य रैंटाउ।॥॥0906 (4॥ प्र& ०886. ण ००0864 ॥/670०0.. (० 
76छएाहइ60 0708 800  387045) 

दाद गितर॥688 

मसूणता 80002 

चिर काल-पहत्व 370978706 


वन्त्र-कार्य -“देखिए भनुवाद । 

यजरन्कम में जो गसन सरण पात, फ्शन, काल हंब्दबादित्र प्रादि 
जो इस ग्रन्थ मे निविष्ट किय गये है, उनमे अर छूनिक नाना मशीनों जैसे 
घडियां रेल मोटर रेडियो ओरि/ ता विमान (36:०ए|९) सम्डे 
अकरुप्य प्रतीत होते है । 


दरजनविधान 99 


प्राधार*भौतिक क्रिया-कोशल की दृष्टि से प्रंधम तो क्रिया हो मौलिमा- 
लायमान एव मूर्थन्य है जिस से गमन, पतन, पात, सरण झ्ादि विभ व्य है । 

जहाँ तक काल का प्रइन है, उससे प्राधुनिक घड़ियो की झोर संकेत है--- 
, यह तो हम ऐसिहासिक दष्टि से पुष्ट कर सकते है कि उस प्राचीन एवं 
भध्यकालीन युंग में जल-घड़िया तथा काष्ठ-घड़िया तो विदश्यमान थी ही ! 


जहां तक शब्द-विद्य/ का प्रइन है वह भ्राधुनिक वाद्य-यन्त्र की झोर संकेत 
कर रहो है, क्‍योंकि वादित्र --गीत, वाद्य एवं नृत्य के साथ जो पश्रन्य नागा बाजो 
जैसे पटह, मुरज, वंश, वीणा, कास्यताल, तमिला, करताल औौर नाटक, 
से ण्डब, लॉस्प, राजमार्ग देशी भ्रादि, नृत्यों एवं नादबगो की और जो सकत 
है, वे क्या तत्कालीन भ्राधुनिक रेडियो की भ्ोर सकेत भथवा मूल भित्ति 
(+0७॥96320॥) की भोर हमे नहीं ले जा सकते श्रन्यथा यन्त्रों के द्वारा 
इनकी निष्पतति, प्रादुभाव या श्राविर्भाव की श्रोर ब्याख्यान करने का क्‍या 
पझ्रभिप्राय है ? 
यन्त्र-कर्मों में उच्छाय-पात, सम-पात, समोच्छाय एवं नेक उच्छाय-प्रकारों 
पर, जो प्रकाश इस ग्रन्य-रत्न मे प्राप्त होता है, उससे महावशानिक वारिव्यन्त्रों 
तथा धारा-यन्‍्त्रो वी पूरी पूरी पुष्टि प्राप्त होती है । 
इसी प्रकार नाना-विव यन्‍्त्रो के कर्मों पर भी प्रकाक्ष डाला गया है--जैसे 
हूप, स्पसे तथा दोला एवं क्रीडाये एवं कौनुक्त एवं भ्रामोद । सेवा (567५/८४) 
रक्षा (0€(॥८६) प्रादि कार्य भी इन्ही यन्त्रो के द्वारा उल्लेख दिये गये है। यह 
भागे के स्तम्भ यन्त्र-प्रकार से स्वत परिपुष्ट हो जाता है । 
यान-मातुका की परिभाषा की हमने जो वैज्ञानिक व्याख्या सर्व प्रथम 
इस भारत-भारती (॥700|02)) में पाठकों के सामने रक्‍वी है उसी के अनुसार 
बह समरागण-सूत्रधार भी उसी भ्रोर हमे ले जा रहा है। समरागण सूत्रधार के 
इस यन्‍्त्राष्याय में जो नाना यन्त्र वर्थित किये गने है उनको हमने निम्न जद" 
बिधा में बर्गीकृत किया हैं :--- 
१ आमोद-पन्‍्त -इस वर्ग में 
(|) शभूमिका-शर्या-प्रसपेण 
() क्षीराब्चि-शस्पा 
(/) पुत्रिका-ताडी-प्रयोशन 
(४) ताडिका-प्रयोधत अस्त 


हर हमशहनेशत्र्थार 
: 7५) 'शाल-्भ्रमंण-बन्त्र ८707०07ल्पषढ-आहह8-०0|हैलह ए।० 
' जे) नतंकी-पुतिकी फिशाएं।ड फिछं ध ह/ ४ हक: 
(शं।) इिस्लिन्धस्तरं। 7 के व | इऋ3 गोरा हिए 
(शत) शुक-वैस्त के रे रण मं हक यो ही धहुत। १४ 
“२ केबा एवं रक्षान्यरज् :+ाग 5 नं | ३) 5३ 
(7 सेबक-स्ना | |; ६६ ; .) योष-यॉत्र:) ;: 
0 पं) केत्रिका-फत्रक , -  *, ; , .(४) सिहनादयन्त्र ५ # 
. है) डारच्सालटअत्त , ।,. २ पक मय 
, ६» ३:. संग्रामःकेल वन्त्र४-हन के केवस। संकेत हैं।प रततु घटना हर प्रकाद! 
भहीं. डाला, गग्ना।है ।. झ्में 'क्ाप, शतध्ती;- उप्टट्ड्ोगर भाहि संग्रामनयन्त्र हीः 


सूफित हैं. ३ 3. ॥»॥ * ॥ । + /+ ५  ।७ लआछ: 75:४ 7 
३. 7१ डी म्रान-यर् /-अस्वरचारि-विम्नॉन-यन्त्र को हम ,भन्त, में :परिपृष्द 
करेंगे । ६ 


/ १-७ ४६ वाह्एयस्त,:--चअसमें ज़ैसा:पीछे, संकेत _ किया जा।,जुका है. उसकी 
श्रतुर्भा कोटि ड्ै म्न्प कद व-2 न ७ के  - "3 कु. ह+ | 


(0 पराव-यसत्र , (६५ क “हू "१ के की न नव हू 
(0) दच्छाय“यनन्‍्त्र आह दे 
(॥) पात व्समोच्छाय ' 4 पक है +. क#र्य "७ 0४ राज 
(४॥) व . कं! ) हर 


इन चारों का मौलिक उर्दृब्य द्विविध है :- 

हक़ तो; कींडार्थ कूसरा कार्य-सिद्धेघ्य । दूरी कौटि पात-यन्त्र की प्रतीक 
है प्रोर पहली कोटि, दूसरी, तीसरी, -चौयीं ,से उदाहुत एवं सूमन्वित है। इन 
चारों विधाभों की,विशेषता यह, है कि पहले से भ्र्यात्‌ पात॑-यन्त्र से ऊपर 
एकत्रित किए गए जलझाय से तौचे की भोर, प्रानी छोड़ा, जाता है । इसरा 
वथानाम (उच्छाय-समपातयंन्त्र) जहां कर जल झौर जलादाय दोनों-एक ही स्त३ 
बर रखकर जल छोड़े जाते हैं | ठीसरी विधवा पात-सभो 8 4३ का 
वैशिष्ट्य यह है कि इसमें एक बढ़ी मनोर&जक तथा तथा 
दद्गति का ध्ालम्बन किया जाता है जो गड़े हुए जम्मों (80786 ८90ए७॥॥॥5) 
के द्वारा ऊँष स्तर से नोचे की झोर पाती , इस्हीं खम्भों. के-ह्वारा हक 7 जाता 
है जो हम भाषुनिक टंकियों में भी वंसा, ही देखते हैं । चौभी ,विधा को 
हैम झाघुनिक 207॥६ के रूप में विभाजित कर सकते हैं । 


यरभ-विधान २७ 


4७0 कं 2 0000: । क़्े 
समराग णके इस यन्त्राष्याय में इन चारों बारि यन्‍्जरो के भ्रतिरिक्‍त 


ब्रोरतो बॉरिफल सकेतित किए मेह हैं जैसे दाहूर्मयन्हस्ति यस्त्र लिसमे फकितक 
यह पादी पी रहा है “कितना छीड रहा है--थहे! दिखाई गहींसवठसका उसी 
प्रकार फोशरो "धांतहाए।9पी॥७ ८640६) *क! भी इलड्आा धिव रणों' सेनरेते 
निदशने प्राप्त होते हैं। सारवस् की विख्दात' मगरी 'चोहीगढ़' के- समीपा एक 
अंति प्रेंश्यांत तेची” अत्यन्त ्रनुपमा जो जुमश-कालौन! विशक्सस्भ वन! चिजनौर 
उधीन व नाभ से पहों पेर फ्यटकी को अ्रभिचर्क केंद्र है बहे पर इस प्रकार 
ई थारि एंव धार्स यंन्भी "की | सुधा देखें सो हमारें प्रांचैन ल्यापजाकौषाल 
का पूरा परिपाक इन निदश नो से भी पृण प्रत्यक्ष दिखाई पडता है । क्ए 

६. घारास्केक:-हम करि-येश्शी ककासाक हेनस्धारा यन्‍त्रों को नही 
ताएं '्वारागिह' सण सू० के इस यंत्रीध्यार्वे मे थके!ही विवरख्यो एर् प्रकारो 
सै प्तिवार्दित है।। बे विकरण इतने' भेनोरेंजके पारिभाषिक तथा मृथुत्र हैं 
जिनकी हमे पूर्ण स्थार्पत्य के! विलेस' मांगते हैं। स्‍्थपलिं की चार औैणीबा हैं१७ 
#. १ ्थैर्ति ४6 #£+ २ खूबबीही * # रे 

३. वर््ध'कि तंथा |. ४ सलेंकके. नफता ॥। 

!. धारण यार्भी कनिमईण 'से इन कैरों।का कौशल एच विचार दिलाई पढ़ते 
है। धीरा-गृहीं के निर्ने पचाथर्क अतिकदित किए-गपएुल्डे फजनर लय ६ फू र 


# ह३ 5 ॥श्ाराम्महो॥न ७५ ॥ +%ऋ++ हक का के १)+१४०+१ ॥ | 
२ श्रवन्नरण | ॥ »)] # +#॥। ६ ७ | ऊक्‍ः के क.। 
५ 9 बरलाले ४ $* | +। £॥8 | ] #े ड़ 
४ जेलेमरु ७ % 4 # ते हू; ३] ।+ एफ 
0 भरा न॑न्धरयर्त [ # [७7७६ ३ ऊ ६ $ रू | ७] 


धास-मगह-२एक प्रफार |से)/४छान के | 6६/४3/764६ क/ूप [हैं 
विभाज़िक करू उबड्े हैं। इस आध्ढ़ का. पख/गृद, इम्यक़ालीज थुप में, अभी. रा 
अवनों--भावास/ मज़े रव-विक़लफ़तन के: भुनिज्ुन घूम (४५ | यह गराफ 
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आंत है। यह अन्थ भ्यारहवी शाताम्दी का प्रधिक्षत ग्रभ्य है, जिसमे धारा गृहो के 
साता प्रकार एवं स्थापत्य-कौणल के जो प्रचुर प्रमाण मिलते हैं उससे यह धारणा 
भ्रपने भ्राप निराकृत हो सकती है । मध्यकालीन स्मारकों में कोई भौ ऐसा 
धारान्यत्र इस देश में नही प्राप्त होता है जो मुगलो से पूर्ष बना हो। 
धस्तु तथापि संस्कृत क॑ विभिश्न प्राचीन काब्यों को देखें--क्षालिदास, भारवि, 
भाज सोमदेव-सूरि, जिनके काव्यों मे इन धारा-यत्त्रों क॑ बडे भ्राकंक भौर 
भहत्वपूर्ण सदर्भ प्राप्त होते है । कालिदास के मेघदूत को निम्न पक्ति 
पढ़ें :- 
““नेध्यन्ति त्वां सुरयुवतयों यत्रधा रागृहत्वम्‌"" 

सोमदेव-सूरि के टीकाकार इन धारा गृहों मे जो हमने एक प्रवर्षण की 
विधा दी है, इसको कृतजिव प्रेधमन्दिरम्‌! नाम से प्रकीतित किया है। इस 
प्रन्‍्थ में भी इस विधा को “अनुरकणमर्क जलमुचाम्‌” के ताम से स्वयं 
प्रतिपादित किया है । धारा-गृह को हम उद्यान की शोभा के रूप में पहले 
ही कीतित कर चुके हैं। प्रवर्धश पर भी थोडा सा सकत ऊपर कर चुके हैं। 
तीलरा प्रकार प्रणाल के नाम से विश्वुत है जो एक दृतहला भारा-गृह बनाथा 
जाता है, जिसमे एक भ्रथवा चार प्रथवा भाठ भ्रथवा सोलह लम्भ बनाए जाते 
हैं, तो पुष्पकनविमान के रूप में निमित होता है। इस धारा-गृह क केन्द्र में 
जलाक्षय का निर्माण होता है, जिसमे एक पद्मयाकति पीठ बनाथा जाता है। 
बहीं पर राजा के बैठने थी जगह बनाई जाती है और घारों श्रोर सुन्दर 
धुवत्तिणें वी प्रतिमाएं बनाई जाती है, जिनकी आझे एस पद्म को देखती हुई 
दिखाई आती हैं। ज्यों ही ऊपर का जलाशय पाना से भर दिया जाता है 
झौर बर्द कर दिया जाती है ध्यों ही इन प्रतिसान्‍चित्रो से पानी निकलन लगता 
है और एक महान मंनमोहंक वातावरण उत्पन्त होता है भौर इस प्रकार से 
वहाँ पर राजा बैठा हुआ जल से भौगता हुआ भ्रानरद लेता है। 

जलमंग्न यथानाम जलादाय के भीतर वरुशा भ्रथवा नागरांज के प्रासाद के 
समाने यह प्रासाद विभाव्य है। यह एक श्रकार का श्रल्त पुर है। यहां पर कैबज 
थोडे मे ही प्रधान पुरुष जैसे राजकुमार,, राजदूत यहां पर भ्रा सकते हैं। 
पाचवी कोटि नन्‍्थावर्त की है, जिसके निर्माण भें स्यापत्य एवं चित्र-कौशल भी 
पनियाये हैं, क्योकि यह धारा-गृह नन्धावतं, स्वस्तिक भादि विश्चित्तियों से 
अलंहंत होना भावए्यक है। यह प्राख-मिचोनी के लिए“बड़ा उपादेय मात्रा 
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गया है। इस स्थूल समीक्षा के उपरान्त हमारा यह सकेत है कि पाठक इस 
भ्रन्य में प्नुवाद-स्तम्भ को ध्यान से पढ़ें ता इस कारीगरी और स्थापत्य-कौशल 
का कितना महत्वपूण मल्याकन प्राप्त हो सकेगा ! 

$७ दोला-यन्ञ-- इंसको *थ दोला भो कहते है । धारा गृह के समान इसके 
भी पाच निम्न प्रकार कौंणत किय गए हैं -- 


१ असन्त २ मदनौत्सद ३े वसंत तिलक ४ विज्ञमक तथा ५ चिह्॑र 
जहां कही भी हमार देश में मले होते हैं वहा पर भले ग्रवश्य गाड़े जाते 
है और बच्चे उन पर चहकर प्रसभ्न होते है. पमते हे ग्रौर भुमाये जाते हैँ । 
लेकिन ये भले स्थापत्य-कीौशल की दष्टि से कोई ध्रथ नहीं रखते | स० शूं० के 
इस यत्राध्याय में दोला यन्‍्त्रों के जो विवरण प्राप्त होते है वें इतने प्रकृष्ट है 
कि व साक्षात यन्त्र है जिस में यन्त्र ही उतको चलाते है | जो रूप झूलों के हम 
भ्राज टेखते है व प्रति सामान्य है। अनुवाद को यदि श्राप देखें तो कोई दोला 
जैसे बसन्‍्त्र-तिलफ वह द्विभौमिक है ओर त्रिपुर तो ऐसा भ्राभास॒ प्रदान बरेगा 
मानों तीन नगरिया दिखाई पड़ रही है। इन सव के विवरण भ्रनुवाद मे ही 
द्रष्टव्य है । हमने भ्रपने /357७585073--ैं०) | 00 5ट८९॥९6 ० 
शिटा।0९८८७०९ ल्‍रएी ४०९८४ #शेष/९१८९ ६० 80]9 $ $00॥2१- 
898॥8 50(0730॥38/3 में इस की जो विशेष समीक्षा वी है और वैज्ञानिक ढग से 
प्रतिपदन किया है वह इस ग्रथ मे विशेष द्रष्टव्य है 
विमातल-यन्त्र॒ भ्रब झ्राइये यान-यन्त्र पर । हमे उस पर विश रूप से 
कीोतन करना है यान-य त्र की जो श्रणी हमने चौथी दी थी उसको गरहा पर 
भ्रन्तिम विधा मे विवच्य मानता है। इस यत्राध्याय में यान यत्र भ्र्वात विमान- 
यन्त्र पर जो प्रतिपादन है वह इस यन्त्र की सब से बड़ी विभूति है जिसका 
प्रन्य शिल्प-प्रन्थ मे कोई भी विवरण नही है। कालिदास से लगाकर भागे के 
नाना ग्रन्थो--काव्यो नाटकों श्रादि में यद्यपि सबन्र ही सकेत प्राप्त है परन्तु 
रचना-विधि भ्रन्यत्र प्रप्राप्य है। साहित्यिक सनन्‍्दर्भों की जितनी महत्ता है उतनी 
महत्ता जन-अआुतियों की भी मानी जा सकती है । बहुत दिनो तक मध्य भारत के 
गांव-गाव में यह जन भुति थी कि महाराजाघिराज धाराधिप भोजदेव के दरबार 
मे भ्श्वमुखी नाम का एक विमान था तो विमान-रचना भी इस काल मे श्बदय 
थी। परन्तु तो फिर विमान यन्त्र की रचना मे जो पूरे के पूरे विव ण॒ हैं उनमे 


अट० यशपि हमने यन्तों की पड़ विधा ही दी है परन्तु रक्षा भौर सबाम 
(जो एक ही विधा हैं) इन दो विधाभो के विवरण की दृष्टि से सप्तथा कर दी है। 
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कैवल दो ही तत्व प्राप्त होते है भ्र्थात्‌ श्रग्ति श्रौर पारा तथा पभाकार प्रौरे 
संभार भी। निम्नलिखित उद्धरण पढ़िए :--- 
लघुदारमय महाविहृग हंढसूहिलिष्टतनु विधाय तस्प | 
उदरे रसयन्त्रमादधीत ज्वलनाधारमघो$स्य चारिनिपूर्णम्‌ ॥। 
हैआतवारूढः पूरषस्तस्य पक्षदवन्द्रोच्चालितप्रोज्मिल्लेना निलिन । 
खुप्तस्यान्त पारदस्यास्य शकतथा चित्र कुर्वन्नम्बेर याति दूरम्‌ ॥ 
#इत्थमेव सुरमन्दिरतुल्य सऊचनत्यलघु दारूविमानम्‌ । 
क्रादनीत विधिना चतुरोन्‍्तस्तस्य पारदभृक्ान्‌ हृढ़कुम्मान्‌ ॥ 
प्रयः कपालाहितमन्दबह्िप्रतप्ततत्कुम्भवजवा गुणेत । 
व्योग्नो भटित्याभ रणत्वमेति सन्तप्तगर्जद्सराजशक्तथा ॥ 
जैसा हमने ऊपर सकेत किया कि इस विमान-यन्त्र-वर्णन में सारे विधरण 
अ्ाप्त नहों होते, तथापि रचना-प्रक्रिया अज्ञात नहीं थी, चुकि यह काल 
सामन्त-वादी (/7570८32८ /88) था, श्रतः प्राकृत जनों के लिए यह भोम 
भौर विलास नही प्रद'त किए गए । प्रतएव उनका एक-मात्र राज-भोग में ही 
गतार्थ किया गया। ग्रतः इन विद्याओ एवं कलाओ का सरक्षण एक-मात्र 
राजाश्रय ही था। प्रतः शास्त्रीय ढंग से जब इनकी व्यास्या भ्रथवा प्रतिपादन 
ग्रावश्यक था तो ग्रन्थ-कार ने इसो मूलभूत प्रेरणा के कारण बहाना दिया जो 
निम्न इलोंक को पढ़ने से प्राप्त होता है :--- 
' यत्राणा घटना नोकता गुप्त्यर्थ नाज्नतावशात्‌ । 
तञ्न हेतुरय शेयो थ्यकता नैते फलप्रदा; ॥ 
यह हम प्रवश्य स्वीकार करते हैं कि पारम्पयं कौशल, सोपदेणश 
शास्त्राभ्यास वास्तुकर्मोद्यम। बुद्धि -यह सभी इस प्रकार की यात्रिक घटना श्ौर 
पारिभाषिक ज्ञान के लिए पझ्निवाय॑ ग्रग है, लथापि यह बहाना भी ताकिक नहीं 
है । तथ्य यह है कि प्राचीन वाट मय के रहस्य की कुजी रहस्य-गोपन है + प्रन्त मं 
इस यंत्राष्यय को समीक्षा भें यह भवश्य हमे स्वीकार करना है कि हमारे दे 
में यन्त्र विद्या की कमी नही थी । 
भाष्त को प्राचीन सस्कृति मे मस्त्र, तन्‍्त्र और यन्त्र तीनो ही भ्पनी भपनी 
दिज्ला मे विकास एव प्रोल्लास की ओर जाते रहे; परन्तु जिस प्रकार वैदिक युग 
न मंत्रों का प्रावल्य था, फिर कालान्तर में विज्वेष कर मध्यकाल तथा उत्तर 
अध्यकाल में तन्त्रों का इतना प्रावल्य हुआा कि यन्त्रो के भौतिक विकास को 
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बअरश्रय ते देकर एक-सात्र इनको चित्र में चित्रित कर दिया। अभ्रतएवं तान्त्रिक 
लोगों ने मन्त्र-बीज, तंत्र-बीज, यन्त्र -बीज--इन्ही उपकरणों से एवं उपलक्षणों 
से भौतिक यन्‍्जो को एक-प्रात्र नाम-मात्र की अभिषा में गतार्थ कर दिया । 
बात यह है कि समरागण-सत्रधार के यंत्राध्याय के प्रथम इलोक (मंगला- 

चरण) को पढ़े , साथ ही साथ गीता के इलोक को भी पढे' जो नीचे उद्धत किए 
जाते है, तो हमारे इस उपय'कक्‍्त मत का प्रपने प्राप पोषण हो जाता है। अर्थात्‌ 
यन्‍्त्री को भ्रध्यात्म-विभूति मे प्यंवसित कर दिया श्रन्यथा हमारा देश इस यात्रिक 
विज्ञान से पीछे न रहता :--- 

जडाता स्पन्दने हेतु' लेषा चेतनमेकक्म्‌ । 

इन्द्रियाणामिवात्मानमधिष्ठातृतया स्थितम्‌ 

भाम्यदिनेशदञशिमण्डलचक्र शस्तमे तज्जगत्त्रितययन्त्र मलक्ष्यमध्यम्‌ । 

भूतानि बीजमश्िनान्यपि सप्रकल्प्य यः सन्‍्तत अ्मयति स्मरजित्सवोब्यात्‌ ॥ 

ईहवरः स्व भूताना हृदेशे$ज न तिष्ठति । 

अआमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रार्ढानि मायया ॥। 


रॉजसी कलाये 


चित्र"कला 


हमने प्रपने उपोद घात-ओे पहले ही यह सकेत कर दिया है कि चित्र को 
क्रय एकमात्र भ्रालेल्प नहों चित्र का प्रथं वाह्तद में प्रत्तिता है प्रतएब इस 
प्रध्ययन मे चित्र को हम निम्न दो दृष्टि-कोशो से देखेंग भौर साथ ही सात्र दो 
बर्गों मे विभाजित करेंग । लौकिक दृष्टि से झालेख्य चित्र का श्रथम उपन्यास 
करेंगे। पूर्वोक्त चित्र की विध्ा--कोटि को अ्रव हम दो से कवलित कर सकते है 
है चित्राभास भर्थात प्रालेख्य २ चित्राध एवं चित्र भर्थात्‌ प्रतिमा 
झाहिक प्रथवा पूण । 

सर्वे प्रथम भालरूय चित्र पर कितने ग्रन्थ प्राप्त होत हैं थोडा सा सकेत 
करना भ्रावश्यक होगा पुन झालेख्य-कला का ललित क्लओ्रों मे क्या स्थान है 
यह भी प्रतिपाद्य होगा | पुन चित्र कला का जन्म कैसे हुश्ला और उसका 
विस्तार (क्षत्र अथवा विषय ऊफ्स। है अ>स पर भी समीक्षण आवद्यक है। 
पुन चित्रकला के भगो (चित्राग) तथा विधाओ्रो (/9८५) का खविस्तार 
वणन करना होगा । शिल्प ग्रन्थों की दृष्टि से वतिका निर्माण वतिका वतन एवं 
बर्णे-सयोग (८०।/०७/॥॥६) तो चित्र-विद्या के सबसे प्रमुख कौगल है । परन्तु 
इस कौदल को प्राप्त करन के लिए उमी प्रकार दाक्ष्य भी चित्र विद्या का प्रमुख 
प्रग है। वास्तु शिल्प एवं जज्र की दृष्टि से नाप तीसरी अ्रमुँ्य विशषता 
है। कोई भी शिल्प बिना नाप के कला के रूप में नहीं परिणत को 
था सकती। इस लिए जित्र के विभिन्‍न साधनों पे प्रमाण भी उतने ही प्रशस्त 
अकाल्पत किए गए है। शिट679ा र7:८४// प्रौर यिटा0 |८णा० 
068१ दोगो ही एक स्वर पर श्रपनी महृत्ता रखत है। मध्यकालीन चित्रकार 
विशेषकर मुगलों कं दरबार में जो चिज्रकार अ्रथनी छथाति से इतिहास में 
प्राज भी विद्यमान हैं व बिना भडर वतंना (बादाम”) के कोई चित्र नही बनाते 
थे । इस प्रकार दि णु घर्मोत्तर समरागणन्सूत्रघार तथा मानसोल्लास इन तीनों 
बस्थों की दष्ट से अडक-वतना चित्र-कौशल में बडा ही महत्वपुण स्थान 
रखती है। भारतीय चित्र-शास्क्र की दृष्टि मे सबसे बडा सूक्ष्मक्षिका-कौद्यन 


जित्र-कला ३ 


क्षेय-वृद्धि है। बिना इस क्षय-वृद्धि-प्रक्रिया के वेरण-विन्यास, वर्णोज्ज्वलता एव 
वाशिंक बैशिषव्टय सम्पन्न नहीं होता। चित्र-कौशल मे शास्त्र ने जो प्रतीकात्मक 
छढ़िया ((/0॥/९॥00॥8) प्रदान की हैं, उनके बिना चित्र दर्शन-मात्र से उसकी 
, पू्णे पहिंचान झीर उसकी व्यास्या तथा पूरी समझ असम्भव है। प्रपराजित- 
फच्छा में खित्र के सदभाव का इतना व्यापक दृष्टिकोण प्रकट किया गया है जिसमे 
स्थावर भ्रौर जगम सभी पढ्ाथं सम्मिलित है, तो इनके रूप, उनके कार्य, 
उनकी चेष्टार तथा उनकी क्रियाएं भ्रथवा उनका प्राकृतिक सौन्दयं एव 
याथातथ्य चित्रण कंसे सूस्भव हो सकता है जब तक हम इन रूढ़ियो 
((णारश्ाध०१$) का सहारा न ले । चित्र-कोशल का भन्तिम प्रकर्ष 
भावाभिव्यक्ति एव रसानुभूति है । चित्र-्शास्त्र के जितने भी ग्रन्थ प्राष्य हैं 
उनमे एकमात्र समरागण-सुत्रघार ही है, जिसमे चित्र के रसों एवं चित्र की 
दृष्टियो का वर्णन किया गया है। घाराधिप महाराजाघिराज भोजदेब से 
बढकर हमारे देश मे इतना उद्भट और प्रसिद्ध-कीति, श्रगारिक भ्र्थात्‌ काव्य- 
तत्व-वेत्ता (8९६८४८।८४७॥) नही हुआ्ा है। जहा उसने श्रगार-प्रकाश की रचना 
की बहा उसने वास्तु के ऐसे भ्रप्रतिम प्रन्थ सम रागश-सूत्रधार की भी रचना की । 
इस महायशस्वी लेखक ने चित्र को भी काव्य को गोद में खेलता हुना प्र्दष्गित कर 
दिया । इस प्रकार मेंरी दृष्टि मे यह ग्रन्थ विष्णु धर्मोत्तर से भी झागे बढ़ गया 
भोर बाजी मार ले गया। विच्णु-महापुराण के परिशिष्टाग विष्णुधर्मोत्तर के 
चित्र-सूत्र को देखे तथा परिशीलन करें तो वहा पर यह पूर्ण रूप से प्रकट है कि 
बिना नृत्य के चित्र दुर्लभ है : -- 
बिना तु तृत्य-्शास्त्र णा चित्रमूत्र सुदुविदम्‌ । 
यथा मूसे तथा चित्र त्रलोक्धानुकृति स्मृता 
हृष्टपक० तथा भावा प्रज्भोपाजानि सर्वश. । 
करादव ये महानृत्त पूर्णोक्ता नृूपससभ ।। 
त एवं चित्र बिज्ञया नृत्त लित्र पर मतम्‌ ॥ 
यद्पि इस प्रवतरण में नाट्थ-हस्त, जृत्य-हस्तो के साथ दृष्टियो का भी 
संकेत प्रवश्य है, परन्तु उसमे प्रतिपादन महीं। भरत: इस कमी को समरागण - 
सत्रधार ने पूर्ण कर दी। इस ग्रन्थ मे चित्र के ग्यारह रस भ्रौर भंठारह रस« 
दृष्टिया प्रतिपादित की गयी हैं, जिनकी हम श्ञागे अ्याश्या करेंगे। हमने अपने 
चित्र-लक्षण मे चित्रकला को नाट्य भौर काव्य से और ऊपर उठाकर रस- 
सिद्धान्त एन घ्यनि-सिद्धान्त मे लाकर पंरिंगत कर दिया है। भ्रम्मट ने प्रपने 


है सम्राज्भुण -सूत्रधार 


काव्य-प्रकाद में काव्य की.त्रिविधा से जो चित्र -काव्य को तीसरी कोटि दीं गयी 
है, उतका श्राशय एक-मात्र व्यंग्याभाव एवं झब्द-चित्र ता,तथा- भ्र्थ-चित्रता 
प्रे ही तात्पर्य नहीं हैं, उसमें इस इस शब्द के प्रगोग में एक बड़ा मर्म भी छिपा 
है। मेरी दृष्टि में जिस प्रकार काव्य में शब्दों एवं प्र्थों के द्वारा व्यंग्य की अभि- 
व्यक्ति होती है, क्योंकि व्यंजना के लिए व्यंजकों की भ्रावश्यकता है, तो कया 
ब्यंजक व्यंरथ की भ्ोर सहृदयों को नहीं ले जा सकते । जिस प्रकार कोई ग्रुवत्ती 
झतिरमणीय होते हुए यदि वह ताता श्रृ गानों से सुसज्जित्त, नाना विलाभों से मंडित, 
झनेक नेपथ्यों से विलसित क्या वह कई व्यंग्यों की ओर इक्ारा नहीं कर सकती? 
किसी कुशल बित्रकार के चित्र को देखें, उसमें कितने व्यंग्य छिपे हैं जो एक- 
मात्र वर्णों एवं प्राकारों लथा कुछ बन्धनों (880/(- 8/8०॥05) के साथ साथ भ्रन्य 
नाना कितने भ्राकृत भ्रपने ग्राप भ्रापतित हो जाते हैं। 

भ्रस्तु, भब इस उपोद्वात के अ्रतन्तर हमें भ्पने इस अध्ययन में प्रध्ययन 
की रूपरेखा की कुछ अवतारणा भअ्रवश्य करनी है जो निम्न तालिका से द्रष्टव्य 
है ;-- 

१. चित्र-शास्त्रीय ग्रन्थ , 

२. चित्र-कला का ललित कलाश्रों में स्थान, उद्दश्य, जन्म शौर 

विस्तार, 
8, चित्रांग (६|९00:5-00॥50:७९॥८४ »4 )7०5), 
४. वर्तिका तथा भूमि-बन्धन, 
भर... अंडक-प्रमाण, 
६, लेप्यन्कर्म, 
७. झलेख्य--कर्म-वर्ण एवं कूचंक, कान्ति एवं विच्छक्ति तथा क्षय-वृद्धि 
सिद्धान्त, 
८. भालेख्य-एढियां (८०0॥४५९॥४०0॥5), 
है. चित्र -कला तथा काव्य-्कला, नाटय-कल।, नृत्य-कक्षा ब्रणा 
भावाभिव्यक्ति---ध्वनि एवं रसास्थाद, 

: १०, चित्र-शलियां-पत्र एवं कष्टक, 


११. चित्रकार, 
१२. चित्रकला पर ऐतिहासिक विहृंगम दृष्टि :--- 
(भ) परुरातत्वीय, 


(ब) साहित्य-निवन्धनीय । 
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चित्र-शास्त्रीय प्रन्‍्थ “--सस्कृत मे केवल चित्र पर निम्तलिखित पा प्रत्ल 
ही प्राष्य हैं -- 

१, विष्शुघर्मोतर ततोय भाग चित्रसृत्र , 

२ समरागण-सूत्रधार -देखिए इस प्रध्ययन मे चित्र-शास्त्रीय प्रध्पाय- 
तालिका , 
अ्रपराजित-पृच्छा , 

४. अ्रभिलतितार्थ-चिन्तामणि (मानसोल्लास) , 

५. शिल्पन्‍रत्न । 

इन ग्रन्था (पूथर एवं उत्तर मध्यकालीन कृतियो.) के अ्रतिरिक्‍त सर्वप्राचीन- 
क्ति नग्नजित का चित्र-लक्षण है। नतग्न-जित्‌ क॑ सम्बन्ध में ब्राह्मणों (ब्राद्मण- 
ब्रन्थोी)मे भी सकेत मिलत है | यह मौलिक कृति श्रप्राप्य है। सौभाग्य से तिब्बती 
भाषा में इसका अनुवाद हुआ था, जिसका रूपान्तर अब भी प्राप्य है। डा० 
राषवन ने (देखिए 80फा6 $द्वापंटत( लए ०णा शश्रशह | 0 एण ४ 
8933) जिन दो प्रन्य चित्र-सम्बन्धी शिल्प प्रस्यो की सूचना दी है, वे हैं 

१ सारस्वत-चित्र-कर्म-शास्त्र. « 

२ नारद-शिल्प । 

इन ग्रन्तों के भ्रतिरिक्त वासवराज-कुत शिवतत्व-रत्नाकर नामक ग्रन्थ 
सत्रहवी शताढ्दी के उत्तर अथवा झग्रारहवी शताब्दी के पूर्व भाग मे कन्‍नड भाषा 
से सस्कत में रुपान्तरित किय गया था । शिवराम मूत्रि ने भी चित्र-शास्त्रीय 
कनियो के सम्बन्ध से खोज की है । परन्तु मेरी दृष्टि मे य ही सात ग्रन्थ प्रधिकृत 
मने जा सक्‍ते है । 


ब्क 


तक 
] 


जहा तक चित्र-शास्त्रीय ग्रन्थों के अध्ययन का प्रश्न है उनका सर्वप्रथम श्रेय 
डा» कुमारी स्टला क्रर्मा श को है जिन्‍्हाने विष्ण॒-धर्मोत्तर के इस चित्र सूत्र का 
भ्रग्नजी मे अनुवाद किया तथा एक भूमिका भी विखी । उसके बाद आधुनिक 
भारतीय विद्या (40]02)) में सब प्रथम सार ॥न्यों को लेकर अनुसचानात्मक 
एवं शास्त्रीय भ्रध्ययन जो मैंने अयने प्रा00५ एबएछान ० एिक्ााप्रड 0०7 
जित्रनक्षणम्‌ १६५८ में प्रस्तृत विया था उसकी विद्व नो ने बडी पशसा की । 
बह प्रबन्ध मेरी डी० लिट० थीसिस--क०ए०7/६80005 800 (४७०४७ ० स्ततरतेथ 
[एणा०इ्टा89॥9 800 ?2॥08 को प्रग था। महामहोपाधष्याय डा० वासुदेण 
किल्य मिराणी, डा० जितेन्द्रभाथ बैनर्जी तथा स्वर्थीग वासुदंब शरण श्रग्नवाल, 


१६ समराजुज-सृत्रधार 


इन विद्वानों की भूरि प्रशसा से मुझे बडा प्रोत्साहन मिला | पह ग्रन्थ भग्रेजी 
में लिखा गया था । वैसे तो हिन्दी में मैंने प्रतिमा विशान (०0873? 
पर एक वृहद्‌ ग्रन्थ लिख हो चुका हू, जो मेरे इस दछ्ष-य्नन्थ-प्लायोज़न का 
बह प्रमुख भ्रग था। चिक्र पर भ्रभी तक हिन्दी में शास्त्रीय विवेचन नहीं हझा । « 
ग्रतः प्रव मैं भ्रपते इस ग्रन्थ में प्रतियादित शास्‍्त्रीय विवेचन का जहां तक 
समरागण-सूत्रधार के चित्र-सम्बन्धी विषयों से मल खाता है, उसी को लेकर 
मैं भव इस भ्रष्ययन गे सक्षप रूप म नवीन द्टिकोण से रखने का प्रयास 
करू गा । 


हमने चि>-शास्त्रीय प्राप्य ग्रन्यो पर पहले ही सकैत वर दिया है। उनके 
विधय-धिवेचन भ्रथवा उनके प्रध्यायो की झवतारणा की यहां पर संगति साथैक 
नहीं। भरत समरागण के चित्र-्सम्बन्धी ग्रध्यायों के सम्बन्ध मं थोड़ा सा विवेचन 
झावश्यक है। 


इसमे सन्देह नहीं कि समरागण-सूत्रधार का भवनन्खंड, प्रासाद-खड़ 
राज-भवन-खड ये सभो खड़ सम्बद्ध एवं परिपुर्त है, परन्तु चित्र-्वड गतित 
तथा अष्ट भी है। चकि चित्र का भ्रथ हमने प्रतिमा माना है और प्रतिसाश 
जो पाषाणी है भ्रथव) धातृत्या हैं थे इस सन्दर्भ में भविवेच्य नहीं है। चित्र 
भर (मुन्मयी, काष्ठमयों पाषाणी, धातुजा, रत्नजा तथा प्रालेरुय) केवल १४ 
अध्याय हैं, जिसमे केवल एक ही प्रध्याय प्रालेश्य-चित्र मे परिगणनीय नहीं है 
बह है :-- 

लिग-पीठ-प्रतिमा-लक्षण 

अ्रतः इसरो हम प्रायाद-शिल्प मे प्रासाद-प्रतिमा के रूप मे व्यवस्थापित 
करेंगे । इन भ्रध्यायो की तालिका कौ ओर संकेत करने के पू॑ हमे यह भी 
बताना है कि लगभग निम्नलिखित सात अश्रध्याप, अ तरूप-“चित्र तथा 
पाषाणादिन्द्रव्यजा चित्र इन दोनों के स्वे-सामान्य (00कएणा 9 (00॥9॥- 
४0८0 (87५ ) भ्रज्ज हैं -- 

३ देवादि-रूप-प्र हरण-संयोग-नक्षण ; 

१ दोष-मुण-निरूपण , 

३ ऋज्वागतादिनसथान-लक्षण ; 

४ वेद्षावादिन्‍स्थामकनलक्षण, 


४५ पंच-पुरुष-स्त्री-मक्षण, 
६ रस-दृष्टि-लक्षण, 
७ पताकादि-चतुष्षष्टि-हस्त-लक्षण, 
जहां तक इन श्रध्यायों की विवेचना है, वह अनुवाद से स्वत: प्रकट है, 
भ्रतः वहीं द्रष्टव्य हैं भौर यहां पर उनका विश्तार भ्रनावश्यक है । 
भ्रस्तु, जो भालेख्य (?४70॥8) से ही एक-मात्र सम्बन्धित हैं, उन 
अध्यायों की तालिका निम्न है *--- | 
चित्रोहेश 
भूमि-बन्धन, 
लेप्य-कर्म, 
भ्रण्डक-प्रमाणा, 
मानोत्पत्ति तथा 
रत-हृष्टि 
चित्रकला का उद्देदय, उद्भव तथा विषय (5८००९) 
चित्र-कला के उद्भव में हमारे देझ्ष में दो दृष्टिकोणों ने इस ललित-कला 
को जन्म दिया। वैसे तो कला, संस्कृति एवं सभ्यता का प्रभिन्‍न अंग माला 
गया है। जिस देश की जैसी सम्यता एवं संस्कृति होगी बैसी हो उस देश की 
कलाएं होंगीं। भारतीय संस्कृति प्रौर सभ्यता में भ्रष्यात्म और भौतिक प्रम्युदय 
दोनों को ही माप-दण्ड के रूप में परिकल्पित किया गया है । बँदिक दृष्टि 
(गश-संस्था) के बाद जब पूर्त-घर्म (देवालय-निर्माण एवं देव-पूजा) ने भपते 
महान्‌ प्रकर्ष से इस देश में पूरी तरह से पैर फैला दिए, तो प्रतिमा-पूजा 
प्रनायास विकसित धौर प्रवृद्ध हो मई । हमने झपने उपोद्घात में चित्र पद की 
परिमाषा में प्रतिमा शब्द को ओर पूर्ण रूप से परिचय दे ही दिया है--वित्र, 
खित्राधं, चित्राभास ! प्रत: जहाँ पराषाण-निर्भिता तथा मृण्मश्री (पराथिवा, जैसे 
पाथिव लिंग) एवं धातूजा प्रतिमाएं पूजा के लिए बनाई जाती थीं, क्‍योंकि ज्ञानी 
भौर योगी तो बिना प्रतिमा के भी ब्रह्मनचिन्तन एवं ईइबराराधन कर सकते 
थे ; परन्तु महात्‌ विशाल समाज सारा का सारा ज्ञानी और योगी नहीं परिक- 
ल्पिस किया जा सकता, भ्रतएवं इसी दृष्टि को रखकर हमारे भ्राचायों ने स्पष्ट 
डद्घोष किया :--- 


“प्रशानां भावनार्थाय प्रतिमा; परिकल्पिता, 


शव तमराफ़शन्यूत्रवार 

“संगुण-अहा-विषयक-मानस-वब्यापार उपासनन्‌” 

““चिन्मयस्थादितीयस्य निष्कलस्थाधरीरिरा' । 

उपासकाना कार्यार्थे ग्रह्मणो रूप-कल्पता ॥। 

“प्रादित्यमम्बिका विष्णु गशनाथ महेश्वरम । 

पंतर-यज्ञ-परो नित्य गृहस्थ. पठ्च पूजयेत ॥।” 

जहा प्रासादों में प्रतिष्ठापित प्रतिमाएं पृज्य हैं, उसी प्रकार पह्ट, पट. 
कूडेये चित्र भी उसी प्रकार पूज्य वने । हयशीर्ष-पदरात्र वैष्णव भ्रागमों प्रौर 
तन्‍्त्रों मे एक प्रमुख स्थान रखता है। उसका यह निम्न प्रवचन पढ़ तो 
उपरोक्त हमारा सिद्धान्त पूर्ण रूप से पुष्ट हो जाता है -- 
यावन्ति विष्णु 5पराणि सुरुपाणीह लेखयेत । 
तावद युगसहर्नाणि विष्णुलोके महीयते ॥ 
लैप्ये चित्र हरिनित्य सन्निधानमुपति हि । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन लेप्यचित्रगत यजेत्‌ ७ 
कान्तिभूषणभावादै श्चित्र -यत््मात स्फूड स्थित: । 
अतः: सन्निधिमायाति चित्रजासु जानदंन. ।। 
तस्मच्चित्राच ने पुण्य स्मृत धांतगुणं बचे: । 
चित्रस्थ पुण्डरीकाक्ष संविलास सविश्रमम्‌ ॥ 
बुष्ट्वा मुख्यते पापैजेन्मकीटिससडिल्लत' । 
तस्माअछुभाधिभिर्धीरं: महापुण्यजिगीषया | 
पटस्थः पूजनीयस्तु देवो नारायणः प्रमुः। 
--हेयशीष॑पचरात्रात्‌ू-- 
लगभग दो हजार वर्षों की परम्परा हैंकि जो भी यात्री, दर्षोनार्थी, 
पुरी अंगन्नाथ के दर्शनार्थ तीर्ष-य जा करता है, वह भगवान्‌ जगन्ताथ के पटों 
को जकूर लाता है । भ्राज॑ भी प्राभ: उत्तरापथ में प्रत्येक धर में स्त्रिया अपने 
पुर्तों के ओयुष्य एवं उनके कल्योरा के लिए किसी मं किसी दिन विशेष कर 
वार्सन्‍्त मांसों (चैत्र एव वैशाख) में किसी न किसी चल्द्रवार के दिन पट पर 
भगमानः जसभाग् को पूजा करती हैं सांता प्रकार के सरिव्टाच्ो से उनको भोग 
लगती हैं एस वासन्‍्त क्रुसुमीं विशेषकर पर्भाश पुष्प (टीस) भ्रवध्य चढ़ाती हैं। 
श्रत्तः उपयुक्त यह हयशीर्ष-पचराश्रीयं प्रकंचन' किलेता अंभिजार्त एंवं प्रति 
प्राचीन परम्परा का प्रतिष्ठापक एवं उद्घोधक है, बह प्रतायास संगत एवं 


मुप्रतिष्ठित हो जाता है । ० 
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यह तो हुआः धामिक उद्भव, .लह़ां तक भौतिक दष्टि-कोशा का सम्बन्ध 
$ै, उसमें वास्स्थायत के फ़ाम-सूत्र .में प्रतिषादित - चतुष्पाष्टि-कला (६४ कलाओं) 
का जो महान्‌ प्रोल्लास प्राप्त होता है, उसका पूरा का पूसां सम्बन्ध मोगरिकं 
सभ्यता, नागरिकों के जीवन .के भ्रभिन्‍न भ्रंग की प्रशींकात्मता: को हढ़ करता है । 
हम १हले ही लिख चुके हैं कि दो हजार वर्ष,से भी प्रधिक पुराती बात है. कि 
प्रत्येक नागरिक के घर में रंग का प्याला झौर रंगने की लेखा (00ए] 3॥0 फ़ैएशी) 
दोनों शृहस्थी के भ्निवाय॑ भ्रंग थे । भाष महाकवि कालिदास के काश्यों को पढ़े, 
महाकवथि बाणभट्ट की काओ्म्बरी देखें-कितना विश्र-कला, क़रा बिलास था। 
हमने भपने पंग्रंजी ग्रन्थ (प्रात00 088०॥8 ० 29778 ) - में ग्रह, सब पूरी 
तरह से समीक्षा प्रदान की है। वह वहां विद्ञेष रूप से: हृथ्टव्य है । 

चित्र-कला के उद्भव, में बित्र-झास्त्र की सर्वप्रथम कृति एवं झतिभाषीन 
भ्राधकृत ग्रन्थ नग्तनजित्‌ के “जिश्न-लक्षण' में जो ,चित्रोत्पुत्ति की .मनों?अ्जक 
कहानी है वह यहां भ्रवताय है :--- -' 

“पुरानी कहानी है कि एक बड़ा ही उदार, धर्मात्माः तथा पूतात्मा 
था, जिसका नाम था भयजित्‌ । सभी प्रजाएं सानन्द्र थों। भ्रकस्मात्‌ एक दिन 
एक ब्राह्मण उसके दरबार में भ्रा पहुंचा भ्रौर ज़ोर से चिल्लाता. हुआ बोला 'ऐ 
राजन, सत्यतः भाषके राज्य में पाप है, नहीं तो मरा पुत्र झक/ल-मृत्यु के गाल 
में कैसी कवलित हो गया ? कृपा करके मरे पुत्र को मृत्यु के पंजों से छूड़ंओ भोर 
उस लोक से पुनः इसी लोक में लोझो । राजा ने तत्क्षण हीं यमेंगज से 
प्रार्थना की---हे यमराज जी महाराज ! इस बालक को लाओ भ्रन्येथा घोर युद्ध 
होगा । यमराज ने जय प्रार्थना प्रससुनी कर दी, तो फिर ढोनों में घनघोर 
युद्ध हो गया श्र भ्रन्ततोगत्वा यम हार गया । विधाता ब्क्ला किकततंव्य-विमूढ़ 
हो गये। तम्क्षण वे वहां भाविभूत हो गये झौर राजा से कहा राजन्‌ ! जीवन 
एवं मरण तो कर्म पर झाश्ित हैं। यम का प्रवना भ्यक्तिगत तो कोई हाथ 
नहीं । तुम इस बच्चे का चित्र बनाशो। ब्रह्मा की भ्राज्षा शिरोधार्य कर उसने 
चित्र बनाथा झौर ब्रह्म ने उसमें जीवन डाल दिया और राजा को सम्बोधित 
कर कहा ३-- 

“यत: तुमने इस मग्नों--प्रेतों को भी जीत लिया-- भ्रतः तुम भाज से हे 

| नग्न-जित्‌ के भाम से विभुत हो गये। तुम इस ब्राह्मण बालक का चित्र 
मेरी ही कृपा या आशीष से बना सके हो। हंसार में यह प्रथम चित्र है। 
तुम जाझो दिव्य छिल्पी विश्वकर्मा के पास । विश्वकर्मा जी वास्तु-शित्प"चित्र के 


हज समराज्जुण “मूरघोर 
आचार्य हैं: वे'तुम का सारा चित्र-शास्त्र एवं चित्र-विद्या पढ़ायेंगे । 

विष्णा-धर्मोत्तर झति प्राचीन” एवं अधिकृत प्रन्थ है! उसका भी यहां 
चित्रोत्पसि वृतान्त उद्धरणीय है :-- ह॒ 

नर-नारायण की कथा से हस परिचित ही हैं । जब भगवान्‌ नारायण 
बंदरिकाथम में मुनिवेष-धारी तपदचर्या करने लेंगे तो उन्हे हठातूं चित्र-विद्या को 
जन्म देना पढ़ा । ' कहाती है कि नर एवं नारायण दोनों ही इसी प्राश्नम में 
साथ साथ तपस्या कर रहें थे।' भ्प्सराओों की पति प्राचीन समय से यह 
परम्परा रहीं है कि जंव कोई मुनि या योगी तप करते हैं तो वें आकर बाघों 
डालती हैं, रिभाती हैं। विंश्वामित्र-्मेनका की कहानी से सभी परिचित हैं। 
ऐसी बाधा में भगवान्‌ नारायण ने कमाल कर दिया। तुरन्त ही झाम्-रस लेकर 
तथा भ्रन्य वन्यं-झौषकधियों को मिलाकर एक इतनी कमाल की खूबसूरत प्रप्सरा 
की रचना कर दी जो कोई भी देवी, गान्धर्वी, आसुरी, नागी या मानवी सुन्दरी 
उसका मुकाबला कर सके । श्तः ये सारी की सारी दसों भ्रप्सरायं इस नार।यण- 
निर्भिता सुन्ंदरी भ्रप्सरा को देख कर शमिन्दा हो कर सदा के लिये बिलीन हो 
गयीं । यही भप्रप्सरा पुनः सर्व-सुन्दरों ग्रप्सरा ऊवंसी के नाम से विश्वुत हो गयी । 


विष्णु-धर्मोत्तर के एक दूसरे सन्दर्भ को पढ़ें, तो वहां पर शास्त्रीय उद्धव 
पर बड़ा माभिक एवं प्रबल प्रवचन प्राप्त होता है । मार्कण्डेय भौर वज्य के प्रश्न 
भर उत्तर के रूप में विष्णु-धर्मोत्तर में चित्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बड़ा ही 
मौलिक एवं सा्वभौमिक उद्देदय एवं क्षेत्र की ओर सुन्दर एवं महत्वपूर्ण संकेत 
ब्रात होता है । विष्णु-धर्मोत्तर में निराकार की कल्पना एवं उसकी साकार रूप में 
पूजा बिना चित्र के असम्भव है ( निराक/र यथा-निरुकत न कोई रूप रखता है न 
गंध, न स्पंद, न झब्द, न स्पर्श, तो फिर इसको रूप में केसे परिणित किया जा 
सकता है--वज्य को इस जिज्ञासा में मार्कण्डेय का उत्तर है कि प्रकृति और 
विकृति वास्तव में परब्रह्म की लोकिक दृष्टि से दोनों भिन्न होते हुए भी, उसी 
के परिवर्तंन-शील रूप हैं । ब्रह्म प्रकृति है झोर विश्व विकृति है। ब्रह्म की 
उपासना तभी सम्भव है जब उसे रूप प्रदान किया जाए। भ्रतएब उसकी रुप- 
कल्पना के खिये चित्र के बिना यह सम्भव नहीं । जैसां कि हमने पहले ही रामोप' 
निषद्‌ का प्रवचन पाठकों के सामने रक्ष दिया है (विन्मयस्पेत्यादि) । ०0५ 

मध्यकालीन भ्रधिकृत शिल्प-शास्त्रोय कृति भ्रपराजित-पृच्छा में चित्र के 
उद्दे बय, उत्पत्ति एवं क्षेत्र भ्रथका विस्तार पर जो प्रवचन है वह बड़ा ही सामिक 
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है प्लौर समस्त स्थावर एवं जगम को चित्र की कोटि से कलि करा रहा है। निम्न 
प्रबतरण पढिये '-- 
चित्रमूलोद्धव सर्व त्रलोक्य सचराचरम्‌ । 
ब्रह्म विष्णुभवांद्याइच सुरांसुरनरौरगाः ।। 
स्थावर जगम चेव सूर्यचनन्द्रो च मेदिनी । 
चित्रमूलोद्रवं सर्व जगत्स्थावरजगमम्‌ ॥॥ 
वक्षगुल्मलतावल्ल्य स्वेदजाशुजरायुजाः । 
सर्वे चित्रोद्भूवा बत्स भूघरा द्ोपसागराः ॥ 
भतुरशीतिलक्षाणि जीवयोनिरनेकधा । 
चित्रमूलो द्भा सर्वे ससारद्वीपसागराः ॥। 
इवे तरक्तपीतक्ृष्णा वर्णा वे चित्ररूपकाः । 
तनौ च नखकंशादि चित्ररूपमिवाम्भसाम्‌ ॥ 
भगवान्‌ भवरूपइच पश्यतीद परात्परम्‌ । 
प्रात्मवद सबबमिद ब्रह्म तेजो5नुपए्यताम्‌ ॥ 
पश्यन्ति भावरूपैज्च जले चन्द्रमस यथा । 
तद्वच्चि मयं सर्व पश्यन्ति ब्रह्मवादिन: ॥। 
विश्व विध्वावतारण्च त्वनाद्वन्तश्च सम्भवेत्‌ । 
झादि चित्रमय सर्वे पश्यन्ति ब्रह्मचक्षुषा ॥| 
शिवशक्तेयंथारूप ससारे सृष्टिकोद्धव; । 
चित्ररूपमिद सर्व दिन राजिस्तथैव वे ॥ 
निमिषश्ण पल घटनथो यामः पक्षक एवं च । 
मासाइशच ऋतवद्चंव काल. सवत्स रादिकः | 
चित्ररूपमिद सर्व सवत्स रयुगादिकम्‌ । 
कठ्पादिको्भूज सब सृष्टधाद्य सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
ब्रद्माण्डादिसमुत्पत्ती रचितारबिता तथा । 
तेषां चित्रमिद क्षय नानाश्व चित्रकर्मणाम्‌ ॥ 
ब्रह्म ण्डादियणाः सर्वे तद्रपा: पिण्डमध्यगा. ) 
भात्मा चात्मस्वरूपेण चित्रवत्‌ सुष्टिकर्स णि ॥ 
आत्मरूपमिद पदयेद्‌ हृदयमान बराचरमस्‌ । 
जित्रावतारे भाव चर विधातुर्भाववर्सातः ॥। 
झात्मन: भर शिव पह्येद्‌ यद्वस्य जलचन्छमा: । 
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तड़च्चित्रमय सर्व शिवशक्तिमय परम्‌ ।। 

छष्बमुलमथ: शाख वृक्ष चित्रमय तथा । 

शिवशक्तथालय चंव वन्द्राकंपवनात्मकम_ ॥ 

सूर्यपीठोद्भवा शक्ति: संलग्ना श्रह्ममागंत: । 

लीयमाना चन्द्रमध्ये चित्रकृत्‌ सृष्टिकर्मणि ।। 

चित्रावतारर्प तु कथित च परात्परम, । 

यत्तस्तु वर्तते चित्रे जगत्स्थावरजगमम ॥। 

देवो देवी शिव: शक्ति: व्याप्त यतश्चराचरम । 

चित्रूपमिद ज्ञेय जीवमध्ये चं जीवकम ॥ 

कृपो जले जल कपे विधिपर्य्यायतस्‍्तथा । 

शह्वच्चित्रमय विश्व चित्र विहवे तथैव च॑ ॥ 

यह नहीं कहा जा सकता झौर न धारणा हो बनाई जा सकती है कि चित्र 
की उत्पत्ति भ्रथवा उसका उ्ँ श्य एकमात्र धामिक था। चित्र कला और चित्र- 
विद्या का, भोतिक सेवन से भी बहा घतनिष्ठ सम्बन्ध था । हम पहले हो दस 
सम्बन्ध में थोडा सा सकेत कर च्क हैं (देखिए वात्स्यायन का युग और उस 
समय की ६४ कलाए) । गुप्त-कालीन इतिहास को पढे झौर उसके बाद के साहित्य 
काव्य नाटक आदि को पढ़ तो एसा प्रतीत होता है कि नागरिकों के जीवन 
में चित्र-कला एक अभिन्‍न भंग थी। पुन वास्तु-शास्त्रीय एव शिल्प-शास्त्रीय 
दृष्टि से एक आाघार-भौतिक सिद्धान्त यह भी है कि कोई भी वास्तु प्रथवा 
शिल्प कृति (4०९८ प्ा० 07 $८ए्र7/०४८), ग्रालेख्य प्रथवा लेप्य(??&04/॥85) 
के बिना पूरां कृति नहीं मनी जा सकती । अन-भवनों ($6८७॥॥ #०॥॥॥८०- 
प्यल्-एछत्तो #गाएतत्प्रपलनरिष्वातत्वतबं सेगए८ड)) मे. भी. चित्र-सम्बन्धी 
योज्यायोज्य-व्यवस्था ((0८००2४८ ०४) पर स० सू० में बड़ा ही वैज्ञानिक 
विवेचन हैं (दे भवन-निवेश) । शिल्परत्न का निम्नलिखित प्रवचन कितना इस 
हृष्टि से वास्तु-शिल्प चित्र का अन्योन्याअय एवं प्रभिन्‍नता प्रदर्शन करता है: 

“एव स्वंविमानानि गोपुरादीनि या पुन । 
मनोहरतर कुर्यान्नानाचित्रेविजिञ्रतम्‌ ॥/ 

अ्रस्तु, इस थोडो सी समीक्षा भे उद्दइय, उत्पत्ति एवं विवय--सभी पर 
कुछ प्रकाद पड़ चुका | छाब झाहये--चवित्रांगो पर । 

अंग अवयव तथा विधा :-- 

परुज़ु-चित्र :--वात्स्यायन के काम-सूत्र के लम्ध-प्रतिष्ठ टोका-कारं 
यशोधर ते निमत कारिका में चित्र के प्रधान प्ंगो का करामलकबत्‌ प्रतिपादित 


सित्र-कला हे 


किया है -- 
“हपभेदा: प्रमाणाति लावध्य भावयोजनम 
सादुब्य वणिकाशंग इति चित्र पडज़कम 
भ्र्थात्‌ बित्र-कल! क॑ हमारे प्रावीन प्रावायों की दृष्टि में निम्न चित्रांग 
न केवल कला की दृष्टि से बल्कि रसास्वाद को दृष्टि से भी ये श्रग प्रतिषादित 
किए गये हैं, लेकिस चित्र को हम दो दृष्टियों से समीक्षा करेंगे एक दर्शक और 
दूसरा चित्रकार। पहले से सम्बन्ध चित्रं-कौशल से नहीं है चित्रालोकन अ्रथवा 
चित्रस्वाद से है, परन्तु बित्रलेषन तो निम्नलिखित भ्रष्शाग उप#रणों पर 
प्राश्चित है। हस प्रक/र हम दोनो तालिकाओं को पाठकों के सम्मुस्व प्रस्तुत 
करते है। चित्राज़ु--(१) रूप-मेद--ताना भ्राकार, (२) प्रमाण, (३) 
लावण्य (सौन्द्रयं); (४) भावयोजन अर्थात्‌ भावाभिव्यक्ति जो रसाभिश्यक्ति 
पर झाश्चित है (देखिए रस और रसदृष्टिया--भतुवाद); (५) सादुश्य धर्थात्‌ 
चित्र भौर चित्रय दोनों साक्षात्‌ एक श्रतीत हो रहे है, (६) वाणिक भग 
अर्थात्‌ वर्ण-विन्यास (00078 था रेशा८5) ये क्षय-वृद्धि-सिद्धान्त एवं 
प्रक्रिया के मौलिमालायमान वित्र-कौशल हैं । 
ब-चित्र-उपकरण:-- 
(१) वर्तिका श्रर्थात्‌ लेखनी--लेखा भयवा ब्रुश, 
(२) भूमिन्यन्धन (१8५38 07 880:४700०॥4), 
(३) लेप्य-कर्म (0789702 (6 5६०४०), 
(४). रेशा-कर्म (90८4० भात &00०ए४४०॥ 0 07) 
(५] बर्ण-कर्श--नानाविष रय, 
(६) बर्तना--छाया धौर क्रान्ति की उद्धावना, 
- (५ल्‍८) टि० दोनों उपकरण मूल मे भ्रष्ट है। 
स-जित्र-विधा:-- 
पत्र झ्राइये चित्रों की विधाभो पर । विष्शुषर्मोत्तर मे चित्रों के चार अकार 
भ्रतिपादित किये गये हैं :--- 
५ (६९१३ सत्य, (३) नागर तथा 
(२) वंणिक, (४) मिश्र । 


चत्प से तात्पयं लोक-साहश्य से है भ्र्यात्‌ जेसा लोक बसा ही चित्र, जिस 
को हम १:0०, 7768॥880, 0००६ #876 के रूप में परिकल्पित कर सकते 


है 
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हैं, वेणिक की व्याख्या मे विद्वानों मे मतभेद है। पदार्थ वी हस्टि से यह पद वीणा 
से बना है तो हम इसको चतुरश्न भर्थात चौकोर भ्राकृति मे भी विभाषित कर 
सकते हैं। इस लित्र-प्रकार के वर्णन मे बि० ध० ने दीर्भांग सश्रमाणा, सुकुमार, 
सुभूमिक, चतुरश्र तथा सुसम्पूर्णा -इन बि9ेषणों से जिशिष्ट किया है। जहा तक 
तीसरे चित्र-प्रकार का सम्बन्ध है यथानाम उनको हम (लाए एशपरा८३ 
0 7०७४6 ॥श्या८६ मे परिकल्पित कर सकते हैं भ्ौर यह एक प्रकार के सादे चित्र 
माने जाते हैं। जहाँ तक चौथा भ्र्थात मिश्र -प्रकार का सम्बन्ध है उसकी कोई 
विशेषता नही । वह इन सब विधाप्रों का मिश्रण ही कहा जा सकता है। 
हा० राधवन, डा० कुमारस्थामी की इस व्याख्या का खंण्डन करते हैं (५0० 
5शेत7 70328 था ?क्रातधधा 2९ । 0. ४० 3, 933)। पाठक उस को 
वही पर पढ़े भौर समके । मैंने जो ऊपर साधारण सकेत क्रिया है, वह 
ऐतिहासिक हृष्टि से ठीक है। विष्णु-धर्मोत्तर लगभग दो हजार वर्ष पुराना है। 
भागे चल कर परूव॑ मध्यकाल तथा उत्तर मध्यकाल में चित्र विद्या मे विशेषकर 
शास्त्र की दृष्टि से बडी उन्‍नति हुई, तो भ्रनायास वित्रो की विधा पर काफी 
शास्त्रीय एवं कलात्मक स्वत प्रकर्षता प्राप्त हो गई। समरागण-सूत्रभार मे बढ़े 
ही वैज्ञानिक एवं क्रामिक दिशा से चित्रों की विधा को चित्र-बन्धन पर आधारित 
कर रक्‍ला है। भ्रत इस अ्रधिक्ृत ग्रन्थ को दृष्टि मे विन्न के प्रकार कबल तीन 
हैं -- 
(१) पट्च-चित्र (280॥726 णा छ०470), 
(२) पट-चित्र (?०79788 ०॥ (॥०७), तथा 
( ३) कुदय-चित्र (70788 ० ७७३॥--१४४] ?47078») देखिए 
झजन्ता भादि । 
मानसोल्लास (भ्रभिलक्षिताथ चिन्तामणि) मे चित्रों की विधा पचधा बताई 
गई है :--- 
(१) बिद्ध, जो वास्तव में यह विद्ध वि घ॒ के सत्य से अ्रनुषगित करता 
है । बहा पर लोक-सादृश्य भ्र्थात दर्षण-सादश्य चित्रकार का कौदल अ्िप्रेत है 
(२) प्रविद्ध--इस का हम एक प्रकार से भाधुनिक 00॥7० ए।इशा ९ 
के समान परिकल्पित कर सकते है 


(१) भाव से तांत्पय भावव्यक्ति से है। मानसोल्लास की दृष्टि में 
इस चित्र के उन्‍्मेष मे श्रगार आदि रसो का महत्वपूर्ण स्थान है, 
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(४) रस-चित्र--इस चित्र से सम्तन्ध उपय्‌ क्‍त भाव से नहीं, यहा रस का 
प्र्थ द्रव हैं, जो वर्श-मग एवं वर्ण-विन्यास एवं वर्ण-चित्रण भर्थात्‌ वर्ण-लेप पर 
आश्रित है , 

(५) घली-चित्र--यह एक प्रकार से प्रोज्ज्वल वर्णों का झ्राधायक है । 

टि० यह वर्गीकरण बहुत वैज्ञानिक नही है, कुछ थोडा सा अमात्मक 
प्रतीत होता है । 

शिल्प-रत्न में चित्रों की विधा केवल तीन दी गई है. -- 

(१) रस चित्र, जो मानसोल्मास के भाव चित्र में परिगणित जिया जा 
जा सकता है, 

(२) धली चित्र तथँव दे० झभि० चि० 

(३) चित्र -यह एक प्रकार का वि> 4० का सत्य भौर मानसोल्लास का 
बविद्ध माना जा सकता है । 

चित्र-प्रकारों का यह स्थूल समीक्षण यहा पर्याप्त है, विशेष विवरण मेरे 
ग्रग्न जी ग्रन्य ५०४8 0४ एैं॥7!74९ 370 (त४५ मे देखिये ' 

वबतिका -भमि-बन्धन लित्र-कला का प्र2म सोपान है। बिना भूमि-बन्धन 
बन्धन के आलेख्य अ्तम्भव है। भूमि का अर्थ यहा पर कनवास है। झालेख्य 
मे इस साध्य के लिए जा साधन विहित है उत्तता हम वरतिका की सज्ञा दते है । 
दुस प्रकार वर्तिका झोर भूमि-बन्धन दोनो को एक दूसरे के साधक-साध्य के 
रूप मं परिकल्पित कर सकत है। वतिका काहम ब्रश नहीं कह सकते । 
यह वरनिका विशेषकर भूमि-बन्धन से ही उपयोग मानी जाती है । चित्रकला 
के अष्ट विध उपकररणों में उतिका कासक्‍त हम कर ही चुके है। कुछ 
ब्राधुनिक विद्वानों ने वतिका का श्र्थं ठीक तरह से नहीं समझा | डा० 
मोती चन्द्र ने (रस ॥6९०॥707ए८ ० शैंण8॥ | ?&0!708 282८ 45) बतिका 
को वबतेना के रूप मे समझा है | यह आन्त है। वर्तेना एक प्रकार से वर्णन 


विन्यास है और वर्तिका उपकरण है। इस प्ररार वतिका को हम झाधुनिक चित्र 
के पारिभाषिक पदों में (099०) के रूप में विभाधित कर सकते हैं। इस 


समीक्षा से हम यह सिद्ध कर देते हैं कि प्राचीन भारत मे झलेख्य चित्रों की रचना 
में (2/89४०॥) के ह्वारा जो चित्र के लिए पहला स्केच बनाया जाता था, वह 
वास्तव में उस अतीत मे भी यह प्रक्रिया पूरों रूप से प्रचलित थी। 
सयुत्त-निकाय (द्वितीय, ५) में इस प्रक्रिया का पूर्रा स्केच है, जो भालेल्य चित्रों 
झौर (१80८४) मे भी प्रयुक्त होती थी। इसी प्रकार दक्ष-कुमार-चरित एव 


४६ ह समर्थ -सुत्रधार 


प्रसन्‍्त-राधव में भी क्रमशः इसे वर्रा-बरतिका तथा शलाका क नाम से निरदिष्ट 
किया है। मुगल-कालीन चित्रकार चित्रों के बनाने में जो खाका खींचते थे वे 
इमली के कोयले को लेकर यह क्रिया करते थे । आगे आधुनिक काल में जब 
पैंसिलों का प्रयोग झारम्भ हुआ तो यह परम्परा समाप्त हो गई। 

भस्तु, शास्त्रीय दृष्टि से भालेख्य-चित्रों में चित्र-विन्यास के लिए तीन 
प्रकार को लेखनियां झनिवायं थीं--वर्तिका, तूुलिका, लेखनी । वर्तिका का 
प्रयोग भूमि-बन्धन अर्थात्‌ (॥0ए88 0 ठि8287०घ० के लिए होता था। 
पुनः वर्ण-बिन्यास (00000७४8) के लिए तूलिका और लेखनी । पुनः चित्र 
उनन्‍्मीलन के लिए एवं उसमें प्रोज्ज्वलता के साथ कान्ति भौर छाया 
(.820/ ४70 5990८) के लिए प्रयुक्त होती थी। भागे प्रालेख्य चित्र 
में जो सर्वमौलिमालायमान प्रकर्ष शास्त्रीय दृष्टि से सिद्धान्त है वह है क्षय- 
वृद्धि का सिद्धांत” भ्र्थात्‌ कहां पर किस अंग में भाव-व्यक्ति के लिए, लावण्य 
लाने के लिए एवं सौन्दर्य की स्थापना करने के लिए तथा लोक- सादृश्य एवं 
विनिर्मेय चित्र के द्वारा क्‍या क्‍या सूच्य है, प्रदर्य हैं विभाव्य है--यह सब 
इसी सिद्धान्त केद्वारा चित्र-स्फुटता और चित्रकार का झ्रभोप्सित उहं य भी 
सम्पन्न हो जाता था । चित्रकला झौर जित्र-कार का यही परम कौशल था। 
मानसोल्लास में जो वतिका की परिभाषा दी गई है वह हमारे इस उपयुक्त 
सिद्धान्त को दृढ़ करती है :--- 

कज्जल भक्तसिक्थेन मुदित्वा कर्णिकाकृतिम्‌ । 
वतिं कृत्वा तथा लेख्यं बतिका नाम सा भवेत्‌ ॥ 

यह वर्तिका-व्याख्या समरांगण जैसे अ्रधिकृत शिल्पन्ग्रन्थ से भी पुष्ट होती 
है (दे० प्रनु० भ्र० ७१) मानसोल्लास-प्रभिलषिता्थ-चिन्तामणि-तामापर 
शीर्षक-प्रन्थ में जो हमने झालेख्य-चित्र में तीन लेखनियों (बरतिका, तूलिका तथा 
लेखनी) का जो संकेत किया है, उनमें लूलिका (४४॥४६-87७४॥) भी एक प्रकार 
से द्विविध कीतित की गई है| तूलिका यथानाम कल पेन है जो रेखाभों के लिए 
है प्रौर इसकी दुपरोी विधा तिल्दु के नाम से निर्दिष्ट की गई है । इन दोनों की 
रचना-प्रक्रिया में भी बड़े कौशल,की- आवश्यता होती , थी । विशेषकर :बंशवृक्ष 
से यह बनती थी, क्योंकि बंश ही इन लेखनियों के लिये उस समय बड़ा 


उपयुक्त माना जाता था भोर उस में ताम्र की यवमात्रिक निब लगाई जाती 
आओ । 


चित्रकला '४छ 


जहां सक वर्तिका-निर्माण का प्रन्‍न है उसकी प्रक्रिया समरांगण-सुनत्रभार 
(मूलाध्याय ७२, १-३, तथा परिमाजित समरांगण ४६, १-३) में देलिये 
और साथ ही इस का अ्रनुवाद भी देखिये वहां पर इस वर्तिका-बन्धन में 
कितने अ्रष्यकसाय की भावश्यकता होती थी--कहां से, किस क्षेत्र से, ग्रुल्म, 
वापी, वुक्ष-मूल श्रादि ध्ादि स्थानों से--मृत्तिका लानी चाहिये । फिर उसमें कौन 
कौन से द्रव्प चूरां, प्रौषधियां प्रादि मिलाई जाती थीं भौर किस पारिभाषिक 
प्रक्रिता से इस की वरतिका (वर्ति) बनाई जाती थी--यहू सब हमारे प्राचीन 
सिल्प एवं चित्र की प्रौढ़ प्रक्रिया एवं परम्परा पर प्रकाद डालती है । 

,.._भूसि-बरघधन--वँसे तो धन्य चित्र-शास्त्रीय ग्रन्थों में चित्रों के जो प्रकार 

बताये जाते हैं, वे कुछ मौलिक एवं निर्भ्रान्त नहीं हैं. सत्य, बैसशिक, विद्ध, 
भ्रविद्ध, घूलि, रस भ्रादि सब मेरी दृष्टि में वर्गनुरूप स्पष्ट नहीं हैं, परन्तु 
समरांगण की दृष्टि में यह दिशा बड़ी वैशानिक है, क्योंकि पुरातत्त्वीय-भन्वेषणों 
में प्राप्त जो निदर्शन मिलते हैं, वे भी समरांगण के चित्र-प्रकारों की पुरी पुष्टि 
करते हैं । प्राचीन, पूर्व एवं उत्तर मध्य-कालीन जो स्मारक-निबन्धनोय चित्र 
मिलते हैं वे या तो कुडघ-चित्र (#ए४७। ?४॥0785) हैं श्रथवा पट्ट-चित्र 
(79०८४) श्रथवा पट-चित्र जैसे पुरी में भगवान्‌ जगन्नाथ के पट-चित्र--“'पटस्थो 
नारायणो हरि;”-... (दे० ह० प०) । इसी प्रकार नाना भाण्डागारों में ऐसे चित्र- 
स्मारक-रूप में बड़ी मात्रा में मिलते हैं । भ्रतएव स० सू० में जो चित्र की त्रिविधां 
है वहो चित्रानुकूल भूमिन्यन्धन भी त्रिविध है । 

(१) कु डय-मूमि-बन्धन (॥॥6 'शिप्वा4। (७॥5४98); 

(२) पट्-भूमि-बन्धन (776 80876 (8॥४88); 

(१) पट-भूमि-बन्धन ([॥6 (00 (8॥४७४)। 

इन भूमि-बन्धनों के निर्माश की प्रक्रिया बड़ी ही एक प्रकार की ब्रतचर्या- 
रूपा है। समरांगण-सूत्रधार (दे० श्रनु०) का ग्रादेश है कि भूमि-बन्धन के लिये 
कर्ता झर्थात्‌ चित्रकार, भर्ता प्र्यात्‌ संरक्षक, शिक्षक भ्रथवा आचार्य या ग्रुरू-- 
इन सब को पहले ब्रत रखना चाहिये । फिर जो भूमि-बन्धन क पूर्व बतिका 
निर्भित हो छुकी है, उसकी पूजा करनी चाहिए । पुन; यथाभिलषित भूमि-बन्धन 
खर प्रथवा भृदु -- तदनुरूप पिण्डादि, कल्कादि, चूर्णादि एवं द्रवादि इन सभों से 
रोम्कूचक से लेप, प्लास्टर करता चाहिए। यह एक प्रकार की झआारम्भिका 
प्रक्रिया है, जिसकी संज्ञा शिक्षिका-भूमि दी गई है । भस्तु भव हम इन तीनों 
भमि-बन्धनों की प्रलग-पलग समीक्षा करेंगे । 


है संमराजुज-सृध्रधार 


क्षुशय-मूसि-बसख्थन---मित्तिक-चित्रों के लिये लेप्य-प्रक्रिया प्रावश्येक है। 
बहले तो दोवाल को सम बनाना चाहिये, पुनः क्षीर-द्ुमों जैसे स्नुद्दी-वास्तुक, 
क्ष्पाण्डक, कुद्दाली, भपामार्ग भ्रथवा इक्ष प्रादि के क्षीर-रस को एक सप्ताह तक 
रक्‍ला जाये । शिक्षपा, भासन, निम्बा, त्रिफला, व्याधिधात, कुटज श्रादि वृक्षों 
के रस में उपयुक्त क्षीर-द्ु्मों के रसों हो मिश्रित द्रव्य बना कर उसके द्वारा 
समतलीय भित्ति पर सिंचन करना चाहिये । प्रुनः दूसरी प्रक्रिया पर आ्लाना 
चाहिये जो मृतिका-जेपन से उस का लिम्पन करना चाहिये। मृत्तिका मारदवी 
होनी चाहिये ध्रौर उसमें ककुम, माष, शाल्मली, श्रीफल वृक्षों के द्रवों को लेकर 
मिलाना चाहिये । इस तरह से प्लास्टर बनाकर गज-चमं-प्रमाण में दीवाल पर 
लेप करना चाहिये । तीसरी प्र क्या अर्थात्‌ भ्रन्तिम प्रक्रिया के द्वारा कडि-शर्क रा- 
चूरां के द्वारा इस पर दूसरा प्नास्टर करना चाहिये | इस प्रक्रिया से वर्ख- 
विन्यास भ्रपने श्राप उभर प्राता है श्रौर छाया-कान्ति भी इसी के द्वारा प्रस्फूटित 
हो जाती है । 


अजन्ता के चित्रों को देखिये तो #7८६5००४ चित्र ही वहां के सब से बड़े 
अनुपम एवं समृद्ध निद्शंत हैं। थे इसी समरांगण-सूत्रधार की कुड्य-भूमि- 
निबन्धन के निद्शन हैं। प्रिफिथ (देखिये [॥6 ए्वाण४088 गा प्रोढ 8044ांश 
(2४९ ॥शएफा० ० 2]8॥08 ४०. ।, 288० 38) ने भी इस फ्रक्रिया का 
समथेन किया है। भ्रजन्ता के इन कुड्य-भूमि-बन्धनों में मृत्तिका, गोबर, चावल 
की भूसी भौर चूर्ण (कडि-शर्करा) झ्रादि सभी चूर्ण एवं द्रव यथा-पू्व-प्रतिपादित 
अकिया के द्योतक एवं समर्थक हैं। तन्‍्जौर के बृहदीदवर मन्दिर के ग्रालेरुय-चित्रों 
को देखें तो वहां पर भी कडि-शर्करा और बालुका का प्रयोग भी इन भित्तिक- 
थ्रित्रों में साक्षात्‌ प्रतीत हो रह है | दक्षिण का यह अतिअसिद्ध मन्दिर ११वीं 
शताब्दी का स्मारक-प्राधाद है प्र समरांगण-पृश्॒णार भी इसी शताब्दी में 
लिखा गया था । प्रतएवं शास्त्र एवं कला दोनों का यह अन्ध प्रतिनिधित्व करता 
है | श्री परम शितन (देखिये ॥तढ शैंधाठं 90088 णा 37॥0408ए46 
व0फ6 ॥ फब्ंणढ-्रा [ए०४2६६०७ 4700 धोढ घरता00 300 जाए।- 
08) 890॥68 ॥॥ 06 ए66 री 7706 ७8») ने भी इस प्रक्रिया की समीक्षा मे 
इस प्रतिपादित शास्त्रीय प्रक्रिया का समर्थन किया है । 


जहां तक मुगल चित्रों एवं राजस्थानी चित्रों, जिन को हम उत्तर भध्य- 
कालीन क्ृतियों के रूप में विभावित कर सकते हैं, उनमें भी इसी प्रकार का 


खित्र कला ह ४६ 


भूमि-अन्धत-प्रक्रिया का ग्राअय लिया गया था| .वैसे तो आ्राधुनिक विद्वानों ते 
मुगल-कालीन भित्तिक-चित्रों के भूमि-वन्धुन' को इटलो के समान उसको 

०० प्णणा० की संज्ञा दी है । ५ 

भस्तु, हमें यहां पर विशेष विस्तृत समीक्षा में जाने की प्रावदयकता नहीं । 
हमें तो समरांगण-सूत्रधार की लेप्य-क्रिया की प्रक्रिया को पाठकों के सामने रखना 
था, जो हमारे चित्र-शास्त्र और चित्र-कला के पारिभाषिक एवं लौकिक दोनों 
दृष्टियों का विकास कितना उस समय हो चुका था, यह प्रतिपादित करता है । 
भ्रब हम इन तीनों भूमिनत्न्धनों में कुड्य भूमि-बन्धनों के बाद पढ्टं-भूमि- 
बन्धन पर भ्रा रहे हैं । 

* पहु-मूमि-बन्घल :--इस प्रक्रिया में निम्ब्रा बीजों को लाकर उनकी 
गुठलियों को निकाल कर पुनः उनको विशुद्ध कर उनका चूर्ण बनाता चाहिए 
फिर किसी बतन में रखकर पकाना चाहिए | इसी द्रव से फलकों पर प्लास्टर 
करना चाहिए । यदि निम्बा-बीज न मिल रहे हों तो शालि-भक्‍त का प्रयोग 
करना भी उपादेय प्रतिपादित किया गया है । 

पट-भूसि-अन्धन---वसे तो प्रन्य चित्र-शास्त्रीय भ्रन्थों के प्रनुतार इस पर 
भमि-बन्धनों की प्रक्रिया के नाना अवान्तर भेद प्राप्त होते हैं; परन्तु समरांगण- 
की दिया में यह पट्-भूमि-बन्धन के ही समान है । 

प्राचीन भारत में तथा पूर्व एवं उत्तर मध्यकालीन भारत में पढ-चित्रों का 
बड़ा प्रसार था। बौद्ध -ग्रन्थों जुसे संयुस-निकाय, विशुद्धि -मर्ग, महावंश, 
मंडजुश्नी-मूलकल्प, ब्राह्मण ग्रन्थों में जैसे बात्स्यायत काम-सूत्र में, भास के दृत- 
बाक्य में, माघववाय की पंचदक्शी में इस प्रकार के नाना संदर्भ श्राष्त होते हैं । 

उडीसा, पट-चित्रों का प्राचीन काल से केन्द्र रहा है । पुरी के भगवान्‌ 
जगप्नाथ के पट-चित्रों का संकेत हम कर चुके हैं। वेष्णव धर्म में वास्तव में 
बट-जित्रों का बड़ा माहात्म्य है ' इस का भी हम पहले ही हयशीषे-पंचरात्र के 
ब्रवयन के उद्ध रणा से इस के प्रोल्लास की ओर संकत कर हो छुके हैं। जिस 
प्रकार उड़ोप्ता में इतर वैष्णव पीठ (जगप्नाथपुरी) पर पढ-चित्रों की बड़ी 
महिमा है उसी प्रकार राज-स्थान के वैष्णवी पीठ श्रनाथद्वार में भी इन पट-चित्रों 
की महिमा है । 

हमने भपने साइ4४ 089008 0 एगाप्रंतड़ ण एएब-,बं(डका8गा 
तथा हि०५७ &7४-- १४६४0५७०४४ 804 (/(78९ में इस समरांगणीय भूमि-यत्वव 
की जो तुलनात्मक समीक्षा झौर चित्र-शास्त्रीय प्रस्थों, तथा स्मारकों के सम्वन्ध 
में विदलेषण किया है, बहू विस्तार से वहीँ द्रस्‍्टम्य है । 


छ 


० समराजजुण-तृत्रधार 

चिज्ाधार एवं लिश्र-सान :--भूमि-यत्थत के उपरांत बिना झ्राधार 
एंवं प्रमाख के अशेज को रचना असंभागव्य है । समरांगण-सृत्रधार में इस 
विद पर दो अध्याय हैं (देखिए अण्डकप्रमाण एवं मानोत्पत्ति) । 
प्रष्झ का अर्थ चित्र-शास्त्र की दृष्टि से लगाना मेरे लिये बड़ा 
ही कठिन था। भ्रन्ततोगत्वा जो मैंने इसकी व्या्या की उसको देख कर - 
इस देश के विद्वदृरत्नों यथा म० म० वासुदेवविष्णु मिराशी, उन्होंने इस 
पर बड़ी प्रशंसा प्रफट की जो झब्द बिलकुल भ्रपरिशेय थे उनको सूभ-बूक के द्वारा 
जो व्याख्या दी गई है, उससे ब्ारिभाषिक क्षास्त्रो के अ्रनुसन्धान एवं भ्रध्ययन में 
बड़ा योग-दान मिला है| भण्डक का भ्रर्थ हम ने बादामा माना क्योंकि अ्रण्डा 
भ्रौर बादाम एक ही भराकार के दिखाई पढ़ते हैं । बेसे तो अण्डक का भ्रय॑ वास्तु- 
कला की दृष्टि से ०४7०७ है, लेकिन तक्षण एबं मूतिकला अर्थात्‌ चित्रकला में 
मेरी दृष्टि में यह एक प्रकार का खाका (09076) है। जिस प्रकार से प्रासाद 
का भ्रण्डक भर्थात शूग या शिखर प्रासाद-कला का सूचक एवं द्योतक है, उसी 
प्रकार से यह ग्रण्डक प्रर्थात्‌ बादामा तथंव प्रतिष्ठापक है । 

समरागण-सुत्रधार में नाना भ्रण्डकों के मान पर विवरण दिये गये है जंसे 
पुरुष, स्त्री, शिशु राक्षस, दिव्य, देवता, दिव्यम्रानुष, प्रमथ, यातुधान, दानव, 
नाग, यक्ष, विद्याषर भ्रादि भ्रादि। 


झस्तु अब इनकी तालिका अस्तुत करते है :- - 
कम सं० संशा प्रमाण विचरण 
लम्बाई चोड़ाई 
4 पुरुषाण्डक ६ ५ नारिकेनफलोपम 
२ बनिताण्डक न बन... 2-2४ २४५३ 
| शिशुकाण्डक ५ है. «००३ ०८००६४० ४६ 
४. राक्षसाण्डक ७ | चन्द्र वत्तोपम 
भ्‌ देवाण्डक द है. + ४६४ ४४२६०२४ 
६. टिश्य-मानुषाण्डक ६ये ५१ समानुषाण्डक से 2 भ्रणिक 
७ प्रमयाण्डक भर है शिश्लुकाण्डक-सम 
८ यातुषातनाण्डकक ७ हु दे० राक्षसाण्डक 
ह्‌ दानवाण्डक ध्द ६ दे० देवाण्डक 
है० गन्पर्याण्डक दर ६ हे 


११ नागाण्डक 
१२ यक्षाण्डक 


» रै३ विद्याघराण्डक 


खित्रन्क तो दो 


द्दूृ शा 
६ डर 
श्र ४५३१. दे० दिव्यमानु« 


प्रण्डक-प्रभाणो के बाद काय-प्रमाण भी चित्र-शास्त्र मे अ्रत्यन्त उपादेय 
माने गये हैं । उनके भी प्रमाण निम्न तालिका से सृच्य हैं : 


व्यक्ति-विश्येष प्रमाण सम्बाई चौड़ाई विवरण 
१ देव ३० हु 
१ प्रसुर र६ छठे 
३ राक्षस २७ ७ 
४ दिव्य मानुष वन जल 
४ मानव 
प्र, पुरुषोत्तम (उत्तम) २४३ ६ 
ब. मध्यम-पुरुष (मध्यम) २३ भर 
सर. कनीय-पुरुष (कनिष्ठ) २२ भर 
६ कुंब्ज (कुबड) १४ ५ 
७ वामन (बौना) छह श्‌ 
८. किन्नर दे भ्‌ 
६  प्रमथ ६ ४ 


समरागण-सूत्रधार मे नाता रूपो के भी बडे ही मनोरंजक प्रकार, बर्ग, 
एवं विधायें प्राप्त होती है। उत सब की निम्न तानिका प्रस्तुत की जाती है ।-- 


जातियां 
१ देव 

२ दिव्य-मानुष 
३ प्रसुर 
है 

४ 


रकम 


जिया 
तिविध--सुरज, कुम्भक, ......... 
एकमसात्र--दिव्यमानष 
त्रिविध---चक,, मुत, तीर्णक 
तजिविध---दु्दे र, शकट, कूर्म 
पच-विध--हस, शझ्य, रूचक, भद्र, माजज्य 
द्विवित---मैष, वृतताकर 
जिविध---पिण्ड, स्थान, पशक 
जिविध--मुष्माण्ड, करवट, दिंक 
जिविध--भयूर, कुर्वट, काझ 


श२ समराड्ध न-स त्रधार 


१० स्त्री पचविधा-- बलाका, पौरूषी, वृत्ता, दडा, ....७« 
११ गज--जन्मतः. चतुविध -भद्र, मन्द, मृग, मिश्र 

जीवनाश्रमत्रिविध--पर्वताश्र 4, नद्याश्वय, ऊषराश्न य 
१२ अ्रदव (रथ्य)/ दिविघ -पारस, उत्तर 


१३ सिह चतुविध--शिखराश्रय, बिलाश्रय, गुल्माश्नय, 
तृणाश्रय 

१४ व्याल घोडश्-विध -- 

हारिणि गण्डक 

गृप्नक गज 

शद्ाक ऋड 

कुक्कुट भ्रतव 

सिंह महिष 

दादुल इबान 

बक मर्फट 

अजा ख्र 


टि० :-यहू रूपन्तालिका समरागण-सश्रधार को छाडकर अन्य किसी भी 
चित्र-प्न्थ में प्राप्य नहीं । विष्ण धर्मोतर, जो ”स चित्र-विद्या का सर्व 
प्राचीन एवं प्रतिष्ठापक ग्रन्थ है, उसमें केबल सकेत मात्र है तालिका एव 
विवरण भमही मिलते । 


यह अण्डक एवं काय प्रमाणादि सब एक प्रकार से शास्त्रोय रूढिया 
(007९८7५०7७) है * अण्डक श्रादि प्रमाण तथा काय आ्रांदि प्रमाण यह सब एकऋ 
प्रकार से चित्र मे चि थ के उदभावक है। यदि हम किसी महापुरुष जैसे 
भगवान्‌ बुद्ध तथा मर्यादा-पृरुषोत्तम भगवान्‌ राम को हम चित्र में चित्रित 
करना चाहते है, तो उन्हें हम भ्ाजान-बाहु तथा प्रन्य मह पुरुष-लाछनों से 
लाछित बद्ि नटे बरते है तो कंसे ऐसे महापुरुषो के चित्र चित्र्य हो सकते है ? 
सभी महाराजे, अधिराज भी, इसी प्रकार के महापुरुषों तथा दिव्य देवों के 
सदृश तेजो-मडल से विभावित किए जाते है। रेखाश्रो से भी इन्हें लाछित 
किया भाता है । सुखाकृति, शरीराक्ृति झ्रादि के अतिरिक्त, कुन्तल, केदा, 
बेष, वस्त्र, आयुध-अस्त्र-शस्त्र भी तो यथा पुरुष बसा ही चित्र--उस़ी मे यह 
श्ब जचित्र्य हैं । 


जखित्र-कला ५३ 


इसी प्रकार किस पुरुष भ्यवा नारी या पशु और पक्षी, देवता अथवा 
देवी के भ्रगों प्रत्यंगो उपागों का निर्माण किस प्रकार करना चाहिए, झौर उसका 
झ्राकार कैसा होता घाहिए. प्रमाण--लम्बाई, ऊचाई, मोटाई, गोलाई कैसी 
« करनी चाहिए ? किस चित्र मे अ्रक्षि धनुषाकार श्रथवा मत्स्योदर-सपन्चिभा बनाना 
चाहिए या पदमाकृति मे बनानी चाहिए इन सब की प्रक्रिया चित्र्य पर भ्राश्चित 
है। यदि भ्रेमी और प्रेमिका के अ्क्षियो का चित्रण करना है तो उनकी श्राल 
मत्श्परोदर-सन्निभा विहित है। शान्त-मुद्दा, ध्यान-मुद्रा मे ध्रक्षि का श्राकार 
धनुषाकार बताया गया है। विष्णुघर्मोत्तर मे, राजाझो महाराजाभो, पितरो, 
मुनियो ऋषियों भ्ादि की किस प्रकार की वेष भूषा करनी चाहिए---यह सब उस 
ग्रन्थ मे विशेष रूप से दुष्टव्य है। हमने प्रपने ग्रन्थ मे समरागण-सत्रधार के 
लक्षणों मे इन विवरणो की पूरा रूप से समीक्षा की है जो हमारे ॥4॥09 
दभा0ता$ र् रिक्राए्गाह 67 टाधाआंकट5आभआाआ तथा र०)० /(/(४--- 
४70735$ 900 ((।८/४६ में विधवेष रूप सं द्वष्टव्य हैं । 


झस्तु अब मानाधार -इस स्तम्भ के श्र्ध-शीर्णक क क्षेत्र पर हमने थोडा 
प्रकाश डाल दिया है, भ्ब चित्र-मान पर विचार करना है। भारतीय स्थापत्य 
की दृष्टि से चित्र के पड़ग में रूप भदों के बाद प्रमाणों का महत्वपूर्ण स्थान झाता 
है । वैसे तो समरागण-सूजधार विष्ण-घर्मोत्तर तथा झ्रपराजित-पृच्छा ऐसे बृहद 
ग्रन्थों में चित्र-आान पर काफी विवरण प्राप्त होते हैं, परन्‍्त मानसोल्लास में 
चिंत्र प्रमाण प्रत्रिया ()॥८:073| |८00076:7)) पर बडा ही परारिभाषिक, 
वैज्ञानिक तथा प्रौढ विवरण प्राप्त होता है। मानसोल्लांस की सबसे बडी देन 
फलक चित्र (?0/:/80: 40८85) है। इन चित्रों के निम*ण के लिए 
मान-सूत्रों का बड़ा सहत्वपूर्ण स्थान है--श्रह्मसूत्र (7७॥॥9 ॥65$) तथा दो पक्ष- 
सूत्र । ब्रहासूत् यथा नाम केशान्त अर्थात्‌ मस्तक से यह रेखा प्रारम्भ होती है भौर 
दोनो आाखो की भोहो के मध्य से, ना हकाग्न भाग से, चिबुकमध्य, वक्ष.स्थल- 
मध्य तथा नाभि से गुजरती हुई दोनो पादों के मध्य तक प्रबसानित हो जाती 
है। इस प्रकार यह रेखा एक प्रकार से क्षरीर के केन्द्र को भक्तित करती है, जो 
सिर से लगाकर पाद तक शिचती है । जहा तक दो पश्ष-सूत्रो का प्रइन है वे 
भी यथाताम क्षरीर के पाएवों से प्रारम्भ होते हैं। यह भ्रावश्यक है कि ब्रह्मसूत 
कौ रेखा से दोनों झोर छे झगुल के भ्रवकाक्ष पर इन दोनों सूत्रों का श्रयोग 
करता चाहिए। भे दोनो कर्णात्त से प्रारम्भ करते हैं झोर चिबुक के पाएवगो से 


श४ं समराजुभ -तुद॒वार 


गुजरते हुए, आानुश्नों के मध्य से पुनः खाल तथा पाद की दूसरी प्रगुली, णो 
पंगूठे के व्िकट होती है, बहा पर प्रत्ययसानित होती है । 

इस प्रत्यन्‍्त परारिभाष्षिक मान-प्रकिया (गिलछातं& €लाणआा८८१) 
मे स्थानक-मुद्रायें श्र पाद-मुद्राएं बढा महत्वपूर्ण रुथान रखती हैं। प्रवएव « 
झलठ़ी झूजो के हारा जो समरागप-सूतरभार मे ऋज्वागतादि नौ स्थानों का 
प्रशिप्रादग किया गया है, उकमे मानसोल्लास की दृष्टि से निम्नलिखित पाच 
क्थानक-्मुद्राओं को इत सूत्रो के द्वारा विहित काया गया है: - 

इस प्रत्थ में इन स्थानक म्द्राश्ों को ऋजु, श्र्धंज', साची, भर्घाक्ष तथा 
भिशिक की सज्ञाओं में प्रतिपादित किया गया है । 


ऋजु-स्थान :--सम्मुखीन म॒द्रा-स्थिति से वेध है जिस में बह्ा-सूत्र 
(एक्का।ब। 880 शिणा० .776) जैसा ऊपर संकेत है, यहा पर भी छे प्रंगुल 
का भ्रवकाद बताया गया है। 


झर्धजु क-स्भान ---ह सका वैशिष्टय यह है कि ब्रह्ममत्र से पाइव पर एक 
पत्ष-सूत्र का प्रवकाश भ्राठ झगुल का है भ्ौर दूसरे पाहव पर धार भगुल का। 

साची-स्थात :--इस में विशेषता यह है कि ब्रह्मा-सूत्र से एक पाइर्ष पर 
पक्ष-सूत्र की भोर दस श्रंगुलो का मध्यावकाश बताया गया है भौर दूसरे पारव्व 
पर केबल दो भ्रंगुलो का ; 


भ्र्धाक्षिक स्थान :--इस की पश्रन्य सूत्रों के समान वैसी ही व्यवस्था दी 
गई है। यहा प्र ब्रह्म-सूत्र से एक पाहव पर पृक्ष-सूत्र की प्रोर एकाइश प्गुल 
प्रावश्यक है भौर दूसरे पाश्च्न पर केवल एक अग्रुल । 

मिचिक-सघात :-महा पर ज्यों हो हम पहुचते हैं तो ब्रह्म - सूत्र उड़ 
गया और पक्ष-सृत्रो का प्राधिराज्य हो गया। 


भरती तक हम शित्राधार एव मान-विग्रह पर कुछ प्रतिपादन करते रहे । 
प्र भामाओआरों पर प्राकर पुतः पन्त में समकस्बित प्ातो (शरद 
विंदाड५7७प्राशा८5) की तालिका भी रमखेंगे, जिससे यह पत्ता जगैगां कि 
प्रत्यीन भारत में और पूर्व एव उत्तर मध्यकाल भे चिंत्र विचा एब कला कितनी 
प्रौड़ की भौर चित्र-शास्त्र का कितना पअ्वृद्ध वारिनाविक विकास हो चुका था । 
यह सभ्ष हसारे ह्थावत्व-कोशल के हो शूचक नहीं है वरत्‌ हमारे फ्रलीन 
पॉरिभाषिक 2व बैशानिक दास्‍स्त्रो का भी प्रसिब्रिम्नन करते हैं । 


चि!्र-कर्वा ॥ 


समरांग्रण सूत्रधार के मानोत्पत्ति का अनुवाद वेलें, उसौ के प्रनुरुप हम 
यहां पर विजनतालिका की उपस्थापना करते हैं :--- 


८ परमाणु-- १ जसरेख ६ यरूका--१ यव 

८ तसरेश--! बालाग्म ८ यव-- प्रंगुल या मात्रा 
८ बालाग्र--१ लिक्षा २ झंगुल---ह योलक या कला 
८ लिक्षा--१ पयूक्धा २ कला या गेलक-- १ भाग 


सारा शरीर दिर से पैर तक ऊंचाई मे नौ तल है केशन्त से हनु तक मुख 
एक ताल का होता है । 


ग्रीवा ४ अंगुल ग्रीवा से हृदय * ताल 
हृदय से नाभि. १ ताल नाभि से भेद १ ताल 
ऊख्| २ ताल जानु ४ प्रजुल 
जबा २ ताल चरण २ प्रंगुल 


इस प्रकार ब्रह्मसूत्र के श्रनुसार शरीर की ऊचाई £ ताल है भौर मौलि 
केशान्त जार धगुल है। इस प्रकार वास्तविक ऊचाई नौताल झौर ४ प्ंगुल 
है भथवा साढे नौ ताल । 
समलम्बित मान (एटसटआ श68९ए/०७८१४) 
१ सस्तक-सुत्र (]॥॥6 ०6 (॥6 (०छ४) 
२ कैशान्त-सूत्र :--यह सूत्र मस्तक से चार प्रगुल नीचे से, कर्णाप्र से 
तीन श्रंगुल ऊंचे उठकर, शिर के चारो श्लोर जाती है ; 
३ तपनोह धा-सूत्रः उपय क्‍त रेखा के तीचे दो प्रंगुल से प्रारम्भ होती है 
झोर शंखन्‍्यध्य से जाती है,और कर्णाग्र के अपर एक प्ंगुल से स्‍रम्भ होती है ; 
४ कचोत्सग-सूत्र :--एक पअंगुल नीचे से प्रारम्भ होकर जब भौहों के 
मिकट से जाती है तो शीर्ष -कर्म के भ्रन्त में फ्रत्यवसानि् होती है; 
. ४ कतीनिका-सूज्ञ :--जो भ्प्राग-परष्व्य श्ले प्रारम्भ होकर पिप्यली की 
भोर जाती है वह एक प्रंगुल नीचे से प्रारम्भ होती हैं; 
६ काता- प्रणातपूछ :--दो पंदुल तीचे से भारम्म होकर कप्रोल के 
ऊरधष्ब-प्रदेश से गुजरती हुई कर्ण-मध्य मे भ्रवसानित होती है; 
' ७ नासाइ-सुभ :--दो अगुल नीचे से प्रारम्भ होती है। बह कपोल-मध्य 
जाता हुया कर्ण मूल पर के शोट्पत्ति-प्रदेश तथा पृष्ठ पर श्रवस्तवित होती है ; 


२६ समराजुय-सृजवार 


८ वेक्त्र-्भध्य सूत्र :--भाधे भगुल नीचे से प्रारम्भ होकर स्पृकका श्रथवा 
कृकाटिका से गुजरता है; 

€ प्रधरोष्ठ-सूत्र :-- यह भी झाभे प्रंगुल नीचे होता है; पुन वह 
जभिदुक हड्डी से गुजरती हुई ग्रौवा पृष्ठ पर पहुच जाती है ; 

१० हनम्वप्र-सृत्र :--तो दो प्रगुल नीचे से शुरू होती है। मह ग्रीवा से 
गुजरती हुई कन्धे की हड्डी पर पहुचती है ; 

११ हिक्‍्का-शृत्र :--यह कंधों के नीचे से पास होता है , 

१२ बक्ष-स्थल-सुत्र :--सात प्रगुलो से नीचे से प्रारम्भ होता है, 

१३ विश्वमांग-सृञ्र ::-पात्र भ्रगुल नीचे से प्रारम्भ होता है-- वि० बि० 


दे० .0.२. 

१४ जठर-मध्यन्सृत्न --छे भ्रगुल नीचे से प्रारम्भ हीता है-- वि० वि० 
दे नि (. ?, 

१५ नाभिन्सृत्र :-चार पंगुल नीचे से प्रारम्भ होता है--वि० वि० 
दे न, € 

१६ प्रक्याशय-सृत्र :--चार भ्रगुल नीचे से प्रारम्भ होता है--वि० वि० 
देन ने .८ 7? 

१७ काह्ची-पाद-सृत्र ---चार भ्रगुल नीचे से प्रारम्भ होता है--वि० 
वि० दे० +. (८. ? 
नि १ न लिग-शिरः-सूत्र :--चार श्रभुल नीचे से प्रारम्भ होता है-वि० वि० 

१६ लिगापफ़ सूत्र :-- पाच भगुत नीचे से प्रारम्भ होता है--वि० वि 
दे० ने. ६, 

२० ऊरू-सुज्र :-आठ भ्रगुल नीजे से प्रारम्भ होता है--वि० बि७ दे० 
९८.7? 

मान-स ञु (ऊरू-मध्य-सूत्र ):--चार भ्रगुल नीचे से प्रार 

है- कद ( ! ) गुल म्म होता 

२२ जानुमूथ -स ञु :--चार भगुल नीचे से प्रारम्भ होता है--वि० वि० 
दे० ।+. (. 
का ---ये तीनो (२०-२२) सूत्र जंधाधों (१02808) के बगल से गुजरने 
था 

२३ आाश्ध-सू ञ् :---चार झंगुल नीचे हे प्रारम्भ होते हैं। यह भी जातु 
के बारों शोर से गुजरता चाहिए । 


खित्र-कला श७ 


२४ शाऋवह्ति-स त्र .--बा रह प्रगुल भर्थात्‌ एक ताल से नीचे पास 
होना चाहिये | 


२५ नलकान्त सुत्र दश भरगुल नीचे से प्रारम्भ होनः चाहिए , 

२६ गुल्फान्त स्‌ ञ्ञ :-दो पअगुल नीचे से प्ररभ होना चाहिए , 

२७ मूमि-सञत्र --चार प्रगुल से नीचे प्रारम्भ होता है। 

इस प्रकार इस ब्रह्म-सूत्र की लम्बाई का टोटल १०८ प्रगुल हो जाता है। 

विशेष सूच्य यह है कि मानसोल्लास की दिशा से भित्तक चित्र--कुड़थ- 
चित्रों (/४/४)। ?&70078:) मे केवल उपयुक्त चार स्थानों भर्थात्‌ ऋजु भादि 
प्रथम चार ही उपादेय है। पाचवा भित्तिक-स्थान यहा पर कोई महत्व नहीं 
रखता, क्‍्योत्रि वहा पर कोई भी झानताग यहा पर प्रकाश्य एवं प्रदक्ष्य नहीं 


होता । 
लेप्य-कर्म 

लेप्यन्कर्म चित्र-शसस्त्र का पारिभाषिक शब्द है। इसमे हम रणगो भश्रर्थात 
वर्ण-विन्यास तथा पेटो को नहीं गताब कर सकत॑ । लेप्य वर्म का प्रयोग भूमि- 
बन्धन मे है जिसका साहचयें वर्तिका से है। झौर वर्ण विन्यास, जैसा हम 
झागे देखेंगे, उसका साहचर्य लेखनी या तलिका से है। पीछे भूमि-बन्धन- 
स्तम्भ मे लेप्य-प्रक्रिया पर प्रकाश ड!।ला ही जा चुका है भ्रब यहा पर विशेष 
ज्ञानव्य एव प्रतिपाद्य यह है कि लेप्य किस प्रकार से निर्मित होता है। प्राचोन 
भारतीय चित्रकला का सव-प्रमुख विशेषता समस्त स्थावर-जगमात्मक ससार का 
प्रतिबिम्बन ही एक मात्र उ्दश्य था। अपराजित-पृच्छा का निम्न उद्ध रण 
इस पृष्ठ-भूमि का कितने सुन्दर ढग से समर्थन बरता है - 

कपो जल जल कूंपे विधिपर्यायत्तस्तथा । 
तद्विच्चित्रमय विश्व चित्र विश्वे तथंव च॑ ॥ 

झब थोड़ा सा सकेत प्राधुनिक चित्र-कला के स्वरूप भर उद्देश्य पर करना 
है, जिससे हमारी प्राचीन चित्र-विद्या का मूलाधार विधयीगत चित्रण ((0०|९९- 
६४।५४९ ॥2०/४६९॥६४८।०॥) था वह बोधव्य हो सके, परस्तु भ्राजकल जिन भी 
चित्रों को देखें उनमे चित्रकारों की श्रपनी $४०|2८८६४।४६ विषयगत भावना के 
द्वारा यह चित्र निभित होने लगे हैं, जिनको ५७७|०८६।४६ #€७7€६5९॥९४- 
धैजा$ विधयगत चित्र कह सकते हैं। मेरी दृष्टि मे यह झाधुनिक चित्र -कला 
भपती मूल भित्ति को ही छोड दो है। चित्र का नैरूक्तिक पश्रथं प्रतिथ्रिम्बन है, 
प्रतः चित्र और प्रग्नज्ी क पद एथाधा£& शसस्‍्नीय दृष्टि से कभी भो 


शरद संमेराजुण-सत धंचार 


पर्यायवाचरी नहों हो सकते। भ्र॑ग्रेजो के इस शब्द ७४॥709६ के लिए प्री 
छूट है जो भाहो 798॥॥६ करो परन्तु चित्र के लिए तो प्रतिमा के लिए तो इस 
समस्त स्थावर-जंगात्मक संसार से किसी भी पदार्थ प्रथवा द्रव्य को लें तो 
उसका तब ही चित्रण हो सकता है जब उसमें प्रतिबिम्बन पूर्ण रूप से मुखरित 
हो जाए। भ्रस्तु, इतनी सूक्ष्म समीक्षा पर्याप्त है।भब झाइये लेप्य-कर्म को 
और । 

लेप्य-कर्म--समरांगण-सूत्रधार के लेप्य-कर्म-शीर्षक भ्रध्याय में लेप्य- 
प्रक्रिया का बड़ा हो वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक विधान प्रतिपादित किया गया 
है। पहले तो लेप्य के लिए किस प्रकार की मृत्तिका प्रपेक्षित होती है, उसके 
बड़े पुधुल विवरण दिए गये हैं कि यह मिट्टी किन किन स्थानों, स्थलों एव 
तटों से लाई जाए। पुना जैसा हम ऊपर संकेत कर हुके है वतिका झौर भूमि- 
बन्धन एक दूसरे के क्रश साधन एवं साथ्य है। किस प्रकार से वत्िक' बनाई 
जाती है भौर किस प्रकार से लेप्य बनाया जाता है यह सब विवरण इस ग्रन्थ 
के द्वितीय खण्डन्भपनुवाद में देखे । 

स० सू० में लेप्य एक मात्र मातिक प्लास्टर प्रर्थात्‌ मातिक लेप्य के विवरण 
दिए गए हैं; परन्तु वि० ध० में तो ऐब्टिक प्लास्टर (8776८ 88०४) श्र्थात्‌ 
झैलेय प्लास्टर की विशेष महत्ता दी गई है। यह लेप्य-कर्म वि० घ० मे वक- 
लेप के समान दृढ़ बताया गया है। डा० कुमारी स्टैला क्रमरिश ने वि० ध० के 
इस श्ित्र-प्रकरण का! भ्रनुवाद किया है उसका श्रवतरण विद्येष संगत नहीं है । 

मानसोल्लास में भी इसी प्रकार के लेप का प्रतिपादन है जिसकी संज्ञा 
बख्तलेप के नाम से दी गई है । 

स्नि्थानुलेपन (0/0007/)--7जहां तक 00पादा। का प्रश्न है वह एक 
प्रकार से किसी भी प्रालेस्‍्य के लिए जो भूमि-बन्धन (मुड्य-भूम बन्धन, पट्ट- 
भूमिन्बस्थन भ्रथवा पट-भूमिन्बन्धन) लेप्य-कर्म के द्वारा बनता है, उसका दूसरा 
सोपान स्निम्धानुलेपन (0॥000605) है। वह एक प्रकार से प्रपनी भावा में 
संर्देव एवं प्रोज्ज्वलन के नाम से प्रकोतित किया जा सकता है। इस प्रकार से 
लेप्य-कर्म में पहला सोपान मृतिका-वन्धन है। दूसरा सोपान जो ठंग्रधा&॥ के 
जाम से हम पुकारते हैं वह एक प्रकार का सुधानबन्धन भ्रथवा रस-बन्धन भयवा 
बर्ण-बन्धन है । प्रथम बन्धन तो मौलिक है ध्रोर ये तीनों बन्घन एक प्रकार से 
दुख बन्धन में बंशिष्टूब सम्पादन के लिए प्रकीतित किए गए है जो भूमि-बस्धन 
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की प्रोज्जवलता सम्पादनार्थ हैं। भ्रतएब दिल्प-रत्न का निम्न प्रवचन इसो तथ्य 
का प्रतिष्ठापक एव पोषक है --- 
एवं धवलिते भित्तो दर्पेणोदरसबन्निर्म, 
फलकादो पटादौ वा चित्रलेखतमारभेत्‌” 
वर्ण और लेखनी तथा छाया झौर कान्ति 
(क्षब-ब॒द्धि-सिद्धान्त ) 

स० सू० के चित्राध्यायो मे वर्णों ध्र्थात्‌ू रगो के प्रवचन नहीं प्राप्त होते । 
इसमे एक मात्र सामान्य सन्दर्भ प्राप्त होता है। वि० ध० में तथा शिल्प-रत्व 
में वर्णों के सम्बन्ध में विशेष विस्तार है प्रौर जहा तक मानसोल्लास को बात 
है वहा तो यह वर्ण-विन्यास-प्रक्रिया शोर भी भ्रधिक प्रकृष्ट रूप में परिणत 
हो गई है । 

वि० ध० में वर्णों की दो कोटिया प्रतिपादित की गई है, पहलो कोटि मे, 
रबत शुक्र, पीत, कृष्ण त्ततया हरित रणो को प्रधान रण एफा७79 (७०७५ 
माना है । दूसरी कोटि मे शुत्र, पीत, क्षण नील तथा गैरिक (॥७४०७४।४७ ) 
ये जो भरत के नाटय-'ास्त्र मे प्रधान रग प्रतिपादित किए गये हैं, वे ही वि० 
धघ० में पाए गए है। शिल्पनरत्न और मानसोल्लास में जिन पात्र रगो का 
वर्णन किया गया है, उनमे भी कुछ वैमत्य है। शिल्प-रत्त में शुक्र, रक्त, पीत 
($0) तथा इ्याम माने गये है । प्रसिनवितार्थं-चिन्त मणि में शुक शख से 
निभित, रक्त सीसा अयवा अलक्तक द्रव प्र्यात्‌ लाख भथवा लाल खड़िया यानी 
गेरू से बनता है । हरितानल (0/6७॥ 870७॥) क्या श्याम ये ही इस ग्रन्थ मे 
माने गए हैं । 

जहा तक वर्णों का मिश्रण है बह तो चित्रकार पर श्राश्चित है। वर्णों के 
विन्यास मे छाया कान्ति एवं प्राज्ज्लता तथा श्राकधशा प्रदान करने के लिए 
स्वर्ण, रजत, ताञ्र, पीतल, रक्‍्ताभ, सीसा, ई गर, सिंदूर, टिन इत्यादि नाना 
दरब्यों का उपयोग किया जाता है। इस ब्रकार इस उपोद्ात्‌ के भ्रतस्तर झ्रब इस 
विषय पर विशेष विवश अस्तोत्य हैं क्योकि यह सब कुछ भा जाए तो भ्रालिस्य 
चअत्र के लिए वर्ण-विस्यासें हो मौलिन्मालायमान कर्म है। वर्शा-विन्यास मे मूल 
रग भथवा छुद्ध वर्ण, भन्तरित रग, अथवा मिश्र वर्णा-वर्ण द्रव्य, स्वरोंप्रयोग-- 
ये सब विवेध्य हैं। पुन हम तुलिका, लेखनी ऐव वर्ना, जो बर्शा-विन्यास 
(साई ) के साधन हैं, उनपर भी प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे । 


६० समराज्ण-सृअधार 


घूल-रंग (शुद्ध-वर्ण )--हमने इस उपोद्धात मे विष्णु-धर्मोत्तर भादि की 
वर्शा-तालिकाओों का सकत किया ही है तथापि जहा विष्णु धर्मोत्तर मे पांच मूल 
शगो की तालिका मिलतो है वहा भन्य ग्रन्थों मे मूल र॒गो की सख्या केवल चार 
ही मिलती है । पाइ्चात्य चित्र कला मे मूल रगो की सख्या तीन ही है भर्थात॑ 
रक्‍त, पीत नील | हमारे यहां शुक्ल को जोड़कर चार की तालिका बना दी है । 
एक बात और विवेध्य है कि काला श्रौर नीला एक जैसा नहीं माना जा सकता | 
भ्रभिलधितार्थ-चिन्तामणि मे जो नीली की परिभाषा दी गई है वह इस विभेद 
को हमारे सामने साक्षश्त उपस्थित कर देतौ है --- 


“ केवलंव थे या नीली भवेविन्दीवर प्रभा 


इस लिए यह ली कृष्ण से एक प्रकार से बिल्कुल विभिन्‍न है क्योंकि 
#ष्ण कज्जल-सम कहलाता है। इस प्रकार इन पाच मूल रगो पभ्र्थात शुद्ध 
बर्णों के पृथक पथक चषक (प्याले) रक्ले जाते थे | इनका प्रयाग घुड़ 
वर्णों तथा मिश्रित वर्शों दोनों के लिए क्रिया जाता था। 


बैसे तो अपराजित-पृष्छा मे भी चार ही मूल रग है परन्त्‌ उसकी 
नेबीनता भ्रथवा उदभावना यह है कि ये वर्ण नागर, द्रव विड आदि चारो टलियों 
पर भप्राश्रित है! शभ्रत यह विवरण यहाँ पर न लकर आगे के रतम्भ (चित्र» 
शैलियो) मे लेगे। प्रव भ्राइये भ्रन्तरित रगां श्रथवा मिश्र-वर्णों पर । 


झन्तरित-रग (मिश्र-वर्ण) --ये वण व्णो के परस्पर संयोजन प्रथवा 
मिथण से उत्पन्न होते हैं । प्रभिलषितार्थ-चित्तामणि का निम्न उद्धरण पढ़िये ता 
हैसे इन सिश्चित वर्णो की कंसो सुधुमा निखरती हुई देख पडेगी। शिल्प-रत्न तथा 
शिव-त त्व-रत्नावर मे भी मिश्र वर्णो के बड़ ही सुन्दर विवरण प्राप्त होते है । 
बाण की कादम्बरी पढ़िए टो वहा पर ऐसा मालूम पडता है कि सारे के सारे 
पन्‍ते मूल रंग तथा मिश्रवर्ण दोनो से रगे पड़े हैं। भ्राज तक शायद ही 
किसी ने परम्परागत उक्ति--- “बाणोरिछुष्ट जगत्सवंभ” का ठीक ठीक प्रय॑ 
लगाया हो ) बाण क मस्तिष्क में सम्पूर्ण स्थावर-जगमात्मक ससार करामलकवतु 
था। अतएवत यह उकिि इस पारिभाषिक एवं वैज्ञानिक चित्रन्शास्त्र के परिशीलन 
से परिपुष्ट प्राप्त होती है। बाण ने तो गजब ढा दिया कि काल पीले, हरे भूरे, 
लाल, नीले सुनहरे गेरूएं सफद कपोताभ श्ादि श्रादि छतश रगो की केलि 
इस कादम्बरी-क्रीडास्थली मे देखने को मिलनी है। भ्रगे इस प्रध्ययन के 


चितज-कला ध्रै 


धरिदिष्ट भाग में हम महाफति कालिदास; ओण, श्रीहर्ष धादि झ्रादि ध्रनेक 
कवियों के काव्यों की संदर्भ-तालिका का उंद्धरंण देंगे जिस से इस वर्ण-महिमा 
बर सक्षण एवं लक्ष्य से पूरी पूरी समीक्षा हो सक्रेगी। भ्रंव हम यथा*प्रतिशात॑ 


पहाँ पर भ्रंभिलकिताय-बिन्तामणि का उद्धरण अ्स्तुत करते हैं 

धंड़बर्भा *--परवेद्ररगंके पहयान तत्तदपोचितैस्स्फूटम । 
उज्ज्वल प्रोन्‍नते स्थाने इयामल निम्नदेशतः ॥। 
एक्वर्णापित कुर्यात्तारतम्यविमेदत । 
प्रघश्चेदुउज्वली वर्णो घनश्यामणता प्रजेतू ॥ 
भिन्‍नवर्णेषु रूपेषु भिभ्नो वर्ण प्रयुज्यते । 
मिश्रवर्णोषु रूपषु मिश्रों वर्ण प्रयुज्यते ॥ 
इवंतष पूरयेच्छुल शोण षु दरद तथा । 
रवतष्वलक्नकरस लीहिते गैरिक तथा | 
पीतषु हरिताल स्यात्कृष्णा कज्जलमिध्यते ) 
शुद्धा वर्णा इमे प्रोक्‍्ताइचत्वारद्चित्रसश्रया: । 

सिश्रवर्णा --मिश्रान वर्णानतों वक्ष्ये वर्रासबोगसम्भवान्‌ । 
दरद शखसम्मिश्र भवेत्कोकनदच्छवि, ॥ 
भलक्त शखसम्मिश्न घूमकछायं निरूपितम्‌ । 
हरिताल झखयुत मेरमत्व ? सहशप्रभम्‌ ॥ 
कज्जर्ल शखसम्मिश्र घूमच्छाय निरूपितम_॥ 
नीली श्खेन सयुक्ता कपोताभा विराजते । 
राजावतंस्य एवायमतसीपुसष्पन्निभ ॥ 
केवलैव हि या नीली नीलेन्दीवरप्रभां । 
हरितालेन मिश्रा चेज्जायते हरितच्छवि ॥ 
गैरिक हरितालेन भिश्चित गरिता श्रजत्‌ । 
कज्जल गैरिकोपेत श्यामवर्णों निरूपितम्‌ । 
भलक्तकेन ससुष्टं कज्जल पाटल भवेत्‌ । 
अलक्त नीलिकायुक्त कबु वर्ण भवेत स्फुटम्‌ ॥। 
एवं शुद्धाइच मिश्राएच वर्राभेद्ाः प्रकीतिताः | 


रंत-व्रव्य '-विष्णु-पर्मोत्तर मे नागा-विध रण द्र॒ब्यो का प्रतिधादन है--- 
कतक, रजत, ताज, भज्ञक, राजावन्त (हीरकक--प्र्थात्‌ हीरे को बिराठ» 


हरे लमराजुण सश्रधार 


देशोद्भवा विधा), त्रपु, हरिताल, सुधा, लाक्ा, हिमुलक तथा नील भौर लोहा। 
विष्णु-धर्मोत्तर का निस्‍्न प्रथध्न पढ जिससे न केबल रण द्रव्यो की तालिका ही 
महो मिलेगी प्रत्यत ये रग-द्रब्य किस किन भनन्‍्य द्रवो के सयोग एवं मिश्रण से 
उत्पन्त होते है यह भी यहा पर परशीलनीय है -- 


रगद्रव्याणि कनक रजत ताम्रमेव च । 

अभ्रक राजवन्त च॒ सिन्दूर त्रपुरेव व ।॥। 

हरिताल सुधा लाक्षा तथा हिगलुक नृप । 

नील च भनुजश्रष्ठ तथाये सन्त्यनेकश ॥। 

देशे देश महाराज कार्यास्‍ते र्तम्भनायुता । 

लोहाना पत्रविन्गस भवेद्वापि रसक्रिया ॥ 

सकट लोहविन्यस्तमभ्रक द्रावण भवत । 

एवं भवति लोहाना लेखने कमयोग्यता ॥ 

अल्कद्रावण प्रोक्‍त सुरसेन्द्रजमूमिज । 

चम्प कुथो5५ बकुला निर्यासस्तम्मनाद्भवत ॥! 

सर्वषामेव रगाणा सिन्दूरक्षीर इष्यते । 

मातगदूर्वारसप बढ़े सस्तम्भित चित्रमुदारपृच्छे । 

थोत जलेनापि न नाश्येत तिष्ठत्यनेकान्यपि वत्सराणि । 

अब यहा पर जो विधेष विवचनीय विषय है वह यह है कि विष्रु-धर्मोत्तर 
का राजावन्त क्‍या चीज़ है कौनसा रग है ? परशियन चित्र-पदावली में एक 
लाजवर्दी नाम बढ़ा विश्वुत है। डा मोती चन्द्र ने इस रग को परक्षिया की दन 
माना है परन्तु मेरी हृष्टि मे यह धारणा आन्त है। राजावन्त प्रथवा राजावत 
जो सस्कृत तत्सम शब्” है उसी का तद्भूव एवं भ्रपश्रस लजावर है जो झ्राज भी 
रुत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों मे विद्ेषकर गोरखपुर मे नील [806 ए३- 
९5८९८॥०४०७) माना जाता है | प्रजन्ता के चित्रों मे जो इस राजावन्त (नीली) 
का प्रयोग प्रत्यक्ष दिखाई पडता है वह हमारे देश की ही विभूति है। उसमें 
बरशिया (फारस) का कोई अय नहीं। इसी प्रकार बगाल के दद्वी तथा 
दह्यमोत्तर शरताब्दियों के प्रशापारमिता-बित्रों मे भी इस राजावन्त का ही परम- 
कौदाल है । कल्प सूत्र तथा कालकाचार्य-कथा जो हस्तन्‍लिखित ग्रन्थ है भौर जो 
इस नीले रग (राजावन्त) से रगे गये हैं वे भी सब हमारी इस रगन्परपरा के 
निदर्शन हैं । भ्रव ग्राइये वर्ण विन्यास में स्वण-्प्रयोग पर । 
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स्वर्ण-प्रयोग '-चित्र, जैमा हम ने पहल ही प्रतिपादित किया है, बह 
भालेल्य भौर तक्षण दोनो का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे प्रतिमा-विज्ञान में 
प्रतिमा-द्रव्य-वर्ग पर हृब्टिपात करे तो घातुजा श्रथवा धातृत्या प्रतिमाधो का 
“कितना विलास था। प्ज, प्राचीन भांरत में प्रतिमा और प्रांलरुप दोतों में धातु 
का प्रयोग बढ़े वरिमाण में किया जाता था। जहा तक चित्र का सस्वन्ध है, 


बहा स्वरों ([6 7९४ छा ८:४५८॥८४८८) की प्रयोग प्रावीन चित्रकारों की एक 
गहरी हावी थी जिस से चित्रों की भ्रमिख्या, प्राज्ज्वलता काम्ति, दीप्ति, वर्णन 
प्रकषता अपने प्राप विन्‍्वर उठती थी । स्वर्ण-प्रयोग के द्वारा इन सभी चित्रों-- 
कुडय फलक तथा पट म चित्र्य की वेब-भूषा भ्राकृति-भ्गोपाग सभी भ्रपने झाप 
निखर उठते थे । 

गान्धार की बुद्ध-प्रतिमाशोो में स्वरो-प्रयोग सिद्ध होता है । कहा तक 
प्रजनता एलोरवा वाघ बादामी आदि चित्र-पीठो में स्वर्ण का प्रयोग हुआ कि 
नहीं यह एक ससीक्षय विषय है । प्रब श्राइये स्वर्रा-प्रयोग की प्रक्रि] पर । यह 
प्रक्रिया द्विविधा है --- 

१ पत्र-विन्यास तथा 

२ रस-क्रिया । 

पत्र-विन्यास -पुराने चित्रो को देखेंगे तो उनमे स्वण-पत्रो का प्रयोग 
होता भ्राया हैं । 


रस-प्र क्रिया -स्वण को पहले तपाया जाता था, एवं जब वह ब्रव रुप 
मे परिण्त हो जाता 4), तो उसमे फिर भ्रश्बरक के साथ कुछ क्‍्याभ एवं नियत 
भी मिलाये जाते थे जैसे--चम्पा-कवाथ, वकुल-क्याथ । 

भ्रभिलपितार्थ-चिन्तामणि तथा शिल्प-रत्त में वर्षों मे स्थर्रो-्योग सभा 
स्वर्ण-नेख-विधि के बड़े सुन्दर विवरण प्राप्त होते है जो 4हा पर उद्धरणोय हैं--- 

शुद्ध धुबर्णमत्य्भ शिलाया परिपोषितम्‌ ।। 

हृत्वा कास्यमये पाते गालयेरान्मुहुमु हु । 

क्षिप्था तोय तदालोड्य निहुंरेत्तज्जल मुह ॥ 

बावच्छिलारजो याति तावत्कुर्वीत यत्नत । 

चनत्वान्मस्टण हेम न याति सह वारिया ।॥ 

प्ास्ते तदसल हेम बालाकंरूबिरण्छति ॥ 

बरकलक टह्ेमज स्वल्पवणलेपेन भेलमेद । 


0 चित्रनकला 


मिलित वज्ललेपेन लेखि-्यग्रे निवेशरेत ।। 
लिखेंदा भरण चापि यत्किड्चिवृहेमकल्पितम ॥ 
चित्र निवेशित हेम यदा शोष प्रपद्यते । 
बाराहदष्ट्रभा तत्त्‌ घट्टयेत्तनक शनेः । 
यायवत्का+त समायाति विद्युच्नकितविग्रहम्‌ । 
सर्वकित्रेषु सामान्यो विधिरष प्रकीतितः ॥ 
प्रान्ते कज्जलवरण न लिखेललखा विचक्षणः । 
वस्त्रमाभरण पुष्ष मुखरागादिक सुधीः ॥ 
झलकतेन लिखेत्पश्चाब्चित्रवर्ण भवत्तत । 


भब आभाइये तूलिका की शोर । 


तूलिका-लेखनी-विलेखा (ब्रुश) :-सम7“7गण सूत्रधार मे विलखा 
प्थति ब्रूवा के भ्र्थात कूचंक के पाच प्रकार बताये गये है। पुनः उनकी प्राक्रति 
एवं निर्माण दारू पर भी विवरण हैं। जहा तक निर्माण द्रव्य का सम्बन्ध है वह 
प्राय बश-वृक्ष (बास) की लकड़ी का श्रयोग होता था। जहा तक इन की 
कोटियो और प्राकृतियों का प्रदन है, के निम्न तालिका मे निभालनीय है ,-- 


सजा भ्राकार 

३ कूचंक वटाकुराकार 

२ हस्त-कूचंक परशवत्थाकुराकार 
है भास-वूचंक प्लक्ष-सची -निभ 
४ चलन-्कुबंक उदुम्ब राकार 

५ बतंनी १ 


के. पी जायसवान ने (५, & प्रातत0 ब्छा णा शिपग78--४०१6॥॥ 
#८एोट्ण हेड ए४2८ 37) में नवधा कूचकों का सकेत क्या है | 
झभिलविताथं-चिन्तामणि मे विलेखा के सम्बन्ध मे बडे ही सूक्ष्म विवरण अश्राप्स 
होते है । यह लेखनी इस ग्रन्थ के अनुसार भि-विधा है +-- 

१ सस्‍्पूला 

२ अध्या तथा 

३ सूक्ष्मा । 

पहली से लेपन, दूसरी से भकन, तोसरी से सक्ष्मा-लेखा-विन्यासं । शिल्प- 
रत्न में इन तीनो लेखनियों नी नव-विधा है, जो मूल, मिश्र झ्ादि रुगो पर 
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आश्रित है | जहां तक इनक विवरणों का प्रश्न हैं, उनको निम्न उद्धरण में 
पढ़िये :-- 

लेखनी त्रिविधा झेया स्थूला सू क्मा च मध्यमा । 

तदृण्डमृतुमात्र वा विष्कम्म पड़यवं स्मृतम्‌ ॥ 

मुखे पुच्छे तदष्टांशमष्टाश्न बाथ वतुं लम ॥ 

कृत्वाग्र विन्यसेच्छकुं शौड्मर्धायु लोन्नतम, । 

यवाकारं च सुहढं तत्र संयोजयेत्‌ पुनः । 

स्थ॒लायां वत्सकर्णोत्यमशोदरभव परे + 

चिक्रोडपुच्छ॒जं सूक्ष्मायामरोम॑ तृणाग्रकम_ ॥ 

तन्तुना लाक्षया वाथ दण्डाग्रकृतशंकुष ॥। 

वध्तातु लेखनीः सम्यक्‌ प्रतिवर्ण त्रिधा त्रिका: । 

आाकृत्या च त्रिधा स्थुला सूक्ष्मा मध्येति सा पुनः 

श्रत्येकं नवधा चंव॑ प्रतिवर्ण तु लेखनी । 

अथ मध्यमलेखन्या पीनवर्ण रसेन तु !। 

किट्टलेखाबहिभगगे लिखित्वाव्यक्तमालि्खित्‌ । 

माज़ेयेत्‌ किटुलेखां तां पुन: सुव्यक्तमालिखेतू ॥ 

रक्‍्तवर्णरसेनाथ सर्व सम्यक्‌ समालिखेम । 
भ्रव भ्राइये वर्तता पर । 

बतंना (0९॥॥९३८४०॥) :-बतंना से तात्पये वर्ण-विन्यास में कान्ति एवं 
छाया भर्थात्‌ दीप्ति एवं प्रदीष्ति ([॥8॥0 ॥॥0 5080८) से है। यह वतंना 
झालेख्य चित्रों का प्रमुख कौशल है। जिस प्रकार रेखा-करण (॥6ाल्शाणा 
थ0 #०चक्वा० ०[ 06 णिएा) भी आलख्य चित्रों की परम कला है, उसी 
प्रकार यह वर्तना तो चित्र को कलाझ्रों एवं शिल्पों का मुख बना देती है। वर्तेना 
के लिए निम्नलिखित तीन सिद्धान्त परमावश्यक एवं भ्रनिवाये हैं :-- 


१ क्षय घटाव ) 
२ वृद्धि बढ़ाव )  “क्षय-बृद्धि -सिद्धान्त 
है प्रमाख साथ ) 


डा० स्टैला क्रेमरिश की निम्न समीक्षा (!४, ५, 9, पाशाशंभाणा-- 
हरा7020एलाक9), एछ,. 44) *क0/€-४ा07 व्या३ (8898 8006 ५॥0॥) ४४0 
एा0एणप्रणा (छ9/8॥898) ००ा५ञाएं€ जाधव 7028440 0 ४086 .प7९5 (७ 
एज़ठ्ांदणशए जी 0085९7एशॉ0ा0 00 ध80070,. 6 489 0०0 4(६5४४8 &॥०१॑ 


६६ समराकू भ-सृत्रधार 


कक ए३३ 35 ह९०5९॥४ इएएतांटत छए प्रढ भालंशा वातांधा एडगराटाड 88 
ए88 ए9९5ए००८0४6 099 कफ €७॥)9 वीवांका प्राइशंटा8... विश्यात॥98 ०ा 6 
णीकश' चैधाते, ए8९ 6 शं्वाठत4ा8/2०0. ०8॥07, ४8॥9 0 ६06 एफ़ांडत 
ड४(806 78 2076 ४७७ ६० ७6७ 7000॥60 0५ €ए८ा१ ७९४६ 800 (७च7,'* 
वर्तना की इस मौलिक पृष्ठ-भूमि के विश्लेषण के उपरान्त भ्रब हम उसके 
प्रकारों पर उतरते है । 
वर्तता-प्रभेद--त्रिविधा 
१ पत्रजा ((7085-॥॥68) 
२ एरिक (8978) 
३ विन्दुज ([003) 
कोई भी वित्रकौर चित्र्य के लिए प्रथम रेखा-वतंन करता है । प्रथम रेखा 
या तो पीताभ या रक्‍ताभे खीची जाती है। विष्णृधर्मोत्तर तथा भरत-नादय- 
शास्त्र दोनों ही पही समर्थन करते हैं । विष्णुघर्मोत्तर का निम्न प्रवचन पढ़िये-- 
“स्थान प्रमाणं भूलम्बो मधुरत्वं विभकतता' 
इससे यह पूर्ण सिद्ध होता है कि चित्र में चित्र्य के सभी श्रवयवों भ्रादि वी 
प्रोज्ज्वलता को लिए ये सब प्रमाण, लावण्य, विभकता श्रादि विन्यास पश्रनिवार्य है । 
महाकंबि कालिदास की निम्न उपमा-उत्प्रेक्षा (दे० ॥मार-संभव) को पढ़िए | 
“उन्‍्मीलित तूलिकयेव चित्र वपुविभकत नवयौवनेन' 
यहां पर “बिभक्त' शब्द कितना माभिक है--जो चित्र-सिद्धान्त को कितना 
ऊंचे उठाता है। अन्त में यह भी समीक्ष्य है कि वर्तना के द्वारा वर्सा-विन्यास 
ही बिज्य का वैषयिक एवं विषयिक ($ए0एुं०८४४८ 200 00[००८॥४८) प्रस्फोटन 
कर देता है । प्राकाश् का चित्रण प्राकृतिक भ्र्थात्‌ विषवयिक भ्रथवा प्रानुमानिक 
अ्र्थात्‌ वैषयिक दोनों संभव हुैं--वह सब वर्तना पर ही भाश्वित है। 
खित्र-तिर्माण-रूढियां 
(ए०कश्थाएएणाड$ ग ९ए87॥778) 
प्रतीकात्मक-रूढ़ि-अवलस्थन-परभ्परा :--चित््य को कैसे चित्रित किया 
जाय ? इस प्रध्न के उत्तर में श्रादशंवाद ([06०8॥87") तथा यथाथंवाद 
(8८8॥8४0) दोनों का सहारा लिए बिना शास्त्रीय चित्र-निर्माए-हूढ़ियों पर 
पूर्ण प्रतिपादन भरसम्भव है । सभी ललित कला4 काव्य, नाटक, संगीत, नृत्य 
एवं चित्र भ्रादशंवाद के उत्तुंग प्रकर्ष से ही नहीं प्रभावित है, बरन्‌ सांस्कृतिक 


जित्र-कला ६७ 


परम्पराश्रो एवं रूढ़ियों का भी वहा पूर्ण प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई पडता है। जिस 
देश की जैसी संस्कृति एवं सम्यता, जैरा' जीवन एवं रहन सहन, जैसी तिचार- 
घारा तथा मरम्पराय एवं रूढिया, वैसी ही उस देश की कलाये । यथाथंवाद 
कोई फोटोग्राफिक श्रर्थात्‌ प्रातिविम्बिक प्राभास नहीं, न तो आादर्शवाद थथा्थवाद 
को पूर्णा घातक था विरोधक | इन ललित कलाझो मे वथा्थंवाद भी अपनों 
अपनी कलाश्रो के द्वारा भ्रवश्य प्रभावित रहता है श्र श्रादशंवाद उनको ऊपर 
उठाता है. तभी इन दोनो के मिश्रित प्रभाव से ये कलाए वास्तव मे प्रोल्लसित 
एव प्रव॒द्ध बनती है। तक्षण का कौशल (देखिए समीव-प्रतिमाए), चित्रकार का 
दाक्ष्य (देखिये सजीव जिक्र) सब उपयुक्त उपोद्टात का समर्थन करते है। 
शिश्ुपाल-बध (३ ५१) का इलोक पढिये--जहा, मा्जार-प्रतिमा वास्तव में सजीव 


भार्जार का सा वर्णान प्राप्त होता है । 


इसी प्रकार रघृवश (१६ १६) का इलोक पढ़िये वहा भी सिंह हाथियों को 
मानो सजीव सा मार रहे हैं। इसी प्रकार भ्रन्य नाना साहित्यिक एवं पुरातत्वीय 
सन्दर्भ एवं निर्दर्शन भी कलाये यथाथंवाद का प्रत्यक्ष वर्शंन करा देते 
है। चित्रों के विद्ध, अविद्ध सत्य वैश्यिक भ्रादि वर्गो पर हम ऊपर लिख 
चुके है । इनमे विद्ध या सत्य एक प्रकार से दपणवत्‌ यथार्थता का भ्रतिविम्बन 
करते हैं। दस प्रकार के चित्र्य-चित्रण वास्तव में प्रमाण, भू-लम्ब, सादृश्य, 
भाव-योजन, वरणिका भस एवं रूप-भेद इन षडगो से ही यह प्रोल्लास प्रथित 
होता है। शिवतत्व-रत्नाकर तथा महाभारत के भिम्न प्रवचनन पढ़े तो इस 
उपोदघात का प्रपने झ्राप पूर्ण समर्थन प्राप्त हो जाता है -- 


पूरयेदर्णत पदचात्तत्तड्र पोचित यथा। 

उज्ज्वल प्रौननते स्थाने दधामल निम्नदेशत । 
एकवर5पि त॑ कुर्यात्तारतम्यविशेषत" । दि० र० 
प्रकीणे चित्रपरिचगों यथा भ- “तो व्यासस्य -- 
“अतथ्यान्यपि तथ्यानि जैयन्ति विचिक्षगा: । 
स़मे निम्नोन्‍्नतानीव चित्रकर्म बिदों जना. ॥ 


इसी प्रकार के काव्य-लक्ष्योदाहरण जंसे हेमचन्द्र के काव्यानुक्षासन मे 
भनपाल की तिलक-*ब्जरी मे भी यही चित्र धारणा है। ति० म० का निम्न 
पद पढ़ें :--- 


हद समराजुण-सत्रधार 


/“दिनकरप्रभेव प्रकाशितव्यक्तनिम्नोन्नतविभागा 
इसी प्रकार जैसा ऊपर कहा है भ्रन्य साहित्यिक सन्‍्दभों मे भी ऐसे प्रनेक 
झौर उदाहरण मिलते है। इस लक्षण का काव्य-मय विलास ही नही, स्थापत्म- 
निदर्शनों में जैसे भ्जन्ता, बाघ, सित्तनवसल भ्रथवा तजौर आदि प्राचीन 
प्रासाद-चित्र-पीठो पर भी यहन महा विलास एवं प्रोल्लास प्राप्त होता है । भरत 
शिल्प-आन्धो मे क्षय-वृद्धि-सिद्धान्त का जो प्रतिपादन है, वही स्थापत्य मे भी पूर्ण 
श सिंबिम्बन है । 


अब प्रदन यह है कि बिना रूढि -अवलम्बन (8&0079078 धढ [6णातावुए८ 
ण॑ एणाश्थाएणा$) यह क्षय-वृद्धि, सादुदय, भूलम्ब एवं प्रमाण शझ्रादि षंडग- 
चित्र का पूर्ण विधान कंसे सभव हो सकता है ? बिना रूढिन््रवलम्बन 
((०॥ए००७०॥४) के यह सर्व॑-प्रमुख भ्रंग (क्षय-वृद्धि ) मुख्लारेत ही नहीं 
होता ( सत्य तो यह है कि रूढ़ि-अवलबन ही क्षय-वुद्धि का प्राण है, जिस 
से यथाथंवादों चित्र पनप सका । चित्र्य प्रतिमा के केश कंसे दिखाये, 
झाखो का स्पन्दन कैसे विलसित हो, शरीर का घेरा, मोटाई, ऊचाई, विशालता 
झ्रादि प्रमाण कंसे झ्कित हो सकते है--इन सब के लिए यह सिद्धान्त सापेक्ष्य- 
रूढि-प्रवलम्बन से तात्पर्य प्रतीकत्व-कल्पन है| जिस प्रकार काव्य मे ध्वनि को 
8788८870॥ कहते है, उसी प्रकार यह प्रतीकात्मक शढि-प्रवलम्बन चित्र में ध्यनि 
ही है । जिस प्रकार काव्य मे दब्दालकारादि कौ चमक केवल उसको कान्ति तो दे 
स़कती है परन्तु व्यञ्जना नही । व्यज्जना ही उसे भीचे से उठा कर उत्तुग शिखर 
पर केसि करा देती है। इसी प्रकार चित्र मे यह प्रतीकात्मक रूढिन्‍प्रवलम्बन एक 
प्रकार की व्यअ्जकता ही है, जो चित्र को एक-मात्र मुदुता ही नही प्रदाव करती 
वरन्‌ नाना अ्यस्यो का प्रक्षकों को आभास भी दिलाती है। 

विद्वान स्मरण करें कि जिस प्रकार काव्य मे व्यक्ताव्यक्तनकामिनी- 
कुच-कलदा के समान भलकार एवं ध्वनि की विनिवश-समीक्षा है, उसी प्रकार 
प्रतोकात्मक-रू ढिनप्रवलम्बन-परम्परा चित्र मे भी यही विलास उपस्थित करती है । 

प्रतिमा-स्थापत्य को भी देखे, जिनभे मुद्राभो (शरीर, पाद, हस्त मुद्राभो) 
के द्वारा समस्त ज्ञान, वैराग्य, उपदेश, प्राशीष, भत्संन, मगल, वरदान झादि सभी 
इसी प्रतीकात्मक रूढि -प्रवलम्बन से सब व्यड्जित हो जाता है। अस्तु, इस 
उपोदघात्‌ का, हम विष्यपु-त्रमत्तर तथा स॒० सू० के निम्न प्रवचन से पूरा 
का पूरा समर्थंत स्व॒त, प्राप्त कर जात है :--- 

यथां नृ्त तथा चित्र त्रेैलोक्यानुकृति स्मृता। 


सिग्र-क्सा है 


दृध्टयश्च तथा भावा प्ंगोपांगानि सर्वश: ।॥ 

करादल ये महा (मया? ) नृत्ता पूर्षोक्ता नृपसत्तम । 

त एवं चित्रे विज्ञेया नृत्त चित्र परं मतम्‌ ॥ 

हस्तेन सूचयन्लर्थ दृष्टथा च प्रतिपांदयन्‌ । 

सजीब इति दुश्येत्‌ सर्वाभिनयदशेनात्‌ ॥ 

भांगिके चेव लित्रे थ प्रतिमासाधनमुच्यते । 

इस उपोदघात्‌ के अन्त में हमें पुनः चित्र के सार्वभौमिक क्षेत्र बर पाठकों 
का ध्यान प्राकर्षित करता है ३--- 

जंगमा स्थावराश्चेव ये सन्ति भुवनत्रयें । 

तत्तत्स्वभावतस्तेषां करणं चित्रमुच्यते ॥ 

जब चित्र का इतना बड़ा विस्तार है तो विना रूढियों के भ्रबलम्बत, बिता 

प्रतोकत्व-कल्पन यह सब कैसे चित्र्य हो सकता है ? 

झूप-मनिर्माण :--विष्ण-धर्मोत्तर में रूढि-निर्माण का बड़ा ही बहुल प्रति- 
पादन है। दैत्य, दानव, यक्ष किन्नर, देव, गन्धर्व, ऋषि, राजे महाराजे, भ्रमात्य, 
ब्ाह्मण किस प्रकार से चित्र्य हैं और उनके चित्रण में कोन क्रोन से सिद्धान्त 
जैसे प्रमाण, सादृश्य, क्षय-वृद्धि एवं प्रतोकात्मक रूढ़ि-प्रवलम्बन प्रावश्यक हैं-- 
वह सब विधान निम्न तालिका से स्वतः स्पष्ट हो जाता है :-- 


बित्र 
१. ऋषि-गण 


२, देव तथा गन्धर्व 


है. ब्राह्मण 
४. मन्‍्त्री, साम्वस्तर तथी 
प्रोद्िित 


वैद्विष्ट्य 
जटाजूटोपशोमित, कृष्ण-मृग-चर्म धारण किए हुए, 
दुरबंल एवं तेजस्वी ; 
शेख र-पुकुट धारण किए हुए ; 
टि० श्री शिव राममूर्ति ने वि० ध० के ''शिखिर 
शरूपल्ोगिता:” को नहीं समझा ; अत्तएव प्रर्य नहीं 
लगा सके। यह पद भृष्ट है ग्रत: यह 'शेखरंरूपल्यो« 
मिला: होता 'चाहिए--देखिए मानसार वहां पर 
शेखरों की ताना विधाओ्रों में शेशर-मुकुट भी एक 
विधा है । 
प्रद्यव॑ंस्वी एवं धुक्लाम्ब रधारी | 


ये मुकूटविंहौत एवं सर्वालकरों से युक्त तथा 
ढांठ बाठ के कपड़ों से परिवेंष्टित हों, इनके साफा 
जरूर बंधा हुआ दोना चाहिए ; 


जब 


११. 


१२. 
१३. 


१४. 
१५. 


दैत्य तथा दानव 
गन्धवं तथा विद्याधर 


विन्नर--द्विविध 


राक्षस 
नाग 


देबो के मण 


वेदयायें 
कुल-स्त्रिया 


कडझूचुकी 
वैश्य तथा शूद 


समराजभ -सूतरचार 


भृकुटि-मुख, शोल-मटोल तथा गोल श्राख वाले, 
भयानक एयं उद्धत-्वेश-घारी, 

सपत्नीक, रुद्र-प्रमाण, माल्यालकार-घारी खड़्ग- 
हस्त, भूमि पर भ्थवा गयन मे , 

नृवव-कत्र (नरमुख) तथा अह्वमुख--दोनो 

ही रत्ननजटित, सर्वालकार-धारी एवं गीत-वाद्य- 
समायुकत तथा ब्युतिमान, 

उरकल, विकलाक्ष एवं विभीषण; 

देवाकार, फण-विराजित 

सर्वांलकारलंकृत 

टि० सुरो के प्रमथनाण तथा पिज्ञाच ये दोनों 
प्रमाण-विवर्जित है । 

नाना-सत्व-मुख, नाना-वेश-घारी, नाना आयुध-धारी 
नाना-कीडा-प्रसक्‍त, नाना कमे-कारी, 

टि० वैष्णवन्गण एक ही कोटि के जिश्रय हैं। 
विशेषता यह है कि वेष्णत गण चतुर्घा है -- 
बासुदेव-गण वासुदेव को, सकषंण-गण सकर्षण को, 
प्रदुम्त-गरम प्रधुम्त को तथा भ्रनिरूद्धनाण भ्रनिरूद्ध 
को अनुगमन करते हुए चित्र्य है। ये सब भपने 
देवता का विक्रम प्रदर्शित करें। इनकी कान्ति 
नीलोत्पल-दल के समान हो और चन्द्र के समान 
शुज्र हो, इनके भाकार मरकत-सदृश् हो और 
प्रभा सिन्दूर के सदश हो; 

वेदा उद्धत एवं श्रगार-सम्भत, 

लज्जाबती; 

टि० देत्यो, दानवों झौर यक्षो की पत्तनिया, 
रूपवती बनानी चाहिए। विधवायें चलित-सयुता, 
शुकल-वस्त्र-धारिणी, सर्वालंकार-बजिता; 

बड़। 

चर्णानुरूप वेश-धारी, 


१६ 


* १७ 
4 


१९ 


२० 
२१ 


१२. 


रे 


२४, 


२५ 


२६ 


२७. 
सर्प 


रे है ९ 
१०. 


११ 


१२. 


चित्र-कला ७रै 


सेनापति महाहशिर, भहोरस्क, महांनास, महँहैनु, पीन« 
स्कन्ध, भुज-ग्रीव, परिमाणोच्छित, त्रितरग-ललाढ, 

व्योम-दुृष्टि, महाकटि एब दुष्त , 
योधांन्गण भूकुटी-मुख, किज्चनत्‌ उद्धत-वश एवं उद्धतन्दर्शन । 
पंदाति उछलती हुई गलि से चलने वाले और प्ायुधों को 
धारण किए हुए--विशेषकर लड़ग-चर्म धारण 
किए हुए चित्र्य हैं। विशेष विशषता यह है कि 


उनका कर्णाटक कोटि का होना चाहिए , 

घनुर्धारी नग्त जधा वाले, उत्तम बाण लिए हुए, जूते 
पहने हुए ; 

पीलवान हयामवर्ण, श्रलकृत, जूटधारी; 

घुडसवार उदीच्य-वश , 

चन्दिन्‍गण शाही वेष वाले, परन्तु सिरा-दशित-कंठ तथा 
उन्मुख दृष्टि , 

आाद्वानक कपिल एवं केकर के समान भाख वाले , 

दड-पाणि (द्वार-पाल) प्रायः दामवन्सकाश , 

प्रतीहार दड-धारी, आकृति एवं वेश न पभ्रधिक उड्धत ने 
शान्त, बगल में ख़य तथा हाथ मे दण्ड , 

वशणिक्‌ ऊचा साफा बाधे हुए; 


यायक एव नर्तक शाही वेष-धारी , 
नागरिक (पौरजानपंद) शुभ्रन्वस्त्र-विभूषित, पत्ित-केश एवं निज भूषणों 
से विभूषित, स्वभाव से भिय-दक्षंत, विभोत एवं 


ल्षिष्ट ; 

सजदूर (कर्मकर) स्व-स्वकृमे-ब्यय; 

पहलवान उग्र, नौच-केश, उद्धत, पीनन्पोषब, पीन-ज्षिरोध॑र, 
पीतन्गाज् तथा लम्बे , 


वृषभ एवं सिंह भादि मे सब यथा->मूमि-निवेक्ष विधश्य है , 

तथा भन्‍्य सत्व-्जातिषा 

सरितायें सन्शरीर-चित्रण में वाहन-प्रदर्शन भ्रनिवाय है, 
पुन हाथो मे पूर्ण कुम्भ लिये हुए तथा घुटनों को 
बचाए टृए ; 


७२ समराहुभ-सूभ्रवार 


३३. शंल मूर्ता पर छिखर-अ्रदर्शन भावश्यक है; 

३४. पृथ्वी (भू-मण्डल) सशरोीरा, सद्बीप-हस्ता; 
टि० श्री शिव राममूर्ति एवं डा० क्रमरिश दोनों 
इन विद्वानों ने विष्ण॒-धर्मोत्तरीय इस लक्षण को 
नहीं समझा क्योंकि हमारी परम्परा में पृथ्वी, देवी 
के रूप में विभावित है, प्रतः जब वह चतु मुजा या 
झष्ट-भुजा गौरी, लक्ष्मी या शभ्रष्टमंगला के रुप में 
विभाव्य है, तो उसके सातो हाथो में सातों द्वीप 
करामलकवत्‌ स्वयं प्रदश्य है । 

३५०. समुद्र रत्न-पात्रों से उसके शिखर-रूपी हाथ प्रद्श्य॑ हैं, 
प्रभा-मडल बनाकर सलिल-प्रदर्शन विड्ित हो 


जाता है; 

३६, निधिया कुम्भ, शख पद्म श्रादि लाछनो सहित इसके दिव्य 
(काल पद्म, निधि आदि) प्रवयव प्रदरयं है; 

३७. प्राकाश विवर्ण (200007९४५), खगाकुल; 

३५८. दिव (#729५८१७)  तारका-्मंडित; 

३६९. धरा--त्रिविधा १ जांगल-(जंगली), 


२ पनूपा (दलदली), 
३. मिश्रा यथानताम तथा-गुणा । 


४०, पंत शिला-जाल, शिखर, धातु, बम, निर्भर, भुजंग शभ्रादि 
चिन्हों से चिन्हित; 

४१. वन नाना-विध वक्ष-विहुंग-दवापद-युक्‍त; 

४२. जल प्रनन्त-मत्स्यादि-कच्छुपों एवं जलीय जदन्तुभों के 
द्वारा विभावित; 

४३. नमर जचित्र-विचवित्र-देवतायतनों, प्रास्रादों, . भ्रापणों 
(बाजारों) एवं भवनों तथा राज-मार्गों से 
सुशोभित; द 

४४, ग्राम उद्यानों से भूषित और चारों झोर राहों से युक्त; 

४५. दुरगे वष्र, उत्तुंग भ्रट्टालक झादि से परिवेष्टित; 


४६,  झापण-भामि पण्य-युक्त--दुकानों से घिरो हुई; 


४७, 


४६, 


है०, 


५१. 
श्र. 


भ४, 
4 भ्रू + 
५५. 


४3 


२६. 


६७ 


६१. 


६२: 


हरे 


श्रापान-भूमि 
जुवारी 
रख-भूनि 


इमसान 


मार्ग 
रात्रि (भर) 


(ब) 

उषा 

सध्या 
भ्रधेरा 
ज्योत्स्वा 
सूयं 

बसन्‍्त 
ग्रीष्म 


वर्षों 


शरद 
हेमन्त 


शिशिर 


जिश्र-कला छुपे 


पीने वाले नरों से भ्राकुल; 

उत्तरीय-विहीन एवं जुआ खेलते हुए; 
चतुरंग सेना से यक्त, भयानक लडाई लडते हुए 
योधा-गणों से, भ्रौर उनके श्रंगों में रुबिर की धारा 
चहती हुई प्लौर शवों से पूरित; 

जलती हुई चिता से प्रदश्य॑ हैं. जहां पर लकड़ी के 
ढेर भौर शव भी पड़े हों; 

सभार उछ्टों सहित; 

चन्द्र, तारा, नक्षत्र, चौर, उलूक शभ्रादि से एवं 

सुप्तों से; 

प्रथमार्ध-रात्रि श्रॉनिसारिकाशो से; 

सारूणा, म्लान-दीपा, कुबकुट-रूता; 

नियमी ब्राह्मणों से; 

घर जाते हुए मनुष्यों की गति से; 

कुमुदों के विकास एवं चन्द्रमा से; 

बलेश-तप्त प्राणियों से; 

फूल्ल-व॒क्षों से, कोकिलाशों, भ्मरो, प्रहृष्ट नर- 
नारियों से; 

क्लान्त नरो से, छायागत मृगों से, पंक्रमलिन 
महिषो से, शुष्पर -तलाशय-वचित्रण से; 

द्रम-सलीन पक्षियों से मुहा-गत सिहनश्याप्नादि 
इवापदों से, जल-धन बादलों से, चमकती हुई 
बिजली से; 

फलों से लदे हुए वक्षों से, पके हुए खेतों से, 
हसादि पक्षियों से सुशोभित सलिलाक्षयों से; 

सारी की सारी सुनी (लूनी) घरती से, धृंघले 
वातावरण से (सनीहार-दिगन्तकम्‌ ) | 

हिमाच्छिनन दिग-दिगन्त से, वृक्षों में पृष्ष भौर 
फलों से भौर ठिदुरते हुए प्राणियों से । 


टि० :--बिश्लेष प्रवचन वह है कि वक्षों के फलों-फूलो पर छुकमात़ 
इुष्टिषात एवं जनों का श्रान्दा+िरेक-- यही चिष्य ऋतुओ के लिये काफी है । 


५8 समरा्ड्रण-स्‌ त्रधार 


इस तालिका के उपरान्त भ्रव इस स्तम्भ मे यह भी अ्रन्‍्त मे समोक्षय एवं 
विवेच्य है कि यह प्रतीकात्मक रूढ़ि-भवलम्बन एकन्मात्र क्षय-वृद्धि एवं सद्श्य 
तथा भूलम्बादि चित्रागों पर ही बश्राश्नित नही है; श्रमाण भी उसी प्रकार प्रनिवार्य 
है । 


देव, ऋषि, गन्धवं, देत्य, दानव, राज-महाराजे, प्रमात्य तथा सावत्पर, 
पुरोहित भ्रादि सब भद्र-प्रमाण (दे> प्रनुवाद एवं मूल --पंच-पुरुष-स्त्री-लक्षण) 
में चित्र्य है। विद्याघरों को रुद्र-प्रभाण में, किन्‍्तर, नाग, एवं राक्षस मालव्य- 
प्रमाण मे करना चाहिए । जहा तक वेश्याप्रो एवं लज्जावती महिलाओं का प्रश्न 
है, वे रूचक एवं मालव्य-प्रमाण मे क्रमशः चित््य है। वेदय भी रूवक मान सम 
प्रदर्शित है। शूद्र-मान शशक-मान विहित हैं। यह प्र-्थ भी कुछ विशेष क्रमिक 
नही हैं । जहा तक अ्रन्य शिल्प-ग्रन्थ जैसे कामिकागम श्रदि, वहा मान-प्रमाण 
ताल-मान पर भ्रश्चित हैं । 

लित्र रस एवं दृष्टियां 

पीछे के स्तम्भी मे रेखा-करण, बतंना-करण एव वर्णा-विन्यास इन सब पर 
कुछ न कुछ प्रतिपादन हो चुका है। निम्न लिखित प्रवचन पढ़िए --- 

“'रेखां प्रशसन्त्याचार्याः वर्णाद्धमितरे जना: 

स्त्रियों भूषशमिच्छन्ति वर्तता च विचक्षणा: ७” 

तथापि वर्णं-विन्यास एक प्रकार से चित्र-कार ओर चित्र-दुष्टा दोनों के मन 
को प्रवश्य प्रभिभूत करता है। इसी मन स्थिति में चित्र-कार एवं चित्र-दृष्टा 
दोनों की कल्पनाओो का स्वतः जन्म हो जाता है। अतः काव्य और चित्र मे विशेष 
श्रन्तर नही है । 

वैसे तो चित्र की विधा भो पर हमने मानसोललास भ्रौर छिल्प-रत्न के रस- 
चित्रों का भी वहा पर प्रस्ताव किया है तथापि इन ग्रन्थों की दृष्टि मे रस-चित्र 
या तो द्रवचित्र है या भाव-चित्र है। भरत के नाट्य-शास्त्र मे सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि कोई भी रस, यदि किसी चित्र में चित्रित करना है, तो उस 
को अ्भिव्यडजजक वशां-विन्यास से प्रतीत करना चाहिए । श्रगार का झ्भिव्यव्जक 
श्यास वर्ण है; हास्य का शुक्र, करूण का प्ले (099), रौद्र का रक्त, वीर का 
पीताभ शुभ्भर, भयानक का कृष्ण, अदभुत का पीत तथा बीभत्स का नीला है । 

चित्र-शास्त्रीय ग्रन्थों मे समरागण-सूत्रधार ही एक मात्र प्रन्थ है जिसमे 
चित्र-रसो एवं चित्र-दृष्टियो का बर्णेन है। इस ग्रन्थ के लेखक भोजदेव के श्रयार 


चित्र-कला छ्श्‌ 


प्रकाश से हम परिचित ही हैं भौर संरकृत-साहित्य मे महाराज भोजदेव को बडी 
देन है और वे एक ऊचे साहित्य-शास्त्री (&6$॥#शांटा9)) थे ! प्रतण्व यह 
प्रध्याय उसी दिशा में उनकी देन है । इस अध्याय का निम्न प्रवचन पढिए ३--- 


रसानामथ वशध्ष्यामों दृष्टीना चेह लक्षणम | 
तदायत्ता यतदिचत्रे भावग्यबित! प्रजायते ॥ 


प्रस्तु, इस उपोद्धात्‌ के भ्रनन्‍्तर भव हम इन रखों एवं रस-दृष्टियो 
की तालिका पाठकों के सामने रखते है। यद्यपि अनुवाद-खड़ में रस-दृष्टि-लक्षशा- 
क्षीषक भ्रध्याय मे इन सभी रसो एवं रस-दृष्टियों का प्रतिपादन वहा है ही 


तथापि रस का सरलीकरण एवं नवीन-रूप देकर यह दो तालिकाएं उपस्थित 
की जाती है * 


एकादज्ञ चित्र रस 
संज्ञा शारीरिक बृत्ति मानसिक वृत्ति 
श्रंगार स>पअ करम्प, प्रेम/तिरेक * ललित चेष्टाये 
हास्य. श्रपाग विकसित, अ्रधर स्फुरित ; लीला 


करूण. अश्वविलस्न कपोलः श्राखे शोक-पकुचित, चिन्ता एव सताप 
रौद्र आाखें लाल, ललाट निर्माजित, भ्रधरोष्ठ 
दम्तन्दष्ट ; 


न >> न 


५. प्रेमा. हर्षातिरेक मम्पूर्ण शरीर पर--पभ्र्थलाभ, 
सुतोत्पत्ति एवं प्रिय-दर्शन से , 
भयानक लोचन उद्स्रान्त, हृदय-सक्षोभ, यह 
सब बैरि-दर्शन एवं विज्ञास से , 
वीर 0००४३ चैयें एब वीय॑ 


स्ि 


६ बीमत्स .....-०:: 

१०. भझद्भूत तारकाये स्तमित झथवा प्रफुल्लित 
किसी असमाव्य वस्तु भ्रथवा दर्शन से; 

११. जझान्त समस्त छारीराबयव प्रविकारि , पध्रराग एवं बिराम 


क्र समराज् ग-सृत्रभार 


झ्रष्टादशा चित्र-रस-दृष्टियां 


कसम सं० सशा झाशय रस 
ह्‌. ललिता प्यूगार 
२ द्ृष्टा प्रेमा 
३. विकसिता हास्य 
४ विक॒ता भयानक 
१. भूकुटी ४ १2८५ 
ह विज्ञान्ता श्रगार 
७. सकुचिता अगार 
दू.।/।फ$ न्‍नगन्न.."ै्र्र्र्र्र्र्य्ययययय-य-य-य-/-यआयआ्स बन्‍०बस्‍न 
हृ ऊध्वंगता 4४ 2.38 
१० योगिनी शान्त 
ध्श दीना करुण 
हर दृष्टह बीर 
१३ विद्वला भयानक तथा करुण 
ह्ड दाकिता भयानक तथा करुण 


इस स्तम्भ में यह भी सूच्य है कि यै रस तथा रस-दृष्टिया सस्क्ृत काव्य- 
कास्त्र की कापी नही हैं । इन रसो भ्रौर रस-दृष्टियों के लक्षण से श्रपने भ्राष 
सिद्ध है कि ये लवण बहुत क'फी परिमाजित एवं परिवर्तित सस्करण मे रक्‍्खे 
गये हैं, जिससे भाव-चित्र-प्रतिमाओो मे भी विहित हो सकें । यह हम जानते ही 
हैं कि काव्य में भावों का स्थान गौण है श्ौर रसो का स्थान मूर्च॑न्य है । बात यह 
है कि चित्र में भावों पर ही शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही स्फूतिया कीड़ा 


करती हैं प्रौर यही चित्र का परम कौशल है । 

भ्रस्तु अब हमे चित्र-कला मे इस साहित्य-सिद्धान्त (8९६८॥९८४८४) के 
परिवृत्त मे दो प्रननो को लेता है । यद्यपि सस्कृत-साहित्य शास्त्रीय भ्रथवा 
सस्क्ृत-काव्य-शास्त्रीय दृष्टि से रसो का साक्षात्‌ सम्बन्ध मानवो (नर नारी 
एवं शिशु) से ही है मौर उन्हीं के दिव्य रूपो यथा देव, दानव दैत्यो से ही है, 
वरन्तु इस चित्र-कला में रसो को इस परिमित कोटि से बहुत झागे बढ़ा दिया 
भया है भशौर इसका ए7-प्रात्र श्रेय इसी ग्रन्य को है । पाठक इस स॒० मु» के 
हृथध्याय का निम्न प्रव 47 पढ़े -- 


चित्र-कला ७७ 


इत्यते चित्र-सयोगे रसा; प्रोक्‍्ता: सलक्षणा' । 

सानुषाणि पुरच्कृत्य सर्वसत्वेष्ष योजयेत ॥ 

मेरे लिए इस वाक्य ने इस भ्रष्याय मे बडी प्रेरणा प्रदान की । अ्रतएव 
मैंने झनने भप्रभ्नजी ग्रन्य (॥09 ((॥0०॥5 ० ?ि4धाधाह) मे इस वाक्य 
की सराहना करते हुए निम्न समीक्षा की है जो पाठको के लिए पठनीय है । 
बहा पर यह उद्धृत की जाती है .-- 
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झब आाईय एक्र तुलनात्मक समीक्षा की प्रौर जिसमे हम नादय काव्य, रस 
प्रौर ध्वनि सभी को लेकर इस चित्र-कला कौ समीक्षा करेंग । 

चित्र-कला नाटयनकला पर आ्राश्ित है '-विष्णु-धर्मोत्तर मे मार्क॑ण्डेय 
झौर यज्ञ के सवाद से चित्र-कला की मौखिक भित्ति वास्तव मे नाट्य-कला है 
जो इस सवाद से स्वतः प्रकट --- 


माकंण"्डेय उदाच--नृत्य-झास्त्र के ज्ञान के बिना, चित्र-विद्या के सिद्धान्तों 
कौएए । *7 ४ फ्रठित है, इस जिए है राजन्‌ इस पृथ्वी का कोई भी काये 


इन थो ४ । “ना भ्रसम्भव है ” 


छ्८ समरांद्भण-सूत्रधार 

वज्य उवाच---ओ्रो ब्राह्मण ! नत्य-कला और चित्र-कला के सम्बन्ध में मुझे 
पूरी तरह से सम झाइये क्‍योंकि मैं भी यहे मानता हूँ कि नृत्य-कला के सिद्धान्तों 
में चित्र-कला के सिद्धान्त स्वयं गताय॑ हैं । 

मार्कण्डेय पुनरूवाच---गाजन्‌ ! नृत्प का भ्रभ्यास किसी के भी द्वारा 
दुष्कर है, जब तक वह संगीत को नही जानता तो फिर बिना संगीत के नृत्य का 
आ्रविर्भाव ही असम्भव है । 

अतएव इस विष्णधर्मोत्तरीय महान्‌ विभूति का अनुगमन करते हुए 
महाराजाधिराज भोजराज इस समनन्‍्वय-दुष्टि से नृत्य-नाट्य-संगीत की भूमि पर 
पल्‍लबित, पुष्पित एवं फलित जिन्न-विद्या को काब्य और साहित्य के प्लेट-फार्म 
पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस रसाध्वाय के निम्न प्रवचन पढ़िये :-- 

हस्तेन सृचयन्नर्थ दृष्टया च प्रतिपादयन । 

सजीव इव दृश्येत सर्वाभिनयदर्शनात्‌ ॥ 

धांगिके चेव चित्रे व प्रतिमासाधनमुच्यते । 

(भवेदत्रायत ?) स्तस्मादनयोडिचत्रमाश्चितम ॥ 


प्रोक्तं रसानामिदमत्र लक्ष्म दशा च॒ मं क्षिप्ततया ततू । 
विज्ञाय चित्र लिखतां नराणां न संजयं यात्रि मन: कदाचित्‌ 


दस प्रकार इन दोनों ग्रन्थों की भ्रवतारणा से यह प्रकट हो गया है कि 
चित्र ताटय पर प्राघारित है। मेरी दृष्टि में तो नाट्य तथा चित्र दोनों ही 
अन्योन्याश्रयी हैं। चित्र नाट्य का एक दृश्य है भौर ताटूय चित्रों की कड़ी 
($७८८९५४४।०॥ ० ८६:३५) है । 

विष्एुधर्मोत्तर का पूर्वोक्त प्रवचन (बिना तु नृत्य शास्त्रेण चित्रसूत्र सुदु- 
विदमित्यादि) पढ़ें तो जिस प्रकार नाट्य अनुकरण' पर झ्राधारित है उसी प्रकार 
चित्र भी अनुकरण पर द्वी आधारित है । पुनः जिस प्रकार नाट्य में 
हसस्‍्त-मुद्राएं भ्रनिवायं हैं; उसी प्रकार चित्र-शास्त्र एवं प्रतिमा-शास्त्र में भी इन 
मुद्राभ्रों-शरीर-मुद्राभों (ऋज्वागतादि), पाद-मुद्राप्रों (वष्णावादि-स्थानक झादि) 
तथा हस्त-मुद्राओ्ओों (पताका श्रादि) का भी इस चित्र-कला एवं प्रतिमा-कला में 
सामान्य प्रंग है (दे० समरांगण-सूत्रधार का परिमाजित संस्करण एवं अनुवाद 
घष्ट पटल) । यथाप्रतिज्ञात अरब विष्णु-धर्मोत्तरीय प्रवचन को सामने 
रखता हैं :-- 


बिना तू नृत्यक्षास्त्रण चित्रसूत्रं सुदुविदम्‌ । 
यथा नत्ते तथा चित्र त्ैलोक्यानुकृति: स्मृता ॥। 
दष्ट्यव्च तथा भावजा श्रंगोंपांगानि सबंदा: । 


चित्रन्कला ज्हे 


कराश्च ये महानृत्ते पूर्वोक्ता नूपसत्तम ॥ 
ते एवं चित्र विज्ञेया नृत्त चित्र परं मतम्‌ 


इन दोनों संदर्भों की अवतारणा के उारात्त यह स्वत: सिद्ध हो गया है 
” कि चित्र जिस प्रकार से मृद्रात्रों के द्वारा बहुत कुछ व्यक्त अ्रवश्य होते हैं 
परन्तु रसों शोर रस-दृष्टियों से वे साक्षात्‌ सजीव हो उठते हैं । जिस प्रकार 
व्याख्यान, बरद भ्रादि मुद्राप्नों से प्रतिमाएं व्याख्यान देने लगती हैं, उपदेश्ष देने 
लगती हैं, बरदान देने लगती हैं, उसी प्रकार से ये मुद्राय्ें चित्रों भौर प्रतिमाश्रों 
को अपने पूर्ण व्यक्तित्व में प्राभिव्यक्त कर देती हैं। भाव-व्यक्ति जब रसा- 
भिव्यक्ति में परिणत हो जाती है तो यह कला न रह कर रस-शास्त्र 
(/८९5८॥९८४८$ ) बन जाती है। श्रव प्राइय जित्रों को काव्य के रूप में 
देखें :--- 

काव्य एवं चित्र :---वामन अलंकारिक-परम्परा के प्रौढ भाचाय मान 
जाते हैं; उनके काव्यालंकार-सूत्र में बहुत से श्रलंकार एवं वृत्तियां चित्र के रूप 
में व्याख्यापित हैं। इसी महती दृष्टि से काव्य की परिभाषा को खित्र में 
पन्णित कर दिया हैं :-- 

रीतिरात्मा काव्यस्य 

भौर रीति को उन्होने जो वृत्ति से व्याख्या की है वह भी कितनी 
म,मिक है :-- 

“एतासु तिसुषु रेखास्विव चित्र' काव्यं प्रतिष्ठतम्‌'” 

यत : उन्होंने काव्य की आ्रात्मा 'रीति“भानी है उसी प्रकार से चित्र की 
प्रात्मा रेखायें हैं। विष्णु-धर्मोत्तर के उपेरि-उद्धृत 'रेखां प्रशंसन्त्याचार्या. भी 
पही परिपुष्ट करता है| पुनः वामन अपने काब्यांलंकार-सूत्र-वृत्ति ३।१ में रेखा 
से आगे बढु कर गुण में भा जाते हैं :-- 

यथा विच्छिद्यते रेखा चतुरं चित्र-पण्डित: । 

तथेव वागपि प्रार्ज: समस्तगुणगुम्फिता ॥ 

यह उक्ति पुनः विष्ण॒धर्मोतर की उक्ति का स्मरण कराती है :-- 

“बर्णादधमितरे जता: 

निम्नलिखित थोड़े से श्रौर उद्धरण पढिए, जिससे काव्य एवं चित्र में क्या 
कोई भरान्तर है--यह सब भपने झआाप बोध-गम्य हो जावेगा :--- 

“औ्रौज्ज्वल्यं कान्ति :--यह काव्य के दक्श गुणों में से कान्ति भी प्राचीन 
भालंकारिकों के द्वारा माना गया है ; भरत: कान्ति भ्र्थात्‌ श्रौज्ज्वल्य यथा पृबं- 


समराजूण-दच्नचार 
स्तम्भों में चित्र गुणों में भौज्ज्वल्य की समीक्षा कर ही चुका हूँ वही वामन के 
गत में औज्ज्वल्य काव्य गुर है। पुनः उनके लक्षण एवं वृत्ति को देखें :-- ' 
४ ओऔज्ज्वल्यं कान्तिः का सू० ३.१ २५. 
“यथा विच्छियते रेखा चतुरं चित्रपण्डितः । 
तथैव वागपि प्राज्ञ: समस्मग्रुणगुम्फितां । का. सू० ३-१ 
“ झऔज्ज्वल्यं क्ान्ति का. सू. ३ २५ 
“बन्धस्य उज्ज्वलत्व नाम यत्‌ असौ कान्तिरिति, तदभावे पुराणच्छाये- 
त्युच्यते " 
' झौज्ज्चल्यं कास्तिरित्याहुगुं णं गुणविश।रदा: । 
पुराणचित्रस्थानीयं तेन बन्ध्यं कवेवंच: ॥ 
वामन ग्रपने काव्यालंकार सूत्र (१.३.३०-३१) में भी विष्गुधर्मोत्तर के 
समान ही नाट्य एवं चित्र को क ही कोटि में लाकर रख देते हैं :- 
“सन्दर्भषु दशखरूपक नाटकादि श्रयः तद्धि चित्र चित्रपटवत्‌ विशेष- 
साकल्यात्‌ 
यही भरत के नाट्य-शास्त्र तथा भावन-प्रकाश से भी समधथित है-- 
“अवस्थानुकृतिनटिध रूपं दृश्यतयोच्यत भर० ना० शा० 
“रूपक तद्‌ भवेद्‌ रूपं दृश्यत्वात्‌ प्रेक्षक रिदम भा० प्र० 
(स) अतएव बामन ने जो” राति-रात्मा काव्यस्थ' 
कहा है उसी की सु.दर टीका हमें रत्लेश्वर के द्वारा भोज देव के 
..शसस्त्रती-कण्ठाभरण में प्रदत्त इस वामन के सूत्र की जो वहां व्यास्या मिलतो है 
बहु भी कितनी मामिक है : 
“यथा चित्रस्य लेखा अ्रंगप्रत्यज्जलावण्योस्मीलनक्षमा, तथा रीतिरिति 
द्वितीये बिस्तर :” | 
भाद्टतोत के शिष्य अभिनवगुष्त ने भी भ्रपनी प्रभितव-भारती में बामन के 
इस नाट्य एवं चित्र के सन्दर्भ को भी समर्थित किया है, जो वहीं पर पठितव्य है। 
(॥) राजशंखर की अपने बाल-भारत (प्रचण्ड-पाण्डय) में प्रदत्त निम्म 
उक्ति को पढ़िये और समभने को कोशिश की जिये--- 
“'किल्च स्तोकतमः कलापकलनइयामायमानं मनाक्‌ 
-धूमश्यामपुराणत्रित्ररचनारूपं जगज्ञायते'' 
(!॥) राजप्नक कुन्क के वक्तोकिति-जीवितम्‌ के निम्न इलोक 


जिचन्कला घर 


भशकोकतकोल्लेखवर्णरछा याश्रिय: पृथ्रक्‌ । 

चित्रस्येव मनोहारि कृतुं: किमप्रि कौशलम्‌ ॥ 

इन दोनो सम्दर्भों से चित्र-विद्या एवं काव्य-शास्त्र का कितना सुन्दर 
प्रस्योन्याश्रयिभाव प्रत्यक्ष है । राजनक-कुन्तक यहा दो भूमि-बन्धनों (कुड्य एवं 
पट्ट ) की ओर सकेत ही नहीं करते, वरन्‌ रेखा-कर्म के सिद्धान्तो--जैसे प्रमाण 
(220077।८2), वर्ण, क्षाया-कान्ति श्रादि पर भी प्रकाश डालते है । 

चित्र एवं रस :--चित्र-कला में रसो एवं रस-दृष्टियों के भन्यन्त 
महृत्व-[[णें स्थान का हम पहिले इस स्तम्भ में विचार कर चुके हैं । यहाँ तो 
हमे सस्कृत के काव्य।चार्यों को लेना था, भ्रत निम्नलिखित दोनों उद्धरणों को 
पढ़िये । एक चित्र-ज्चासत्री अभिलाषितार्थ-चिन्तामण के लेखक, महाराज 
स्लोमइव रदेव का तथा सस्क्ृत काव्य-शास्त्री चन्द्रालोक के लब्धप्रतिष्ठ लेखक 
जग्रदेव का-- 

श्रृ गारादिरसो यत्र दशेनादेव यम्यते । 

भावन्रित्र तदारु्यात विशज्रकौतुककारकम ॥। प्रभि० चिं० 

काव्ये तटये चर कार्य च विभावाद्यविभावित: । 

प्रास्वाद्यमानेकतनु स्थायी भावी रस स्मृतः ॥--अन्द्रा० 

भ्रत यह पूर्ण प्रकट है जब चित्र नाट्य पर भाश्चित है प्रौर नाट्य रसा- 
स्कद भ्रथवा रसाभिन्यक्ति पर ही झ्राश्रित है, तो उसी प्रकार काव्य भी तो 
रस-सिद्धान्त चित्र-कला का भी तत्सम सिद्धान्त है। भाइये सर्वोपर कोटि पर-- 
अवति-सिद्धान्त । 

चिअ एवं ध्कति :--पोीछे के स्तम्भ में प्रतीकात्मक भ्रवलम्बनो (८०॥- 
२शा(0॥ ॥ 4९०।/८८॥६४ ?॥८:0९$) पर हम काफी कह चूके हैं, भ्रत, जिस 
करार ब्यज्जना (5५28285८॥07) उत्तम काव्य की मूल भित्ति है, उसी प्रकार 
धाकाश, पृथ्वी, पव॑त, जुवारी, मार्ग भादि कैसे बिना प्रतीकात्मक प्रवलम्बनों 
(5५8865६५०१६ ०7" $)70905) के चित्र्य हो सकते हैं। भ्राधुनिक काव्य एव 
कला के समीक्षक बलित-कला मे मुद्रा-सिद्धान्त (9/00आा |॥ शत) को 
प्राण साना है तो प्रादीन झ्राक्षयों ने पहले हो यह परम्परा प्रारम्भ कर दी थी। 
साट्य, प्रतिमा एवं चित्र मे बिना मुद्रा यें सब निष्थ्राण है; भ्रतः जो मुद्रा है वही 
व्यजना है । रसाध्वनि स्वद्षब्दवाच्यत्व से हमेशा दूर रहते हैं, तभो काव्य मे 
उत्तम काब्यता प्राप्त दो सकृठ्रो है। उसी प्रकार चित्र भी काव्य एवं नाट्य के 


है । समराजुण-सूंजेघार 


समान तभी ललित कला हो संकती है, जब व्यंजना या प्रतोकात्मक भ्रवलम्बन 
(90७४8९४४४०॥ ० ६४7०!) उसमें पूर्ण प्रतिष्ठत हो । 
चित्र-शलियाँ 
(पत्र एवं कण्टक के झाधार पर) 
जहां तक चित्र-शेलियों की बात है स्थापत्म की ही शैलियों में इनको 

. गतार्थ किया जा सकता है | श्रब. तक किसी ने भारत-भारती ॥6060) में 
: चित्रों के सम्बन्ध में शैलियों कः उपलोकन नहीं किया है। भ्रनेक वास्तु-भ्रन्‍्थों 
“ के अध्ययन के उपरान्त जब हम अ्पराजित-पृच्छा पर आए, तो इस ग्रन्व के 

२२७-२२६ सूत्रों में बड़ी ही मार्मिक्र एवं नवीन उद्भावना प्राप्त की है| 

चित्र-पत्र:--अ्पराजित पृच्छा में जिस प्रकार रेखा-कर्म, वर्णा-विन्यास, 

भान-प्रमाण चित्र के लिए अनिवाये भ्रग हैं, उसी प्रकार पत्र-विन्यास तंथा 

बण्टक स्फूरति भी एक प्रकार से बित्र की प्रोज्ज्वलता लाने के लिए एवं छाया 

भौर कान्ति के किए तथा प्रदीष्ति के लिए झ्ावश्यक माने गए हैं ॥ मरी 

दृष्टि में इन पत्रों और कण्टकों का सम्बन्ध चित्रकला में प्राकृतिक पृष्ठ-भूमि 

(४४८७।४ 53८/(४7/00७॥0 ) से सम्बन्ध रखता है । दूसरी उद्भावना यह 

है कि ये पत्र और कण्टक चित्र-विशष केन्द्रों के सम्भवतः विशेष वेशिष्ट्य है। 
ः. श्रतएव पत्रों और कण्टकों की निम्न तालिका में जो इनकी दौलियां श्रौर विधा 
. से सम्बन्ध हैं, इन वास्तु-प्रन्थों में झली का कहीं भी कीत॑न नहीं । जातियां “ ही 
बंहां प्रतिपादिंत की गई हैं । इस लिए शैलियां श्रौर जातियां एक ही चीज़ हैं । 
इन प्रत्रन्जातियों के सम्बन्ध में अ्रपराजित-पृच्छा में एक बड़ा ही मनोरंजक 
भौर पौराणिक आरुवान है कि इन पत्रों श्रौर कण्टकों का किस प्रकार से 
प्रादर्भाव हुआ :-- 

“समुद्र-मंथन में जब नाता रतन निकले त्तो सुरतरू-कल्प-वुक्ष भी निकला, 
जिसमें नाता प्रकार के पुष्प-पत्र लदे थे। जो पत्नादि पूर्व में थे उसकी संज्ञा 
नोगर हुई, जो दक्षिण मे थे उकनी संज्ञा द्राविड हुई भौर जो उत्तर में थे वे 
वेसर हुए। पुनः इन पत्रों को ऋतु से सम्बद्ध कर दिया श्र्थात्‌ बसन्‍्त में नागर, 
प्रीष्म में द्राविड तथा दरद में वसर । इन्ही पत्रों की जातियों को एक दूसरे 
से वभिन्नय प्रदान करने के लिए (0 ४।४६॥॥६४ ७६४) “इन पत्रों के जो कण्टक 


्ु 


थे ये ही इनके घटक हुए । 
द््स उपोदधात ड्रे बाद प्ले ह््म॑ पंत्र-अतिका त्श्‌ धाएं ली 


जखितज्र कला छह 


घड़विषा 
१ नागर ४ बसर टि० इन पत्रो को इस ग्र थ में नाना 
२ द्वाविड ५ कलिंग पत्रों में विभाजित किया है जिनवी 
३ ब्यतर यामुन सख्या सख्यातीत है जस टिनिपत्र 


ऋतु पत्र मध पत्र रे ल पत्र भ्रादि । 
अध्टविया 


चित्र पत्र कण्टक इन--कण्टको की भ्रष्ट विध है -- 


१ क्लि ५ न्यावत 
कतजिका ६ “्य वत्त 

२ शभ्यामिश्र ७ #्षभग 

४. चित्र कौशल ८ भसग चित्रक 


भपराजित पच्छ्ा क निम्नोद्धरण से इन की श्राक़ृत भी विभाव्य है-- 
अर्थात कति अगस यपुष्पक कार कलिक वराहदष्टाकृति व्य मिश्र बद्धपुष्पोद्धू 
वाकार सध्यकेशराकार कॉचल उकारसट्शाकार व्यावृत्त न्याप्ननखा 
कार सुभज़् इैतिकाकृति एवं भज्जु बदरीफलावार । जहा तक छल्यनुरूप 
भ्र्थात ज तिपुरस्सर इन वण्टको को विचित्रता है वह रस तालिका से निभाल्य 


है -- 


नागर व्याध्रननकवाकार 
द्राविड बदरी कतकी ब्राकार 
वेसर प्रगस्त्य पृष्पकाकार 
बालिज़र उकाराकार 

यामुन' मध्य केश रक्ृति 
ब्यतर बराहदस्टाकृति-- 


पत्र एव कष्टकों का चित्र-प्रोल्लास महाकृवि बाण भट्ट के काब्यो दे 
हषेचरित का 7िम्न प्रवचन जो इस विश्व कौष्नल का पृव प्रतिबिम्बन करता है -- 


बहुविधवणदिग्धाइगुलीधिग्रीव यूत्राणि 
चल विश्यस्तीभिश्चित्रपत्॒लतालेख्यकुशला[शि ॥ 


द्ड धमरा -शृत्रभार 


झन्त में इन दौलियों पर कुछ भौर भी विवेच्य है । वैसे तो चित्र-बला 
के तीन प्रमुख युग सम्प्रदायानुतार विभाजित किये गये हैं--हिन्दू चित्र-कला, 
बौद्ध चित्र-कला, तथा मुगल चित्र-कला । चूँकि हम यहां हिन्दू स्थापत्य एवं 
चित्र की शास्त्रीय समीक्षा कर रहे हैं, प्रतः जहां तक हिन्दू युग का संम्बन्ध है 
उसमें ऐतिहासिक शैलियों का कोई विशेष महत्व नहीं, क्योंकि इस युग की 
चित्र-कला एक ही प्राधा< पर बनो है जो स्मारक तिदर्शन से साक्षात्‌ 
प्रतीत है । 

तारानाथ ने बौद्ध चित्र-कला पर बडी ही मनोरंजक कहानी प्रस्तुत की है । 
ताराताथ ने बौद्ध-चित्र-कला की तीन शैलियों की उद्भावना की है--- 

१. देव-दोली २ यक्षनशैली ३. नाग-दौली | 

देव-दो ली--मगध देश (झाधुनिका बिहार) की महिमा है, जिसका काल 

उन्होंने ईसा-पूर्व छुटो से लगाकर तीसरी शताब्दी तक रखा है ॥। उस सभय 

इस कला का महान्‌ उत्थान बताया गया है जो चित्र महान आाइचर्य एवं 
विस्मय के उदाहरण थे । 


पक्ष-शेली--अशोक-कालीन प्रोल्लास है। प्रशोक के काल मे अभ्रवश्य 
तक्षश एवं चित्र का महान्‌ विकास हो चुका था । अशोक-स्तम्भ स्मरणीय 
निदर्शन हैं । 


मागर-शली--नागाज्‌ न (बौद्ध भिक्षु एवं महान्‌ बोद्ध दार्शनिक तथा 
पण्डित) के समय में यह तीसरी शैली ने जन्म लिया । नागो की कला का हम 
कुछ सकेत कर ही चुके हैं। नाग-जाति बड़ी ही तक्षण-कुशल थी; प्रतः चित्र- 
कौशल में कैसे पीछे रह सकती थी। प्मरावती का बौद्ध स्तूप नाग-तक्षकों की 
ही कृति मानी गई है। 
तारानाथ की यह भी भ्रलोचना है कि ईसबीयोत्तर तृतीय शतक से बौद्ध 
चित्र-कला का हास प्रारम्भ होने लगा था। पुनः बौद्ध चित्र-कला जाग उठी । 
उसका पूर्ण श्रेय महनीय-कीति तक्षक एवं चित्रकार बिम्बसार को था, जो 
महाराज बुद्ध-पक्ष के राज्य-काल में उंत्पंन्न हुए थे। वह अश्यघ थे । उनका 
समय श्वी अथवा ६९वीं ' क्षताब्दी के बीच माना जाता है । उस ससय तीन 
भोगोलिक चित्र-कैत्द पनप रहें थे। मध्य देश, पद्चिम देश, तथा पूर्व । 
बिम्वसार ने इस मध्य प्रदेश की चित्र-कला को प्रति प्रत्जीन देव-वित्र-कला के 
प्रवतारण (९७॥355828) में परिणत कर दी थी। 


+ज़ित्रन्स्ला घ्भू्‌ 


जहां ज्षक प्रदित्षम क्रेन्द्र की बात है, उसे हम जाज-सथ'नी केरद्र के नाम 
से सकोतित क्र सकते हैं। इस -केन्द्र का लब्धरीति जित्रकार श्‌ रगधर थे जो 
प्रारकाड में पैदा हुए थे । उस समय राजा शीक्ष राज्य कर रहें थे । सम्भवतः 
ग्रह राजा उदयपुर के दिलादिित्य ग्रुहिल थ, जिनका समय ७वी ईसवी शती 
पत्ना जाता है। तारानाथ के अत मे य वित्र-कलपए अति प्र।चीन यक्ष कौशल पर 
कॉलम्बित थी । 

अब श्राइय पूर्वी स्कूल पर;। यह बगाल में विकसित एवं प्रोल्लसित हुआा 
था । राजा धवपाल तथा राजा देवपाल बगाल के बढ़े कला-सरक्षक नरेश थे । 
यह समय तवी शत्ताब्दी माता जाता है । इसी प्रदेश में नागो की दोलो का 
पुनरत्यान हुआ । इसका श्रय उस केन्द्र के महाकीति-शाली धीसन तथा उ्नके 
पुत्र वितपल को था जो द्वोगो कुशल द्रक्षक एवं सविश्रकार के साथ साथ भातु- 
सकता मे भी अति प्रबोण थे । 

इस श्रमुख जित्र-कन्द्रो एव तसदेशीय पोलिया के भ्रव्रान्तर केन्द्र एव श्रेद 
भी प्रादुभू त हो गय । काश्मीर, नंपाल, ब्रा, इक्षिण के बहुत से नग्रर इन सभी 
स्थानों पर उप-केन्द्र विलसित हो गये । इस स्तम्भ मे हमे मध्य कालीन चित्र- 
कला क्री क्दोब अ्रवतारणा आवश्यक नहीं । मख्य-काल की चित्रद्ेली को 
'कमम' पर आभारित किया गया था। क़लम से लेखती नही ब्रूछ समझो । 
देहजी कलम पध्ादि से हम परित्रित हैं। उसी अकार खझजबूताने के चित्र-कौक्लल 
मे जयपूर तथा कागरा ही पाते हैं। पुन: भरत भाइये उत्तरापभ्र को शोर तो 
हम बहुतो की असिद्धि पत्र हैं तथा कुछ जदीद कलज़मे जंसे लख़नवी, दक्षिणी 
काहमीरी, ईरानी, पटूना धादि भादि । 

अस्तु, थोडे से विहृगाकलोकन के उपरान्त अब हम चित्र-कार के चश्णों 
पर प्राठको को ततन-मक्ततक करने के जिए इच्छुक है, क्योकि सहाराजाधिराज 
खोमेश्वर देख से खिबकार को ब्रह्म के रूप मे बिस्राश्षित किया है । 


फीलाकार एुञ्ं उतल्को कला 


सित्रकार क सम्बन्ध मे कुछ लिखते के प्रथयत हमे यहा पर यह;भी /कोडा 
इंगित करना झावश्यक है कि भारतीय चित्र-कला तथा पर्चनोय चित्र-कसा शे 
हुमा भस्तर है। स्व-प्रमुख सिद्धान्त यह है कि इस देश की सभी कलाएक्या 
धृंगीत, क्या नृत्य, क्या नाट्य, क्या काब्य-यहां तक कि वास्तु एवं छिल्प भी 


सभी ये कलायें दर्शन की ज्योति से उद्दीपित थीं । संगीत में नाद-ब्रह्मूं, काव्य 
एवं नाटय में हब्द-छाहा (दें० वैयाकरणों का स्फोर्ट-बरह्म, जो उनके भनुजों का 
भी वही ध्वानि-सिद्धान्त में गताथं हैं) तथा रस-ब्रह्मा, वास्तु में वास्तु-आ्रह्या-यें सब 
कल्पताएं कोरी कल्पनाएं नहीं--ये कलापों को सावभौमिक एवं सर्वे-कालीन 
(594८४ भाव गा) प्रोभा से झ्राभासिते कर दिया था । जिंस प्रकार संगीत 
अर्थात्‌ (/855८8| (७६।८ एक महृती साधना है, उसी प्रकार चित्र भी उससे 
कम महंती निष्ठा एवं साधना से रहित नहीं हैं।॥ चित्र एकमात्र मनोरंजन कला 
नहीं; . बह काव्य, नाट्य एवं वास्तु-शिल्प के समान भी वह भ्ध्यात्म सें 
भ्रनुप्राणित है एवं महाने प्ररणा को प्रदान करने वाली है । अ्रजन्ता की 
गुफाश्रों में सेकडों वर्ष क्रिस भमहान्‌ श्रध्यवसाय एवं तप की साधना में इन 
की रचना हुई-देखिए महाभिनिष्क्रमण-चित्र; मार-कर्म (52९ए00$ रण 9४9) 
प्रप्सराओं की क्रीडायें, विद्याघर-यक्ष-गन्धवं-किन्नरीं के साथ देव-गण, नाना 
पृष्पादंपपारिणात-बल्ली-गुल्य-लता वीरूध श्रादि प्रकृति-छाया--यें सब चित्र न 
कैवल प्रशंसा के लिए. बरन्‌ महती प्रेरणा के लिए भो हैं । 


यद्यपि ललित कलाझों का सेवन - सभी जातियों एवं सभ्यताभों तथा 
संस्कृतियों का मभिन्‍न भंग है तथापि भारत की इन कलाओों में कुछ भिन्‍नता 
भी तथा विशिष्टता भी है। विधोषकर इस जगत में पाश्चात्य एवं पौर्वात्य में ये 
ही दो संस्कृति-धारायें विशेष-रूप से समीक्ष्य हैं। भारत का कलाकार या न्ित्र- 
कार दार्दनिक पहले! कलाकार बादें में  पाइंचात्य चित्रकला की विशेषता रेखा 
(४६5५ है और पौर्वात्य चित्रनकला की विशेषता रेखा ।.8 है । पर्सी.घाउन' ने 
' इन दोनों की जो समीक्षा की है वह बड़ी मामिक एवं सार-गर्भित्‌ है+- 
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रिऋकला द््छ 
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चित्र के दोष-गुण 


चित्र-कला के प्राय: सभी प्रगों (बडगों) पर हम विचार कर ही चुके हैं। 
झवब आराइये पुनः विष्ण-धर्मोर्ार को और जिसमें जित्र-दोषों एवं चित्र-गुणों 
पर भी काफी प्रवचन प्राप्त होते है--देखिए ये नि न प्रवचन :--- 


चित्र -गुणा:--स्थानप्रमाणभूनम्बों मधुरत्वं बिमक्तता । 
सादृश्यं पक्षब्‌ द्धित्न मुणाधिचत्रस्थ कोतिता: ॥ 
रेखा च बतंना चंब भूषणां वर्णामंव च । 
विज्ञेया मुनजश्र ष्ठ चित्रकमंसु भूषणम्‌ ॥ 
रेखा प्रशंसन्त्याचार्या वर्तनां च विषश्षणा : । 
स्त्रियों भूषणमिच्छन्ति वर्णाठर्यामितरे जना; ॥ 
इति मत्वा तथा यत्नः कर्तव्यश्चिचत्रकरमंणि । 
स्वस्थ चित्रग्नहरां यथा स्थान्मनुजोतम ॥ 
स्वानुलिप्तावकाशा च्‌ निदेशं मधुका शुभा । 
सुप्रपन्नभिगुप्ता च भूमिस्सच्चिकर्मंणि ॥॥ 
सुस्तिग्धविस्पष्टसुवर्ण रेखं विद्वान्यथादेशविदोषवेशम्‌ । 
प्रमाणशोभाभिरहीयभान कृत॑ भवेच्चित्रमतीय चित्रमू ॥ 
खित्र-दोबाः-दोबंल्यविन्दुरेखत्वमविभक्तत्वमेव च । 
बृह॒वण्दौष्टनेत्त्वमविद्द्धत्वसेब व ॥ 
सानबवाकरता चेति चित्रदोषा. प्रकीतिता: । 
दुरासन दुरानीत पिपासर चान्य चित्तता क्ष 
इठे चित्रविनाक्षस्प देववः पा हो जिबा३ 


हद समरलजृकम्सूजधार 

चिंत्रेंकीर---पक जॉश्ये वित्र॒कार की भोर॑ । हम इस स्तम्भ में पहले ही 
कह चूके हैं। महांराज' सौंमेंडवर देंव जो लब्ध-प्रतिषंठ एक स्वयं चित्रकार माँ थे, 
तक्मः इस प्रसिद्ध प्रन्थ मानसोल्लास (भथवा अभिलषिताथं-चिन्तामणि) के 
लेखक भो थे, ये लित्रक्तार के सम्बन्ध में लिखते हैं :--- 

प्रगंल्मैमार्विकस्त्जज: सूक्ष्मरेखाविशेस्वे: । 

विधिनिर्माणकुशंल पंत्र-लेंखनं-कोंविंदें: ॥ 

वर्शाप्रणदक्षंदच वीरणों च॒ कुतेश्रमें: । 

बित्रकलेखयेच्चित्रं नानारससमुद्भवम्‌ ॥। 
से. सू. का भी प्रवचन पढ़े -- 

बुधयस्‍्ते केइपि, धास्त्रा्थ केलित्‌ कर्माणि कुवंते । 

करामलकवे (त्यास्ये पर ? ) दृथमप्यढ: ॥। 

नवेत्ति ज्ास्त्रबित्‌ कम न क्षास्त्रमपि कर्मबित्‌ । 

यो थषत्ति द्यमप्येतत्‌ स हि चित्रकरों वर: ॥ 

प्राचीन भारत के थोड़े से ही थि6त्रकारों के सम्धन्ध में कुछ साहित्यिक 
सन्दर्भ प्राप्त होते हैं। पुराणों एवं ऐसिंहासिक ग्रन्थों जैसे महाभारत में भारत 
का प्रथम चित्रकार एक नारी थी--थविंशलेखा । उसका चुत्तास्त प्राय:सभी को 


विदित है । बात यह है कि भारतीय चिंत्रकला भ्रनभिषेय कला /॥009॥005) 
275) है। भारत के चित्रकार के विषय मे एक प्रकार से बिल्कुल ही श्रज्ञात 
है। पश्चिम के चित्र-कलाकारों के पूर्ण वुसान्त ज्ञात हैं। मुगलों, राजपुतानी तथा 
भन्य प्रदेशों के चित्र ही चित्रकार के वत्तान्त---जीवन साधना एवं कला--के मूक 
इतिहास हैं । हां बौद्धों की वित्र-कला से यह प्रनुमान अ्रवश्य लगा सकते हैं कि 
भिक्ु ही चित्रकार था | तिब्बती बित्रों को देंखियं वे सेब संघारामीं, चैत्यों एवं 
बिहारों की कतियां हैं। वही सत्य भ्रजन्ता झादि श्राचीन धौद्ध पीठों की कथा 
है। जिस प्रकार भिक्षुओरों एवं भिक्षृणियों क॑ लिए बौद्ध धर्म की नियमावली में 
जो दिनचर्यायें कल्पित थीं बही चित्र-पटों, चित्र-पट्टों क॑ कल्पन, सैवन एवं 
ज्ञानाजंन तथा उपदेश वितरण के लिए भी' ध्रनिचार्य चर्या थी ।- राजन्ल्थात में 
जिस प्रकार ग्राम ग्रामे, नाना 'कलोकार--तस्तुवाद, धातुकार,,कुम्भ-कार, 
प्रतिमा-कार थे उसी प्रकार उन्हीं श्रेणियों में सर्वत्र विश्रकार “मी अ्रपनी 
झाराधना, प्रध्यवाय-व्यवसाय से जीविकोपाजन एवं जीवन-यापन करते थे। 
मुगल चित्र-कार वास्तव में राज“दरबार का दरबारी 'खित्रकार .होता था। 


“चित्रकला छह 
जिस प्रकार गुप्त-काल में तथा धाराधिष भोज-देव के दरबार में कवियों को 
श्रेणियां रत्नों के रूप में विभाव्य थीं, उसी प्रकार चित्रकार भी रत्न कहें जाते 
हैं। विक्रमादित्य के नो रत्नों की गाथा एवं श्रुति से हम परिचित ही हैं--उसी 
प्रकार उत्तर मध्यकाल में यह मुगल-कालीन परम्परा अवध में भी प्रचलित हो 
गई | 


चित्र-कला के प्रातत्वीय एवं ऐतिहासिक 
निवशंनों' पर एक विहंंगम दृष्टि 


यद्यपि सम्रांगरा-सत्रधार का यह अ्रध्ययन शास्त्रीय है तथापि जैसा क्रि 
समाज में और शिष्ट-मण्डली एवं पण्डितन्मण्डली में या उक्ति थी कि 
'साहित्य समाज का दर्पण है भ्रतः कोई भी शास्त्र यदि समाज का दर्पण न 
भी हो तो वह समाज के लिए निशचय ही ग्रादर्श, प्रेरणाएं श्रौर पारिभाषिक 
शास्त्र एवं विज्ञान श्रवश्य प्रस्तुत करता है। हमारे देश में क्रिस प्रकार से 
सम्पूर्ण जीवत-चर्या तियन-बद्ध यापत करनी चाहिए उसी के लिए तो प्रभु 
सम्मित वैदिक प्रादेश मिले ।चो इनामूलों धर्म:)--चोदना-प्रणा उसी प्रकार हमारे 
मनु झ्ादि धर्माचार्यों ने धमंदास्त्र बनाये । इतिहास और पुराणों ने सुहृदू-सम्मित 
उपदेश के द्वारा यही कार्य सम्पादन किया और काव्य-ताटक भी पीछे नहीं रहे । 
उन्होंने भी कान्तासस्मित उपदेश एवं ज्ञान को ही ध्यान में रखकर आदि कवि 
बाल्मीकि एवं व्यास एसे तथा महाकवि कालिदास बाणा, भवभूति, श्री हष 
आदि भी बहुत सी कलाओों, सामाजिक मान्यताश्रों एवं धाभिक उपचेतनाओओं 
श्र्थात्‌ समस्त सांस्कृतिक मूलाधारों एवं रूढ़ियों को प्रश्नय देने में पीछे नहीं 
रहे । भस्तु, यदि साहित्य समाज का दर्पण है तो कला भी तमाज का प्रतिबिस्ब 
है प्रतः हम इस भ्रध्ययन में पुरावत्वीय चित्र-निदर्शनों को छोडना उचित नहीं 
समभते । पुनरंच उप| क्‍्त महांकवियों की मामिक उक्तियां, जो चित्र से 
सम्बन्धित हैं, उनका परिशोलन भी इस प्रष्ययन में उपकारक होगा । 


भव प्रदन यह है कि हम इतिहास की दृष्टि से पहले पुरातत्व को लें या 
साहित्य को ले ? वास्तव में काज्ानुरूप ((॥/0॥0|08८8/) इन दोनों घाराहों 
का विवेचत भ्सम्भव है--जहां तक परिनिष्ठत कला का प्रइन है, क्योंकि कोई 
भी परनिष्ठित कला विना क्षास्‍्त्र के कमी भी विकसित नहीं की जा सकती। 
पाषाण एवं भातु इन दोनों युगों में प|ंत की कन्दरापों में कोई न कोई उत्कीरों 
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चित्र अवद्य प्राप्त होते हैं । उसी प्रकार साहित्यक-संदर्भों को देखें तो हमारे इस 
देश में सुदूर,भ्रतीत में सभ्यता और संस्कृति का कला-सेवन एके श्रभिन्न प्रंग था । 
इस प्रकार पृव॑-ऐतिहासिक, वैदिक तथा झशव बौद्धकाल यें“--सभी चित्रकला के 
सेवन में प्रमाण उपस्थित करते हैं । महाभारत पशौर पुराणों में उषा भौर 
चित्र-लेखा की जो कट्टानी हम पढ़ते हैं, उस समय चित्र-कला कितनी प्रबद्ध कला 
थी । यह स्वतः सिद्ध हो जाता है | ई० पू्व॑ रचित साहित्यक ग्रन्थ जैसे विनय- 
पिटक, वात्स्यायन का काम-सूत्र, कौटिल्य का धर्यणास्त्र, भास के नाटक 
कालिदास श्रौर अश्वघोष के महाक्राव्य--इन सभी ग्रन्थों में चित्र-कला का 
प्रोलल/स पद-पद पर दिखाई देता है । 


भ्राज का युग कागज श्रौर छपाई का युग है, इस लिए जरा हम सोच 
कि उस सुद्र भ्रतीत में जनता में उपदेश वितरण करने के लिए, ज्ञाना्जद के 
साधनों के लिए तथा विभिन्‍न धामिक सम्प्रदायों मे धर्मन्‍्चर्या के उपकरणों के 
लिए परट-चित्र, पटटु-चित्र, कुड्य-चित्र--तीनों बहुत सुन्दर साधन थे । बोढों 
के भ्रनेक चैत्यों भौर विहारों (दे० भ्रजन्ता श्रादि बृद्ध-पी5) में कुड्य-चित्रों का 
निर्माण कोई मनोरंजन-मात्र ही न था | बुद्ध-धर्म की छ्िक्षा, चर्या एवं दर्शन की 
प्रत्यभिज्ञा और श्रभिल्या के लिए ही इन का उदंश्य था। शूद्॒क के मुद्राराक्षस 
का यम-पट इसी तथ्य का निदर्शन है | प्राचीन काल में धम्मं-गुरूशं एवं उपदेशकों 
के लिए चित्र ही बढ़े साधन थे, जिन से भ्रज्ञों एवं शिशुओं को उपदेश देते थे । 
हमारे देश यें ब्राह्मणों का एक सम्प्रदाय था जिसकी संज्ञा 'नख” (नख ब्राह्मण) 
थी, जो कुन्डली-चित्रों (707080|९ ॥376 ४४०7८) की सहायता से ही, वे 
एक प्रकार से धर्म झौर भ्रधर्म, पाप एवं पुण्य, भाग्य एवं दुर्भाग्य--इन सब का 
ज्ञान प्रदान करते थे ॥ 

हम पहले ही प्रतिपादन कर चुके हैं कि नाट्य झभौर चित्र एक ही हैं तो 
जब नाट्य एक प्राचीनतम शास्त्र एवं कला थी (नाट्य-वेद) तो फिर चित्र 
पीछे कंसे रह सकता है। भस्तु, भ्रब कोई माप-दण्ड हमारे समक्ष नहीं रहा कि 
पुरातत्व को पहले प्रारम्भ करें या साहित्यक को अतः हम पहले पुरात्वीय 
निदर्दानों को लेते हैं । 


पुरातत्वीय निदर्शन--ऐतिहासिक दृष्टि से चित्र के पुरातत्वीय स्मारकों 
को हम दो कालों में विभाजित कर सकते हँ--पूर्व-ईस्वीय तथा उत्तर -ईग्वीय । 
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पूर्व-नसवीय को हम दो उप-कालों में विभाजित कर सकते हैं-प्राग तिहासिक तथा 
ऐतिहासिक । 

प्रागेतिहासिक--इस काल में जैसा हम ने ऊपर संकेत किया है वे 
सब परवंत-कन्दराओं के ही भग्नावशेष हैं । जहां तक हमारे देश की इस कज़ा का 
प्रइन है, वह निम्नलिखित प्राचीन स्थानों में प्राष्य है ३- 

(अर) काम्रपर्वत-श्रेणी--मध्य भारत की इन पव॑त-श्रेणियों में कुछ 
कन्दरायें हैं जहां पर मृग्या-चित्र पाये जाते हैं -- पुरातत्वान्वेषण की यह 
विज्ञप्ति है । 

(ब) बिन्ध्य-पर्वत-भ्रेणी--इन पर्वत-श्रेणियों की गुहाभों में उत्तर- 
पाषाण-कालीन चित्र-निदर्शन प्राप्त हुए हैं । ये निदर्शन एक विशेष विकास के 
निदर्शंक भी हैं, कि वहां पर ऐसा प्रतीत होता है मानों ये /६४ ५६५0॥0 
हैं, जहां पर वर्णों को कूटने छानने एवं विन्‍्यास-प्रदातव्य बताने के लिए 
उलूखलादि पात्र पाये गयें हैं। पर्सी ब्राउन (दे० उनकी ॥09॥ 708 ) 
ने इस को |३७०॥४॥८ ४४६ ६६७७७ के रूप में उदभावित किया है । 

(स) प्न्य पर्वंत-श्रेणियां, विज्वेषकर मांड नदी क॑ पूर्वीय क्षेत्र की शोर 
जो रायगढ़ स्टेट (मध्य प्रदेश) में सिहपुर ग्राम है, वहां पर भ्रति प्रावीत चित्र 
प्राप्त हुए है, जिनमें रेखिक विन्य!स, रक्‍्ताभ वर्ण-विन्थास भी प्र.प्त होता है । इन 
चित्रों में चित्रय मानव एवं पशु दोनों ही के चित्र प्राप्त होते हैं। इन चित्रों को 
ब्राउन ने -080708/37४८5 की संज्ञा में उदभावित किया है । 

पशुम्रों में हरिण, गज, खरगोश झादि के मृगया-हद पर बड़े ही मामिक चित्र 
यहां प्राप्त होते हैं। मद्िष-बात-चित्र बड़ा ही भयावक्र एबं विस्मयकारों है, 
जहां पर भालों से भेंसा मारा जा रहा है तथा जब वह मरणासन्न हो रहा है तो 
शिकारी आनन्दातिरेक से विभोर हो रहे हैं। ब्राउन की समीक्षा में इन चित्रों में 
॥400 4४४४ 00% िए$ से रेखा-जियों एवं दर्ण चित्रों की प्रगति अनुभेष 
हो रही है । 

(य) मिजापुर (उत्तर-तदेश) «४ नभीए :जंत-कन्दराश्रों के चित्र भी यही 
मृगया-वचित्र-निदर्शान प्रस्तुत ८ ते है ग्रह वर सकड़नवरवा की मृगया विशेष 
तिमिनि का से पट. (राम वाह के रुप में हो 
अमर सतह बे “"न-्च्ञनों के उपरान्त भ्रब आडये 
नहा सके दिदर्शनों की और । 


ऐतिहासिक (पुब-ई ८ / रानःवीय ब्रन्वंपणों से प्राप्प ईसबीग- 
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पूर्व ऐतिहा सिक निदर्शनों में सर्वप्रथम निदर्शन मध्यभारत के सिरगुजा-क्षेत्रीय 
रायगढ़ पर्वत में स्थित प्रथित-कीति जो जोगीमारा कन्दरा है, उसमें इन कन्दरा 
की दीवालों पर नाना चित्र प्राप्त होते हैं । भ्राधुनिक विद्वानों के म* में ये चित्र 
ईसवीय-पू्वे प्रथम शतक के कहे गये हैं । यद्यपि ये कुड्य-चित्र बड़े ही प्रोज्ज्जल 
एवं प्रकर्ष नहीं तथापि ये #768००८& का श्रीगरोश ही नहीं करते वरन्‌ लेप्य- 
कमे-कला (?[8७00 &709) की भी प्रक्रिया की स्थापना करते हैं। भवनों, प्रामों, 
पुरों एवं पत्तनों के चित्रों के साथ साथ विशेषकर पश्चु, मृग, जलीय-जन्तु--मकर- 
मत्स्य सभी प्राकृतिक हृदय यहां चित्रित पाये जाते हैं। मेरी दृष्टि में इस देश 
की आब-हवा चित्रों के चिर-काल-सहत्व के लिये प्रनु कुल नहीं है, श्रतः इन्हीं 
श्रेणियों में भ्रन्य स्थान भी हैँ, जहां कुड्य-चित्र काफी विकास को प्राप्त कर 
चुके थे । हे 

ईसवोयोत्तर - भस्तु इस किड्चित्कर पूर्व-ईसवीय अ्रगलिहासिक एवं 
ऐतिहासिक दोनों के विहंगावलोकन के बाद भ्रव ईसवीयोत्तर काल की श्रोर 
चलते हैँ, उन में जैसा पहले स्तम्भ में संकेत हो चुका है, उसी के भनुख्प इस 
यूग को निम्नलिखित तीन कालों में बांट सकते हैं :-- 

१. बौद्ध-काल; 

२. हिखू-काल; 

३. मुस्लिमन्‍काल । 

यहां पर बौद्धों को प्रथम तथा हिन्दुओं को द्वितीय स्थान देने का प्रभिप्राय 
थह है कि हिन्दू वित्र-कता से राज-पूतों (राजस्थानी तथा पंजाबी 
पहाड़ी राजपृतों) की कला से तात्पयं है, जो बौद्धों के बाद विकसित हुई। 
दस" विशेषता यह है कि बौद्ध एवं हिन्दू भर्थात्‌ राजपूत्ती चित्र-कत्रा की पृष्ठ- 
भूमि धर्म एवं दर्शन था। इन दोनों के भ्रन्सतंम में रहस्यवाद की छाया सर्वत्र 
दिखाई पड्ठसी है। जहां तक मुस्लिम काल की मुगल चित्रकला का प्रश्न है, वह 
पूरी की पूरी धर्म-निरपेक्ष (5०८४७7) थी। उस में वथार्थवाद विशेष रूप से 
दृश्य है । 

यथपि राज-पूती चित्रकला को विशेषता श्रर्यात्‌ धर्माअ्बता पर हँगे 
सकेत कर ही चुके हैं, परन्तु इस कला में बौद्ध चित्र-कला की भ्पेशा यह धोर 
व्यापक क्षेत्र की भोर बढ़ गयी थी। वह केवल घामिक नाटकों, भ्रास्यानों, 
उपाक्यानों के ही चित्रण में एकम।त्र व्यस्त नहीं थों। इस चित्र नकल में प्रामीग 
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जीवन, संस्कार, विद्यास, सम्यता एवं संस्कृति का भी पूरा चित्रण किया गया 
है, जिस के द्वारा ये चित्र प्रत्येक गृहस्थ के लिये दैनिक चर्या में पर्णित ही गये । 
प्रव्र इस उपोदधात के भ्रनन्‍्तर हम इन तीनों कालों को ले रहे हैं । 


बोड-काल---इस काल को हम ईसवीय उत्तर ५० से ७०० तक कल्पित 
कर सकते हैं भ्रौर यह कला हमारे स्थापत्य एवं चित्र में स्वर्ण युग ((।बछा८ 
रिथा8558९८) प्रस्तुत करता है ! बौद्ध-धमं ने न केवज भारत वरन्‌ द्वीपान्तर 
भारत को भी महान्‌ विद्व-्व्यापी धर्म-बक्र से प्रभावित कर दिया है। सिहल- 
द्वीप (लंका), जावा, श्याम, बर्मा, नेपाल, खोतान, तिब्दत, जापान तथा चीन 
ग्रादि में प्राप्त पुरातत्वीय स्थापत्य एवं चित्र निदर्शान इस प्रभाव का पूर्ण 
प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करते हैं। जहाँ पर बौद्ध-धर्म का प्रसार हुआ वहां कंबल 
धर्माच्षाय, धर्मोपदेशक--भिक्षु एवं भिक्षुणी ही नहीं वरन्‌ कलाकार भी साथ 
थे। प्राचीन धर्म-रूप कलम की बात नहीं,--वह लेखनी, तुलिका, विलेखा की 
बात थी। कुण्डलोय चित्र-पटों (7/०7४| 520॥9) के द्वारा गौतम बुद्ध के 
घ॒र्मं के बितरश के लिये उस समय प्रमुख साधन था । अस्तु भ्रब हम यहां पर 
बौद्ध-कला को भारतीय स्तर पर ही रखना उच्चित समभते हैं। इन में भजन्ता, 
सिगिरिया (सिंहली), बांध ही विशेष उल्लेख्य है । 


अजन्ता--अ्रजन्ता के चित्र विश्व के अ्प्ट-विध श्राइचर्यों में परिकत्पित 
किया जा सकते है। तारानांध की हृष्टि में यह सब देव-विलास हैं। कोई मर्त्य 
इस प्रकार के बिस्मय-कारक चित्र क॑से वना सका ? प्रजन्ता का बातावग्ण 
देलिये---कितना शान्त, मनोमुग्धकारो, एकान्त, रम्य एवं प्रदुभुत प्रदेश है। 
इस स्थान पर भ्रध्यात्म, देवत्व, घमम, दर्शन, चर्या एवं नियम दीवालों पर अ्रंकित 
कर दिये गये हैं। भ्रजन्ता के भौगोलिक एवं भ्न्य विवर णों की यहां पर 
ब्रावश्यकता नहीं । वैसे तो सारी की सारी सोलह गुफायें चित्रित की गयी थीं; 
परन्तु काल-चक्र एवं प्रन्य मौसमी तथा भ्रन्य प्रभावों ने बहुतों को नष्ट कर 
डाला है। केवल छे गुफाएं जित्रित प्राप्त हुई हँ--यह बात १६१० है की 
है ये सारे के सारे चित्र-निदर्शन एक व्यक्ति, एक समाज, एक काल के 
अध्यवसाय नहीं माने जा सकते । भ्रत: हम इन चित्रों को निम्न तात्तिका में 
कालानुरूप विभाजित कर सकते है :-..- 

(अ) श्वीं तथा १०वीं गुफा-चित्र ईसवीय १००; 

(व) दइश्चवीं गुफा के स्तम्भ्-चित्र ईसवीय ३१०; 


पििज्र-कर्ला “१५ 


(स) १६वीं तथा १७वीं गुफा क॑ चित्र ईसवीय ५००; 

(य) पहली तथा दूसरी गुफा के चित्र ईसवीय ६२६-६२८। 

विषय-इन त्रित्रों में बौद्ध जातक साहित्य क॑ ही मुर्घन्य एवं भ्रविकल 
बित्रण हैं । बसे कुछ चित्र समय का भी प्रतिबिम्वन करते है। भ्रतः कन्दरानुरूप 
इन विषयों का हम वर्ग उपस्थित करते हैं :-- 


कन्दरा नं० १-० १. शिवि-जातक; 

२. राज-भवन-चित्र; 

- राज-भवननद्वार पर भिक्षु-स्थिति; 

राज-भमवन ; 

- राज-मवन-जित्र ; 

« रांख-पाल-जातक---सांप की कहानी; 

- राज-भवन-चित्र--नतं कियां (महाजन-जातक ) ; 

- महाजन-जातक--भिक्षु>उपदेश-अवण ; 
६. महाजन-जातक--अदवारूढ राजा; 

१०. महाजल-जातक--पोत-मस्नता ; 

११. महाजननजातक---राग एवं वराग्य; 

१२. भ्रमरादेवी की कहानी; 

१३. पश्मपाणि बोधिसत्व ; 

१४, बुद्धाऊबंण; 

१५. एक बोधिसत्व; 

१६. बुद्ध-मुद्राें एवं विस्मयथ (8००७) श्रावस्ती फा 

विस्मय; 

१७. वज्पाणि---कमल-सुष्प-समर्पण ; 

१८. चाम्पेय-जातक ; 

१९. घनभिज्ञ चित्र; 

२०. राज-मवननधित्र ; 

२१. दरवारी बित्र; 

३२. भंग-च्रित्र ; 

२३. वषमनयुद्ध ; 


और 


मे &6 <## 


६५ 


तमराद्धज-सूत्रधार 


कन्दरा नं० २- १० भरहंत, किन्च र तथा भ्रन्य गण जो बोधि-मत्व की पूजा 


कर रहे हैं; 
« बौद्ध भक्तनगण; 
« इन्द्र तथा चार यक्ष। 
. उड्डीयमान वित्र-पौष्पिक एवं भंगिक चित्रों के साथ; 
. महिला-प्रवास (£४॥८)) 
, महाहस-जातक ; 
- यक्ष एवं यक्षिणियां; 
« बुद्ध-जन्म ; 
६, पुष्प लिये हुए भक्त; 
१०. पुष्प लिये हुए भक्त ; 
११. नाग (पग्रजंगर), हंस तथा अम्य भगक चित्र; 
१२. नाना मुद्राप्नों में भगवान्‌ बुद्ध; 
१३. मँत्रेय (बोधिसत्व) 
१४, भगवान्‌ बुद्ध नाना मुद्राश्रों में। 
१४. भंगक चित्र ; 
१६. ग्रवलोकितेब्वर ( रोघिसत्व) 
१७, पुष्पसहित भक्त-गण; 
१८. प्मपाणि भक्त-गण; 
१९, हारीति तथा पांचिक; 
२०. विधृर-पण्डितन्जातक ; 
२१. पूर्ण-प्रवदानन्‍कथा--समुद्-यात्रा ; 
२२. पूर्ण-प्रवदान-कथा---बुद्ध -पूजा ; 
२३. राज-भवन; 
२४. राज-भवन-महिला #॒द्ध राजा के चरणों पर; 
२४. बोधिसत्व-उपदेशक-रूप ; 
२६. मजु-चित्र; 
२७. माग, गण तथा धन्य दिव्य-चित्र । 


६ #" >दट ०€ 4७ >> 
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कन्दरा नं० ६- १. बुद्ध का प्रथस-उपदेश (गा 56790); 


रै. द्वार-पाल तथा महिला भक्ता; 


सिज-कला ३७ 


३. बुद्धाक्षण ; 

डे, एक भिक्षु; 

४. द्वारपाल एवं नारी-प्रतिहारिणियां, 
६. श्रावस्ती का स्‍भ्राइचर्म । 


कल्दरा नं० ७-१. बुद्धोपदेश; 


२. बुद्-जन्म; 


कन्दरा नं० ६-१. नागराज--सगण-सेवक; 


२. स्तृप की झोर जाते हुये भक्त; 
३. चँत्य एवं विहार; 

४. बुद्ध जीवन के दो दृश्य; 

४. पशु-चित्र; 

६. नाना मुद्राभरों में भगवान बुद्ध 


कन्दरा नं० १०-१ राजा का बोधि-वृक्ष-पूजायं भ्रागमन; 


कन्दरा नं० ११० 


कन्दरा गं० १६- 


२. राज-जलसूस; 

३. राज-जलूस; 

४. दयाम-्जाबक-्पड़ दन्‍्त--हस्तिन्‍्कथा; 
५. छहदन्त-जातक--पड़दन्त-हस्ति-कथा | 
६. बुद्ध -चित्र; 


१. बोजि-सत्व---पश्चपाणि; 
२. बुद्ध तथा प्रबलोकितेदव र; 


१. तुषिता स्वर्ग के चित्र--बुद्ध जीवन; 

२. सूत-सोम-जातक---सुदास-सिंहनी-प्रे म-कथा; 

३. चैत्य-मन्दिर के सम्मुख देत्य-गण; 

४, महा-उम्मगन्जातक; 

५ मरणासन्ना राज-कुमारी (परित्यक्ता बन्द-बत्नी ); 
६, भन्द का धर्मे-दरिवंग; 


७. मानुष बुद्ध 


कन्दरा त१० १७० 


समरोजुभ-सूत्रषार 


८. पग्रप्सरायें तथा बुद्ध का उपदेशक-रूप; 
६, बृद्ध-उपदेश-मुद्रा; 
१०. हस्ति-जुलूस; 
११. संधोपदेश--बुद्ध; 
११. बुद्ध०-जीवन-चरित-हह्य--मगध के राजा का ब्रागमन, 
बुद्ध का राजगृह में म्रमण; 
१३. बुद्ध-तपस्या--प्रथम ध्यान तथा चार मुंद्रायें; 
१४. राज-भवन; 
१५, (०णा€ध्फ07: 
१६. बुद्ध का दैशव; 


१. राजा का दान-वितरण; 
३. राजन्भवन; 
३. इन्द्र तथा भष्सरायें; 
४. मानुष बुद्ध तथा यक्ष एवं यक्षिणियां; 
५. बुद्ध की पूजा करती हुई ग्रप्सरायें तथा गन्धर्व; 
६. क्रंद नीलगिरि हस्िः-राज का ह्य; 
७. बोधिसत्व प्रवलोकतेदबर तथा भिक्षु-भिश्षुणीलरर्द; 
८. हस्तिनी के साथ यक्ष, 
€., राजसी मृगया; 
१०. संसार-चक्क; 
११. माता एवं शिक्षु-भगवान्‌ बुद्ध एवं प्रत्य बोद्ध देवों के 
निकट) 
१२. प्रथम धर्म-चक्र; 
१३, भंगनवित्र; 
१४. महाकपि-बातक; 
१४. हस्ति-जातक; 
१६. राज-खजु-प्रदान; 
१७. दरवारी हृदय; 
१८. हंस-जातक; 
१६. क्ादूल, भप्सरायें दवा बुड्धोपदेश; 


२७. 
२१. 
२२. 
२३८ 
२४. 
२५० 
२६. 
२७. 
जप, 
२६. 
३०. 
३१. 


ञ्े 
0 


हे३. 
३४, 
३५. 
३६. 
३७. 
इृ८. 


३६. 
४०. 


हन्दरा तं० २१-- है. 


कन्दरा नं० २९-- १. 


चित्रकला हह 


विश्वस्तर-जआातक---दानी राजकुमार; 
यक्ष, यक्षिणी एवं भ्रप्सरायें; 
महाकपि जातक (२) 
सूत-सोम-जातक; 

तुधिता में बृद्धोपदेश--दो भौर हृष्य; 
बुद्ध के निकट मां भौर बच्चा; 
आवस्ती का महान्‌ प्रावचर्य: 

हरभ -जातक' 

मातृ-पोषक-जात क; 

मत्स्य-जातक; 

साम (व्याम)-जातकः 

महिष-जातक; 


« एक यक्ष -- राज-परिक्षक-्खूप; 


सिहल पभ्रवदान; 

सस्‍्नान-चि तर; 

दशिवि-जातकः 

मृग-जातकः 

भालू-जातक; 

न्यग्रोध-मृग-जातक; 

दो वामन--वाधद्य -यन्त्रों के सहित; 
अंग-चित्रण । 


कमल-वेलि तथा भ्रन्य पुष्प-विच्छित्तियां । 


संघ को उपदेक्ष करते हुए भगवान्‌ बुद्ध । 


संरक्षण-इस तालिका के उपरान्त किस राज्य-काल में, किन कलाचारयों 
के संरक्षरा में इन चित्रों का निर्माण हुआ यह भी विचारणीय है । तारानाथ 
की एतद्विषयणी उद्धाबना का हम ऊपर संकेत कर चुके हैं; तथापि बह पुनरावत्ति 
उचित है। जहां तक उत्तम कुड्य-चित्रों की रचना का सम्बन्ध है, वह देवों के 
हारा बताई जाती है । पुनः यह चित्रण यक्षों (पृण्यजनों) के द्वारा भ्रामे चलता 
रहा, जो प्रशोक-काल (ई० पूर्व २५०) की गाया है । तीसरी परम्परा नागों के 


हल समराजुण-सूत्रपार 
द्वारा सम्बद्धित हुई, जो नागाजुन (ई० २००) के प्राधिपत्य में बताई जाती कै | 
लगभग ३०० वर्ष में यह लड़ी टूट गई । फिर बृद्ध-पक्ष (शवों तथा ६ठी शताब्दी) 
के काल में बिम्बसार नाम चित्राचाये के द्वारा ये चित्र पुनः उसो देव-परम्परा में 
रचे जाने लगे । 


प्रव भ्राइये ऐतिहासिक समीक्षा की प्रोर । जहां तक नवीं तथा दसवी 
कन्दरा के चित्रों का प्रइत है, वह द्राविड़ नरेजों (आ्रांध राजाग्रों) के काल का 
विकास है । इसे हम ई० पृ० २७ से लगाकर २३६ ई० का काल मान सकते 
हैं । यह प्रजन्ता चित्रों का प्रथम वर्ग है । 


दूसरा वर्ग (दे० गुहा नं० १६-१७) ग्रुप्त-काल (३२० ई० ) का प्रति- 
निधित्व करता है। मेरी दृष्टि में यह कला गुप्तों के; भ्रपेक्षा वाकाटकों की विशेष 
देन है । 


तीसरे वर्ग में जहां हम राजा पुलकेशिन द्वितीय को एक परशशियन दूत से 
मिलते हुए पा रहे हैं, उससे यह वर्ग ६२६-६२८ ई० के समय का संकेत करता 
है । प्रब श्राइये द्रव्य एवं क्रिया की ओर । 


चित्र-द्रव्य एवं चित्र-प्रक्रिवा--जहां लेप्य एवं प्लास्टर झ्रादि प्रक्रिया 

का सम्बन्ध है, वे यथा-प्रतिपादित शास्त्रीय विश्लेषणों के ही निदर्शन हैं। जहां 
तक इन कुड्य-चित्रों कौ व्यापक समीक्षा का श्रइन है, उसमें भारतीय एवं 
योरोपीय-ऐशियाई दोनों पद्धतियों की तुलनात्मक समीक्षा आवश्यक है । यहां पर 
हम इतना ही संकंत कर सकते हैं कि ये कुड्य-चित्र भारतीय श्रास्त्रीय प्रक्रिया 
के पूर्णों प्रतिबिम्ब हैं। प्रत्येक वर्ग के चित्रों के लिये जैसा भूमि-बन्धन हमारे 
शास्त्रों में प्रतिपादित है बही यहां पर भी प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। बूकि 
प्राधुनिक कल्ता-समीक्षक हमारे शास्त्रीय विवरणों (चित्र-लक्षणों) से सवंधा 
प्रपरिचित थे, झतः उनके मस्तिष्क में योरुप-एशिया के प्रथित चित्र-पीठों पर 
स्रत्त ऐसे निदशशनों के कारण उन के लिये संकट उपस्थित हो गया, ध्तः उन्हें 
इस तुलनात्मक समीक्षा की ओर जाना पड़ा झोर धन्त में उन्हें ऋक मार कर 
भारतीय पद्धति के निष्कर्षों पर पहुंचना पढ़ा । इस तुनतात्मक समीक्षा में कर्सी 
ब्राउन ने विद्वेष विवरण दिये हैं। वे उन्हीं के ब्रन्ध में एवं मेरे पछ09 (१0॥098 
ण शा॥॥08 ० (0४४३-.३११8॥)  2॥0 हि०१8 378--१ 20048 ब्वादं 


(४७७६ में द्रष्टव्य हैं । 


वर्ण-विस्यास एवं तूुलिका-खित्रण--ये सब प्रपने ही शास्त्रों के प्रतीक 
हैं । विशेष विवरण यथा-निर्दिष्ट ग्रन्थों में देखिये । शव झाइये पनन्‍्त में भेरो 
समीक्षा की ओर । ह॒ 


शास्त्र एवं कला--अ्जन्ता के चित्रों की सर्व-प्रमुख विशेषता रेखा-कर्म 
है । विष्खुधर्मोत्तर के निम्न प्रवचन का हम संकेत कर ही चुक हैं:-- 


रेखां प्रशंसन्त्याचार्या वर्तनां च विश्धक्षणा: । 
स्त्रियों भूषणमिच्छन्ति वर्णाढयमितरे जनाः ॥ 


भरत: भजन्ता के चित्रों में रेख!-कर्म परम प्रकर्ष का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
प्रजन्ता की चित्र-तालिका में प्राप्त विषयों को लेकर इस महान प्रख्यात पीठ पर 
जाइये और देखिये--महाहंस-जातक-चित्र एवं उसी खचैत्य में बोघिसत्व-: 
प्रबलो कितेशवर श्रथवा बुद्ध का बैर;ग्य (१॥6 06४ रिशाएा॥९०३४०७) जिन में 
सर्वाधिक बेशिष्टय रेखा-कर्म है तथा वहां रूप-चित्रण (४०0८०॥४४४६ ण॑ #०7॥) 
भी हमारे चित्र-श्ास्त्र के स्व-्प्रमुख क्षय-्वृद्धि चित्र-सिद्धास्त का पूर्ण 
प्रतिबिम्बन कर रहा है । 


वर्ण-विन्याम भी हमारे शास्त्रीय पद्धति का भ्रवलम्बन है । महा-हँस- 
जातक-चित्र में जो बणं-विन्यास विशेषकर नीली का विन्यास किया गया है, 
बह राजावस्ताभिष वर्ण का प्रतोक है । राजावन्त-राजावर्त-लजावर लाजवर्दी के 
सम्बन्ध में हम झपने पूर्व स्तम्भ में पहले ही समीक्षा कर चुके हैं। जहां तक अन्य 
शास्त्रीय सिद्धान्तों के भ्रनुगमन का प्रएन है वहां प्रतिमा एवं चित्र दोतों के 
सामान्य ध्रंग ज॑से मुद्रायें वे भी इत चित्रों में पूर्ण रूप से विभावग्य हैं। ग्रह 
नं० १ के राजन्भवन-चित्र में जो मुद्रा-वितियोग प्राप्त होता है, वह बड़ा 
प्रकषक है। इसी प्रकार प्न्य चित्रों में मी नाट्य, नृत्य, एवं संगीत मुद्राभों का . 
भी बहुत विनिमोग आ्राप्त होता है । धस्तु, ध्रजन्ता चित्रों के इस स्थूल समीक्षण 
के डपरान्त श्र भ्ाइये दूसरे चित्र-पीठ को भोर। 


सिहल-होप-सिगरिया--इस पौठ के चित्रों कौ स्व-प्रमुख विशेषता है। 
बमे-प्रेरणा का भ्रभाव | इन खित्रों में लगभग बौस तायिका-चित्र हैं। ये चित्र 


१०२ ह समराजुम-सूक्षवार 

शिहत-द्वीप के राजा काश्यप (४७६-४६७ ई०) के समय में वित्रित किये गये 
थे। मेरी घारणा है कि ये रानियों के चित्र हैं। जहां तक विन्रण-प्रकर्ष एव 
प्रक्रि। की बात है वे सभी दास्त्रानुरूप हैं। इस में सर्वाधिक वैशिष्टय सौन्दर्य 


है | इन चित्रों में तक्षण एवं चित्र-कौशल दोनों प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। ब्रश 
झौर छेनी दोनों की कला के ये भिश्रण हैं । 


बाघ--बैसे तो धजन्ता से सीधी दिल्ला में लगभग १५० मील की दूरी पर 
यह चित्र-पीठ स्थित है; परन्तु नर्मदा दोनों के बीच बहती हुई इनको पृथक भी 
कर रही है | प्रत: इन दोनों के संरक्षण की पृथकता भी सुतरा प्रकट एवं 
समर्थित है। इस पीठ पर न तो कोई शिला-लेख प्राप्त है, न कोई ऐतिहासिक 
सूचना । इस पहाड़ी के एक विशाल हाल में नाना चित्रों का लित्रण हुमा था। 
यह समा-वेदम लगभग ६० फुट चौकोर है । इस के स्तम्म, कुशय श्र्थात भिन्ति- 
या सभी 3ित्रों से चित्रित थे, परन्तु बहुत से चित्र नष्ट हो गये हैं । इन बित्रों 
में अजन्ता धौर सिवारिया दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है-- एक ओर कुछ 
बौद्ध-धर्ं-प्रतीक चित्र, दूसरी झोर घधर्म-निरपंक्ष चित्र | बौद्ध चित्रों में 
भौद-धर्म के इस देश में हास कालीन अवस्था के चित्रण हैं। एक सगीत-नाटक 
(हह्लिसक ) पूर्ण तत्कालीन स्वातन्त्य एवं स्वाच्छन्य का निदर्शन है। प्रब चलें 
हिनहू काल की प्रोर, जहां महाकाल तथा श्रों सत्‌ अकाल के भी दर्शन हो सकते 
हैं, क्योंकि जैसा हम पहले संकेत कर चुके (हैं कि हिन्दू चित्र-कला से तात्पय 
राज-्यूत-कला का श्र्थ है। भ्रौर यह राजपूतानी कला न कंवल राज-स्थान की 
देन है वरन्‌ पंजाब (देखिये कांगड़ा) की भी प्रमुख देन है । 


हिन्दूकाल (७००-१६००)--इस काल में नाना सम्प्दायों एवं 
पन्‍यों के निदर्शन मिलते हैं। ये चित्र ताल-पत्र कौ प्रथम विशेषता हैं। इस का 
प्रारम्भ बंगाल से हुआ, जो १२वीं शताब्दो के निदक्ष॑न हैं। पुन; १४वीं शताब्दी 
में जैन-प्रन्थ-चित्रण (800६ ॥॥एशाभ।०7) काफी प्रसिद्ध एवं सिद्ध-हस्त 
चित्रकार भी थे । जहां तक ब्राह्मण-चित्रों की बात है वह १२वीं शताब्दी में 
एलोरा के गुहा-मन्दिरों से प्रारम्भ हुई । इसो प्रकार भौर बहुत से इस काल में 
यत्र-सत्र-सर्वत्र चित्र प्राप्त हुए है, भो पुर्व-मध्य-काल एवं मध्य-काल की स्मृतियां 
हैं। राजपूतो चित्र-कला तो उत्तर-मध्यकाल की कृतियां हूँ । श्रव हम इश्च 
ब्राधारण प्रस्तावना के उपरान्त वैयक्तिक निदर्श॑न्‌ प्रस्तुत कर रह है । 


वितज्ेंकला (०३ 


अन-चित्र--ताल पत्र पर हस्तलिखित निशीय-गुर्शी जी चित्रों से बित्रित 
है वह जैन-भाण्डागार में प्राप्त है तथा यह कृति शश्वीं शताब्दी में सिंद्धराज 
जयतिह के राजत्व-काल में सम्पस्त हुई। यह ताल-पत्र-वित्रण ११वी से लेकर 
१४वीं तक चलता रहा। हन में अंग-सूत्र, त्रिषष्टि-शलाका-पुरुष-वरित, श्री 
नेमिनाथ-चरित, श्रावण-प्रतिक्रमण-चूर्णो--ये सब ११वीं से १४वीं शताब्दी तके 
के निदर्शन हैं । सब झआाइये (१४००-१५००) जैन चित्रों को झोर । उनमें कल्प- 
सूत्र, कालकाच यं-कथा तथा सिद्ध -हेम--ये सभी चित्रित हस्त-लिखित ग्रन्थ हूँ 
जो पाटन श्रादि प्रसिद्ध जैन भाण्डागारों में प्राप्त हैं । श्रभी तक हम ताल-पत्र 
पर चित्रित इन इलस्ट्रटेंड म्येनुस्क्रिप्टस की भ्रवतारणा कर रहे थे। भव आइये 
कर्गल-पत्र पर चित्रित हस्त-लिखित ग्रन्थ । ज्यों ही १५वीं ६० के उपरान्त कागज 
का निर्मास प्रारम्भ हुआ तो फ़िर जैन-चित्रों का एक नया युग प्रारम्भ हो गया । 
इन में कल्प-सूत्र तथा कालकाचायं-कथा प्रसंख्यों पत्र-चित्रणो के साथ साथ हिन्दू 
प्रेम-मय गाथा-काव्यों के भी चित्रण प्रारम्भ हो गये, जिनमें बसन्‍्त-विलास एवं 
रति-रहस्प के साथ साथ स्तोत्र एवं स्तुति-परक ग्रन्थ जैसे बालगोपाल-स्तुत्रि 
तथा दुर्गा-सप्त-शती ऐसे प्रसिद्ध पौराणिक ग्रन्थ भी चित्रणों से भर गये। इन 
सभी चित्रों में रंखिक चित्रों की सुन्दर झामा दर्षनीय है । ये 000७8 ि0गार 
के निदरश न हैं । रक्त, स्वणिम, पीत, द्याम, शुभ, नोली, हरित तथा अन्य सभी 
शुद्ध एवं भिन्न वर्णों का पूर्ण विन्यास दह्ंनीय है । 


भस्तु, इस पूर्व एवं उत्तर मध्यकाल में यत: तक्षण (मूतति-निर्माण) एवं 
श्रासाद-वास्तु का चरभोत्नति काल था अतः ये बेचारी चित्रकला एक प्रकार से 
कुछ भीमी पड़ गयी। तथापि यह कला मरी नहीं । यह कला द्वीपान्तर भारत 
एवं सीमाबर्तो देशों में एक प्रकार से प्रयाण कर गई। वहां पर इस कला के 
बड़े ही प्रौड़ निदर्शन प्राप्त होते हैं। पूर्वी तुरकिस्तान (लोटान) तथा तिब्बत में 
जो चित्र-कला विकसित हुई उत्त पर झजन्ता की कारीगरी पूर्ण रूप से प्रति- 
बिम्बित दिलाई पड़ती है। स्टीन शोर सी कास के इन चित्र-भ्रम्वेषणों ने- 
समस्त संसार को मुरघ कर दिमा है कि एशियाई चित्र-कला कितनी ब्रबड्ध थी 
कुश्प-चित्रों के भ्रतिरिक्त कुण्डली-चित्र-पट-चित्र एवं पट्रचअित्र सभी भेद इन 
चूत्यों, मन्दिरों एवं विदारों विशेषकर तिव्वती.पीठों में काफ़ी संश्या में प्राप्त 
होते हैं। भव भाहये राजपूतानों चित्रकसा को ओर ॥ 


है समराज्ू ण -सृत्रपार 


राजपृत चित्र-कला--राजपूती तथा मुगली दोनों ही चित्र कलायें 
समानान्तर चलने लगी थीं | इन दोनों कलाझों का उद्भव १६वीं ईसवी शताब्दी 
(१५५०) में प्रारम्भ हुआ था। राजपूती तो १५वीं शताब्दी तक चलती रही, 
परन्तु मुगली १८वीं में मर गई, क्‍योंकि यही काल मुगलों के काल की इतिश्री 
थी। हु 


राजपूती कला पर पूर्ण प्राचीन क्षास्त्र एवं कला दोनों का प्रभाव था। 
यद्यपि अजन्ता का प्रभाव भ्रवश्य दिलाई पड़ता है तथापि नवीन उपचेतनाओी 
तथा उड्धावनाभों का भी इस में प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत होता है। भ्रतः बुद्धइ-धर्म 
एक प्रकार से इस समय ख़तम था तो हिन्दू धमं के पुनर,वर्तंन ((१८४४४४।) में 
स्वाभाविक चेतनाओओं के द्वारा इस कला का विकास स्व८: सिद्ध है । यह युग 
शिवन्यूजा, शिव-माहात्मय तथा विष्णु-पूजा एवं विय्णु-माहत्म्य का था। भक्ति- 
धारा एक भागीरथी की उद्दाम गति से बहने लगी । राधा-कृष्ण-लीला का यह 
युग था, जिस में रास-लीला, नायक-नायिका-लीला बड़े ही प्रकर्ष को प्राप्त हो 
गयी । झिव-पावं ती, सन्ध्या-गायत्री, रामायण एवं महाभारत के प्ारुयान चित्र 
ये सब राजस्थानी कला के परम निदर्शन हैं। भ्रतः ये सब चेतनायें जन-भावना 
की प्रतीक थीं। प्रतः यह चित्र-कला राजस्थान में एक प्रकार से दंनिक व्यवसाय 
तथा भ्रध्यवसाय हो गया था। राजस्थान का प्रमुख नगर जयपुर इस राजपुती- 
कला का केन्द्र बन गया । प्रतएवं इस राजस्थानी ;चेत्र -कला को जयपुर कलम 
की पंज्ञा से चित्रकार पुकारने लगे । ये राजस्तानी चित्रकार दरबार के 
पभिलाषुक थे। पुनः मुगल दरबार की राजधानियों उप-राजधानियों जंसे दिल्‍ली, 
प्रागरा, लाहौर भादि नबाबी शहरों में भी यहू कला अपनी विशिष्टता से पूर्ण 


होती रही। 


राजपूती चित्र-कला सर्वाधिक प्रकषं पंजाब की हिमाचल उपत्यकाशं में 
एक नवीन प्रकर्ष पर भ्रासीन हो ग्यी। कांगर की चित्र-कला इस युग की 
महती देन मानी गयी है। जिस प्रकार जयपुर कल्मम, उसी प्रकार कांगरा कलम 
से यह राजपूती चित्रकला विश्वुत हुई । इस पंजाबी राजपूती कला में रेखशिक 
कर्म, वर्णु-विन्यास तथा प्रोज्ज्यल भंगिमा घाया-कान्ति श्रादि सभी पढ़ंग-चित्र 
के ध्िद्वान्तों एवं प्रक्रियाप्रों का पूर्ण श्राभास एवं बिलाद प्राप्त होता है । 


इस कांगरा केन्द्रीय राजपूतों चित्र-कला की सब हे बड़ी विशेषज्ञ 


चित्रकला १०४ 


राज्य थी प्रदेशीय (.,008)) प्रावश्यकताधों एवं चेतनाप्रों तथा रस्म-रिवाजों का 
भी इन बित्रणों में साक्षात्‌ प्रतित्रिम्बन है। पहाडी राजाझों की आजा ही चित्र- 
कार के लिसे उसका सब से बड़ा श्रध्यवसाय था । प्रतएव इन खित्रों में राजसी- 
राजा रानियों के बहुत से नित्र प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ पौराणिक एवं 
भागवतिक चित्र भी प्रचर संख्या में प्राप्त होते हैं । 


- दूभरिय का विलास था कि धर्म-शाला के भू-कम्प-विप्लय से इन समस्त 
चित्र-कैन्द्रो एवं उनमें विनिभित, संग्रहीत भ्रसंख्य चित्र नष्ट हो गये, भुगर्त में 
बिलीन हो गये तथा यह बड़ी थाती नष्ट-प्राय हो गई | यह घटना १६०४ ई० 
की है। भ्रब भाइये मुगल कला की झोर । 


मुगल चित्र-कला--राजपूती चित्र-कला धाभिक, जनौपयिक तथा 
रहस्यवादी कला थी, जहां मुगली चित्र-कला नवाबी तथा यथार्थवादी कही जा 
सकती है | मुगल सम्राट्‌ भ्रकबर के दरबार में यह कला प्रारम्भ हुई, क्योंकि 
कला-सं रक्षक अकबर की इन कलाधों में बडो रुचि थी; भ्रतएवं भ्रनेक विदेशी 
कलाकार तथा चित्रकार भ्रकबर के दरबार में प्रा बिराजं | ईरान, फारस, 
समरकन्द आदि स्थानों में प्रोल्लसित चित्र-कला-केन्द्रों में शिक्षित एबं दीक्षित 
चित्रकार इस दरबार के रत्त बन गए । झबुल फजल की शाइने-प्रकथ री में 
इन चित्रकारों की बड़ी संख्या का निर्देश है। फरूंख, भ्रब्दन्भ्रलन्समद, शेराजी, 
मीर सथ्यद भादि प्रकबरी दरबार के बित्रकार-रत्न थे। जहांगीर ने भी इस 
कला को बहुत प्रोत्साहन दिया शोर उस समय समरकन्द के कई चित्रकार यहाँ भा , 
पहुंचे । शाहजहां विशेषकर स्थापत्य में तल्‍लीन हो गया तो इस जित्र-कला का 
हास प्रारम्भ हो गया । पुनः झौरंगजेब तो इन कलाझों का पूर्ण उन्मूलन का 
दोषी बना । 


यथपि मुगल चित्र-कला पर ईरान का अमिट प्रभाव है, तथापि देश की 
संस्कृति एवं जनीन धारा का प्रखर प्रभाव कभी कोई हटा नहीं सकता। अतः 
यहू कला इस देश की इन दोनों धाराशों में समन्बित होकर बिलसित हुई। 
बहुत से मुगल-चित्र-कला के विस्यात हिन्दू चित्रकार भी इस कला को 
ज्ोल्लास देने के भेय-मागी हैं । इन में बसवन, दक्षयस्त, केशोदास भादि 
बितन्रकार विशेष उल्लेखनीय हैं । 


इन युगजी चित्रों की उद्ग्रे बढ़ विशेषता वित्र-फवक हैं । । भृगया एूवें 


न 
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युद्ध भी इनःवित्रों के प्रमुख ध्रग हैं। दरवार तथा ऐतिहासिक इतिवृत्त भी 
इन खित्रों के पूर्णा भ्रंग हैं । मद्यपि इस कला का प्रथम विकास ईरानी कलम से 
प्रारम्भ हुध्रा, परन्तु कालान्तर पाकर इस कला का प्रोल्लास, जैसा पहले हम 
सूचित कर चुके हैं, देहली कलम, लखनवी कलम, पटना कलम काइमी टी कलम, 
श्ादि अवान्तर कलमों में प्राप्त होता है। भतः मुगली कला काफी प्रवद्ध एवं 
प्रोल्लसित हो गयी | 


एक प्रइन मह है कि क्या मुंगल कला ने ही ?0एाप्ठशों शिक्षा 08 का 
प्रारम्भ प्रदान किया --नहीं । चित्र"फलक-चित्रण महाभारत की कहानी से 
स्पष्ट है; वित्र-लेखा (प्रथम चित्रकार) ने प्रपनी सहेली उपा के स्वप्तन्युवक 
का प्रथम फलक-वित्र ?णाशां। रिक्याता/ह की श्रीग्येश क्रिया था। बौद़ 
इतिहास से भो हम भपरिचित नहीं कि जब भगवान बुद्ध के घोर प्रनुयायी एवं 
भक्तप्रवर महाराज भजातबात्रु ने श्रपते मास्टर के चित्र की प्रार्थना की ता 
. उन्होंने केवल भपनी पट पर पड़ती हुई छाया के चित्र को चित्रित करने के 
लिये ही स्वीकृति प्रदान की तो तत्कालीन प्रवुद्ध चित्रकार ते उस छाया में इस 
विघा के चित्र को तूलिका के द्वारा वर्णा-विन्यास में परिणत कर ऐसे चित्र का 
निर्माण कर दिया | भ्जन्ता के भी ऐसे ?0708४08 की देखे जिनकी महिमा पर 
पहले ही कुछ इंगित कर छुक हैं । 
इस किज्चत्कर व्यक्ति-चित्रों के इतिहास पर इस थो्ड से उपोदद्धात के 
झनम्तर हम यह प्रवद्य मानेंगे कि मुगलों की चित्र-कला ने इस चित्र-विधा पर 
बड़ी भारी उन्‍नति की । राजाझों, महाराजों, नवावों, रानियों, दरबारियों, के 
वैयक्तिक चित्रों में जो श्राभा प्रदर्शित की है, वह सवंप्रमुख इन चित्रों की 
विशेषता है । पूरा ग्राकार-प्रतिविम्बन इह प्रमुख विशेषता के साथ महापु९ष 
लाझ्छन (मण्डल-प्रभ/) तथा राज-चिन्ह भ्रादि भी इन चित्रों के बढ़े प्रकर्षा 
धाय्रक प्रंग हैं। इन मुगल-फ़ालीन चित्रों में न्त कियों, वेश्याभों, साधुओ्रों, सन्‍्तों, 
सिपाहियों, दरबारियों सभी के वयक्तिक चित्रों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 
यह मुगल चित्र-कला यथानाम मगत्रकला नहीं है इसे हम राष्ट्रीय बित्र-शाला 
के नाम से पुकार सकते हैं भौर इसकी प्रभिस्या प्रन्राष्ट्रीय कीति-प्स्‍स्तर पर 
मूल्यांकन हो सकती है । 


(5. शताब्दी (१७६० ई०) में जब यह मुगज-कल्ा मुगल-साआाज्य 
क साथ हास को प्राप्त हुई, ती यहां के कुछ समझदार कला-प्रेमियों ते: इसके 
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पुनरुत्थान के लिए प्रयत्न किया । कला का पु]नरूत्वान जब इस झाघुनिक युग में 
प्रारम्भ हुपा तो इस में सबसे बड़ी प्रेर्णा रसास्वाद-भ्रादहशं ($०३६७८४४८ 66०।) 
की ओर था । भ्रवनीन्द्र नाथ टैगोर को ही इस उदभावना का श्रेय है। इस प्रकार 
बंगाल के साथ साथ दिल्‍ली, लखनऊ, पंजाबी पहाड़ी इलार्क--पंजाब खास कर 
लाहौर तथा अमृतसर, पटना इन उत्तराषय प्रदेशों के साथ राप्र दक्षिण भारत में 
भी जैसे प्रौरंधाबाद, दौलताबाद, हैदराबाद भौर निकोंडा मे भी यह पाधुनिक 
कला झपने पुनरूस्थात पर पहुंच गई । तारानाथ ने भपने चित्र-+ ला-इतिहास में 
दक्षिण के प्रसिद्धनकीति तीन जित्र-कारों में जय, प्रजय तथा बिनय का नामोल्लेख 
किया है। इनके बहुत से झनुगासी भी थे । दुर्माग्य-वश् इनक समय के 
सम्बन्ध पें कोई ऐतिह/सिक प्रमाण नहीं उपस्थित होता । श्रागे चलकर इस 
दक्षिण भारत के दो प्रसिद्ध चित्रन्तीठ पनप उठे जिनको तन्‍जौर भौर मैसूर कं 
नाम से कीतित करते हैं। | 


झ्रवनीन्द्र नाथ ने यद्यपि इस दिक्षा में स्तुत्य प्रपत्त भ्रवश्य किया, परन्तु . 
मुझे यह कहने में संकाच नहीं है, कि उन्होंने श्रपनी पुरानी थाती भ्रर्थात 
शास्त्रीय सिद्धाम्त एवं परम्परागत कला-प्रकरिया इन दोनों को चन्द्र-हस्त देकर 
योरुप के झनुगामी होने का वीडा उठाया। इस कदम ने भारत की चित्र-कला 
को इस नवीन सम्प्रदाय ने एक प्रकार से धूल-धूसरित कर दिया। पौर्वात्य एवं 
याहजत्म इन दोनों कलाभों की अपनी भझ्पनी मूल भित्तियां थी भर दोनों में 
काफो मोलिक भेद भी थे । झत: इन दोनों का मिश्रण कला-सिद्धान्त एवं कला 
भ्रक्रिपा की दृष्टि से यह बहुत बड़ा गलत कदम था । भ्रतः इस यूग में हमारे 
पुराते घित्र नहीं रहे । मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि श्राज जहां भी 
विश्वविद्यालय भ्रथवा जिश्र-विद्यालय ध्रथवा कला-विद्यालम की भोर जाइहके 
वहां सभी स्थानों पर ने तो किसी को प्रादोन बित्र-शास्त्रीय धिद्धान्तों का ज्ञान 
है ग झ्रास्था है। मे भी पद्चिचम के पोछे परछाई की दोर प्रयास कर रहे हैं। 
यह सब विडम्यना है! धाक्षा है भाज नहीं तो कल थे भ्पने इस पुराने भ्रत्यन्त 

' प्रबृद्ध पारिभाषिक ज्ञान का सहारा लेकर ही ध्रपतो कला को विश्व के सामने 
रखते यें समर्भ हो सकते । 


श्ण्द समराहुण -सत्रधार 


् 


साहित्य-निबन्धनीय चित्र-कला के इतिहास पर एक सिहावलोकन 


उपोद्धात :--प्रीक माइथोलोजी में म्यूश़ज़ आफ फाइन प्रार्ट्स्‌ भूतल पर 
एक के बाद एक नहीं उतरीं । अतः हमारे देश में भी महामाया भगवतों 
सरध्यती तथा महामायिक भगवान्‌ नटराज छिव भी क्‍या एक के बाद दूसरे 
स्वर्ग से भूतल पर उतरे ? ताण्डब नृत्य भ्रनिष्राचीन है। काव्य, नाट्य, संगीत 
भी पनिश्राचीन है । तथव वास्तु, शिल्प एवं चित्र भी उतने हो प्राचीन हैं। ये 
ललित- कलायें सभ्यता एवं ससस्‍्कृति के अभिन्‍नत प्रंग हैं । प्रतः पूरातत्वीय 
उपोदधात में हमने संकेत किया है कि यह मनोरस-कला चित्र-कला--क्या 
साहित्यिक क्या पुरातत्वीय दोनों स्तरों पर एक प्रकार से समानान्तर सुद्दर 
प्रतीत से चली झा रही है ? प्रातत्व स्तर से इसकी समीक्षोपरान्त, श्रव हम 
साहित्यिक-निबन्धनीय इतिहास पर भ्राते हैं हश्ने आप्ने अंग्रेजी के ग्रन्थ में जा 
निम्न श्राकत प्रस्तुत किया है उसको पाठक एवं विद्वान दोनों ही प्रबश्य हो 
समर्थन करेंगे 
॥ 06९ 889982९९ ९८०0०॥0 #0 ४ $१एएछ ७७७८ 870 कैणीत एाशाएा- 
मर0७३८$, 97696 ॥टा॥27068, 09॥77 2 04९४९छ॥)५ (घधेटा 7८४६६) 
हात0 त0 पाए जाए ।॥08$ एथा0॥8 300. 8[॥60 8॥3 ग़प$ई 9376 
फैट्शा। #6 गर९-ताणाएफ्ल्‍ातत ८णाएश्काणा$ 40 6 90276583 ० टाशं॥।६8० 
प्रंए० #700800५९ 4॥6 ४8८5. 


अस्तु भव हम वेदिक वाहमय से प्रारम्भ करते हैं । 

वेदिक वाइसय :--ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाओं में चित्र-कला को 
स्पष्ट भावनायें प्राप्त होती हैं । उपनिषदों में बहुत से ऐसे वाक्य प्राप्त होते हैं 
ज॑से छान्‍्दोग्य में इसो का ४. ४. पढ़ें तो वहां पर रक्त, शुअ, श्याम व्णों पर 
यद्यपि उनकी प्रोज्ज्वलता से ऐदम्पयं नहीं परन्तु 'रूप' से है जो कि चित्र-कला 
का प्रमुख प्रंग है । | ः 

पालो वाह सथ--विनय-पिटक में वरणित राजा प्रसेनजित के विलास- 
भवन में चित्रागारों के घड़े सुन्दर वर्णन प्राप्त होते हैं। विनय-पिटक का समय रे 
ईसवीथ पूर्व तीसरी या चौथी शाताब्दी है । संयुत्त-निकाय में पट्ट-चित्रों परचित्रित 
पुरुष एवं.स्त्री चित्रों के सुन्दर वर्णन प्राप्त होते हैं। विविध चित्रन्थकारों प्र 
यह संदर्भ श्रति प्राचीम माना जा सकता है । जातक-साहित्य में भी इस. प्रकार 
के बहुत से सन्दर्भ प्राप्त होते हैं। प्र भाइये रामायण भौर महाभारत की शोर । 

रामायण एवं सहाभारत-प्रादि-कवि दाल्पीकि-कृत रामाय पढ़िये, 
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जिस में कोई भी ऐसा विमान, ध्षौच, भ्रासाद का वरोन बिना चित्र-भूषा के नहीं 
बाया गया है। राज-भवनों के विन्यास में वित्रानार भ्रमित अंग थे । महाभारत 
में कुमारस्वामी ने लगभग १०० चित्र-सल्दर्भों का संकलन किया है। तारानाब 
को इस सम्बन्ध में हम ते इस गन्ध में दो तीन बार स्मरण किया है। तारानाव 
तिम्बती इतिहास - लेखक १७वीं हताब्दी में पैदा हुए थे, जिन्हों ने बित्र-कला 
को प्रति-प्राचीन माना है धर्यात्‌ देवों की चित्रकला, यक्षों की, चित्रकला ब्रथा 
नागों की विभकला । 


पुराण--पुराणों में चित्र-कला के सम्बन्ध में भ्रसंख्य संदर्भ भरे पड़े हैं। 
पुराणों की चित्र-कला के शास्त्रीय प्रतिपादन में सब से बड़ी देन पुराणों की है। 
महा-विष्णु-पुराण के विव्णु-घर्मोत्तर के चित्र-सूज से सभी कला-ग्रिश परिचित 
हैं। 

शिल्प»क्षास्त्र--शिल्प-कास्त्रीय चित्रल्प्रतिपादन में हम इस भअ्रध्ययन के 
प्रथम स्तम्भ में पहले ही संकेत कर चुके हैं। भ्रथः श्णइदे कवियों शोर काब्यों 
पर । वैसे तो प्रायः सभी नाटकों तथा काब्यों में चित्र-७७, के सम्बन्ध में बहुत से 
सन्द्न प्राप्त होते हैं परन्तु कालानुरूप हम केवल कवि-पुगरवों को लेते हैं जो 
निम्नतालिका से विवेच्य हैं :--- 


!. ऋालिदास २... बाणभट्ट ३. द्फी 
४. भवभूति ५... माप ६. हर्ष -देव 
७, राजशैखर ८... श्रीहर्ष €. , धनपाल 


१०. सोमेश्वर सूरि 


कालिदास--कालिदास के तीनों नाटकों में तीनों प्रमुख कलाओों, का पूर्ण 
प्रतिविम्बन प्राप्त होता है। मासबिकाश्ति-मित्र नृत्य का, विक्रमोंबरशीय संगोत 
का तथा भभिज्ञान-शाकुल्तल चित्रकला का प्रतिनिधित्व क़रते -हैं। हत क्षीनों 
साटकों से उद्धृत निम्न भ्रवतरणों को प्रद्धिए, जिस से. पूरे का बूरा शाईक एवं 
ब्दनुप्राणित कला करामलकूबत्‌ :प्रिल्लाई पढ़तो है चिज्ञाश्रात्, ,विज्ञागार, 
लित्र-प्रकार, वतिका-नेपुण्य, चित्र-भूमि-बन्धन, वरणों-विन्यास, सुलिका-लेखन 
छाया-कान्ति, क्षय-वुद्धि-सिद्धास्त, दिष्रों में मुद्रा-विनियोग झादि »भादि . सभी 
धिपयों पर ये उदाहरण दाह पर तू [िंच-विधान के प्रत्यक्ष निर्देशन हैं :० 





११० समराजुण-सूत्रधार 
चखित्रशञाला 


'चित्रशालां गता देवी प्रत्यग्रवर्णरागां चित्रतेखामाचारयस्थावलोकयन्ती 
तिष्ठति--- माल, १ 


/विद्युत्वतं ललितवनिताः सेद्धचापं: सचित्राः..,««-प्रासाद/स्त्वाँ तुलयि]- 
मलम्‌,--मेघ० 
चित्राचाय 
“'चित्रलेखामाब! यंस्पावलोक्यन्ती तिध्ठति--माल ० 
चित्र 


(क) फलक-चित्र (0070&) :--- 

'तेनाष्टो परिगमिता: समा: कथब्स्विद्ालत्वादबितथसूनतेन सूनो: । 
साहश्यप्रतिकृतिदर्शन: प्रियाया: स्वप्नेषु क्षणिकसमागमोत्सवे३च, ॥ -- रघु० 
'वाष्पायमाणों बलिमास्निकेतमालेल्यशेषस्य पितुविवेश ।“रघु० 

'सख्ति ! प्रणम मर्तारं, 4: पाइवंत: पृष्ठतः हृश्यते ।--माल ० 


(ख) भावगम्य-चित्र :- 
“मत्सादृह्यं विरहतनु वा भावगम्य लिखन्ती ,-“अमि० 


(ग) याथातथ्य-चित्र -- 
"ग्रहों राजषेंवंतिकानिपुणता । जाने मे सखी अग्रतो वर्तत इति'--प्रभि* 


(घ) प्रकृति-चित्र :- 

“कार्या संकतंलीनहंसमिथुना स्रोतोवहा मालिनी 
परादास्तामभितों निषण्णहरिणा गोरीगुरो: पावना: । 
शाखालम्बितवल्कलत्य चर तरोनिर्मातुमिच्छाम्यप: 


श्र गे कृष्णमृगस्य वामनयने क्ड्यमानां मृगीय' ॥-«प्रभि० 
(8) पत्रालेखन-चित्र :-.. 

'रेवां इत्यस्युपलविषमे विश्ध्यपादे विश्र्णाम्‌ । 
भक्तिच्छैदिरिव विरचितां भूतिमडगे गजस्य ॥---मेष० 


; (च) प्रंगन्लेखन-चित्र :-- हा 
"हरे; कुमारो$पि कुमारविक्रम: सुरद्रिपस्फूलनककृशांगुसो, । 


जे राचीपत्रविशेषकांकिते स्वनामविन्हूं निचसान सायकम्‌ ॥' 


खिन्र-कला ११ १ 


महेन्मास्थाय महोलख्पं य: संयत्ति प्राप्पपिनाकिलीस: । 
चकार बाण॑रसुरांगनानां गण्डस्थल्री: प्रोषितपत्रलेखा: # 
भूलि-बन्यत (थट्ट-चित्रोय) :--- (हा 
“त्वामालिस्य प्रणयकुपितां धातुराग हिशलायाम्‌ 

प्रात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतु म्‌ । 

प्रश्न सतावन्मुहुरूप वितेदु प्टिरालुप्यते मे 

ऋरत्तस्मिल्तपि न सहते संगर्म नौ. कृतान्शः ॥--मेथ » 
भूखि-बन्धन (कुड्य-चित्रीय)-- 

खित्रद्गिपा: पद्मवनावतीर्णा: करेणुमिदेत्तमुणालभंगाः । 
नखांकुशाधात विभिन्‍्तकुम्माः संरब्धरसिहप्रहतं बहल्ति ॥--रेघु » 


बततना-प्रक्रिया 


(ध) प्ृमि-बन्धन :-- 
'ततः प्रकोष्ठे हरिचन्दनाडिते प्रभध्यमाना्णवधीरनादिनीम्‌ । 
रघु: शशाड्काधं मुखेन पत्रिणा क्षरासनज्यामलुनाद्विडोौजसः ।। 


(थ) भ्रण्डकवर्तत एवं भानसिकृ-कल्पन :-- हि 
“चित्रे निवेधय परिकल्पित सत्वयोगा रूपोच्चयेन सनसा विधिना छृता नु । 
स्त्री र्नसृष्टिरपरा प्रतिभाति सा में घातुविभुत्वमनुचिन्त्य वपुर्ष तस्वा: 


तुलिका-उन्मीलन 


“उन्‍्मी लित॑ तूलिकयेव चित्र सूर्याशुभिभिम्नम्धिरविन्दम्‌ । 
बभूव तस्यावचतुरस्रशोमि वपुविभक्तं मवबौवनेत ॥--कुमा० १.३२ 


क्षय-वुद्धि-सिद्धान्त 
स्ललतीव में हृष्टिनिम्नोतप्रदेशेष|--भभि* ४ 
बतिका 


हे० प्रभि० शा० 'वर्तिकानिपुणात्‌' । 
दे प्रभिन धार “बविकोच्छवा सर धंक ६। 


(१२ समशाकूय-तुंत्रथार 
खित्र-प्रव्ज 
देखिये भ्रभि८ क्षा० भें ६ -- 'वीणकी-करंण्ड'--तै टेजेए्णां गए ६० 


7।6९827९९ 2८000078 ॥8 ॥[« 
धि 4 ओर, डी. 8 
श्र-व्णा:--है 5-वर्णा: 
पातासितारतसितैः सुराचलप्रन्तस्थितधाद्रिंजोनि रस्में । 


प्रयत्नगन्धवंपुरोदेय अर्म वभार भूम्तोत्पतितरितस्ततः ॥ --हुभों० 
ननेत्रा नीता सततगतिना यद्ठिमानग्रभुमी- 
शलेख्यानां स्वजलकणिकादोषमुत्पाद सच्चे/ 
शंकास्पृष्टा इत जललवभ्‌ चस्त्वाहशों जालमारगे- 
धू'मोदग़ारानुकृतिनिपुणा जज रा निष्पतन्ति ॥---मेघ० 
“स्विन्नांगुलिविनिवेशों रेखाग्रान्तेषु हइय्ते मलिनेः। 


प्रश्नुव कपोलपतितं लक्ष्यमिदं वर्तिकोच्छासात्‌ ॥---प्रभि० 

>सुँ्री 
ब्यहास्थित: किखिदिवोत्त राध॑ मुश्नद्ध चुडो $व््वितसव्यजान: । 
भ्राकणमाकृष्टसबाणधन्वा व्यरोचतास्त्रे स विनीयमान; ।।--रघु० १३.४१ 
'स दक्षिशापांगनिविष्टमुष्ट नतांसमाकुच्ितसब्यपादम्‌! ---कु० ई. 


वस्य निर्दयरतिश्रंमालंसाः कण्ठसूत्रमपदिशण योषित: । 
अध्यशेरत बृहदमुजान्तरं पीवरस्तनविलुप्तबन्दनम्‌ ॥---रघु० १६.३२ 


चिंग्रयोक्यव 
ब्यूढोरस्की वृपस्‍्कत्ध: सालप्रशुमहामुज:ः । 
भात्मकमंक्षमं देहूं क्षात्रों पर्म इवाश्रितः ((--रघु० १.१३ 
यूवा युगव्यायतवाहुरंसलः कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धर: 
बषूः प्रकर्षादजयद्‌ गुरू रघ्स्तथापि नौचैंबिंनयादहश्यतं --रेध ० ३.३३ 
बत्तानुपूर्व च न चातिदीर्ष जंधे शुभे सुब्टवतस्तदीये । 
शैषांगनलिर्माणविधों विधातुर्लावण्यम्त्पाध, इवास यत्न; ॥--झुमा० १,३१४ 
दीर्घाक्ष शरदिन्दुकान्तिगदन बाहू नतावर्सयो: 
संक्षिप्त निविड्ोन्नतस्तनमुरः पादवें प्रमृध्टे इब ॥ 


चिंता े £१३ 


मध्य: पाणिनितों निताम्बिज्धन पांदाषरालोर्गुलो: 
ईन्दो नतवितुर्यर्थव मर्र्स: हलिएंट तंभास्थों बपु: ॥---मेल २. ३ 
“संजी--..बैयरस्य ! भ्रन्यर्ण, शंईस्तलायाँ? अ्रेसॉधनर्मभिप्रेतमत्र विस्मृतत- 
वेस्मॉमि: । 
विदूषक:-- किमिव ? 
सानुमतैं--अनेबार्सस्य सौंकुंमंयोस्ेथ वे यंत संदर्श मॉवेष्योति। 
शाजा--$तं न कर्शापितदस्थनं सलखे शिरीषमोगण्डविश्म्बिकेससक । 
न वा शरच्यन्द्रसरीअिकोमल मृणतलसूत्र रक्त स्तनास्तरे ॥--पत्ि० 
“'इममधिकमनोजञा बस्केलेनापि तस्वी 
_किमिक हि मछुराणां सण्डनं नॉकृतीनामृ-भभि० १: 
“सख्ि, रोचते ते मे5वं मुक्ताभ रणमूंषितो | 
नीलांशुकपरि प्रहोडशभिसा रिकावेश: ---विंक़र ७. 
'बैणीमृतप्रतनूसलिसासावतीतस्य सिन्घु: । 
पाण्डच्छाया तटरूहतंरूभअ विभिर्जीरांपरों: ॥ 
श्ौमाग्यं ते सुमय विरहावस्थया भ्यल्‍्ययन्ती | 
कादमं येन स्फजति विजिला स ्ववेवोपपाश : ॥मेच «७ 
्यूमेव तावस्पूरिबिन्तम स्वयं कदाबिदेते यदि गोगमहुँतः । 
बधूदुकूल कलहंधलक्षणं गजाजिन शोखिदविन्दुवादि व्‌ ॥- कुमा० ६:६७ 
झामुक्ताभरणः सुरवी हंसचिन्हदुकूलवान्‌ । 
भ्रासीदतिश्षयप्रेक्य: स राज्यशीवबूवर: ॥-नरघु० ११.२४ 
'सुरगज इब दस्तेभंग्नदेत्यासिधारतंय इंद पणवन्पब्यक्तयोगरककाये: | 
हरिरिव युगदघषेंदोभिरंशैस्तदीये: पर्तिरवनिपतीनां तेर्थकासे चतुर्भिः ॥! 
“रे १०,५८६ 
प्लिशानों न थ॑ ऊंलुं बंयों यौगनार्देस्यदस्ति । 
सिद्धइन्देजंलकणभयादणिनियु क्तमीर्ग: ।'---मेंचं ० 
न दुर्वेईश्रोनिपयोधसता भिन्‍्दोन्ते मेन्दों गर्तिमरवर्मुरंये: (--कुँभो० ३ 


; 


११४ ससराहुण-सूभवार 


बयाद्य विभावितदिवत्रगतदकेनो मर्ता ।--माल० ४ 
ये ! भनुपयुक्तभूषणो<्य अनर्वित्रकर्मपरिचयेनाडगेषु ते श्राभरत- 
बिनियोगं करोति ।--भभि ० ४ 
'प्रतिकृतिरचनाम्यों दूतिसंदर्शताम्यः समधिकतररूपाः शुद्ठसंतानकाई:। 
“अधिविविदुरमात्यराह्तास्तस्य यून: प्रधमपरियुहीते भरीभुवी कक ; ह 


खित्र-द्शन (?॥05009 रण 6 #6 #/५७) 


'बद्चत्साधु न बित्रे स्थात्क्रियते तत्तदन्‍्यथा । 

तथापि तस्या लावण्यरेखया किठिचदन्वितम्‌ ।-“भ्रमि ० 
पृक्षत्रगतायामस्यां कान्तिविसंवादशंकि में हृहयम्‌ । 

ध्षप्रति शिथिलसभाषि मन्ये येनेयमालिखिता ॥--माल० रे, 
'वात्रविदेषे न्यस्तं गुणान्तरं व्रजति शिल्पमाधातु: । 
जलमित् समुद्रशुक्तो मकक्‍्ताफलतां पयोदस्थ ॥-माल« १ 


बाण-भट्ट 


हमने भपने इस भ्रष्ययन में पहले ही लिख दिया है कि 'बाणच्छिष्टं 
जगत्‌-सवंम्‌' का क्या प्रथं है ? बाण-विरखिता दिव्या कांदम्बरी तथा राजसी 
हवंचरित--इन दोनों महाकाथ्यों में चित्रों का विलास पद पद पर दिलाई 
बड़ता है। बाण का वर्ण-चित्रण, वर्णा-भेद शिल्प-रत्न के मिम्न उद्घोष का पूर्श 
प्रभाण है :-- 

जंगमाः स्थावरा वा ये सन्ति भुवनत्रये । 

तत्तत्त्वभावतस्तेषां करण चित्रमुच्यते ॥' 


बाण-भट्ट ने भ्रपनो जौवनी पर (देखिये है. च.) जो लिखा है, उससमें 
भाण के साथियों की तालिका देखिये, उसमें चित्रकृद्वीर-वर्मा का उल्लेख है। 
धतः उनका पर्यटन बिना चित्रकार के पूर्ण नहीं था । ह 

बाण-भट्ट के राज-भवतों के वर्णन में जो वित्र-शाघायें बशित 
हैं, बे विभान-हली पर निर्मित प्रतीत होती हैं। नारद-शिल्प में जो चित्र-शाता 
का शास्त्रीय विवेचन है, उसी के आधार पर ये पिभाव्य हैं। निम्न उद्धरणों को 
बढ़िये जिस में चित्र-विषय, चिन-प्रकार, भूमि-बन्धन, द्रव्य-प्क्रिया, दर्णो- 


शित्र-कला ११४ 
विन्यास झादि आदि सभो शास्त्रीय सिद्धान्त मू तमान्‌ दिखाई पड़ते हैं : 


खित्र-शाला-निर्माण 


'परासुरसिद्धान्वव विद्याधरो रगाष्या सिताभिइचत्रश'लाभि : 
4207२ ०६४ दिव्यविमानपक्तिभिरिवालंकृता ।/- का. प्‌. ६६ 


चित्र - शिल्पाथाय 


पसकलदेशादिश्यमानशिल्पिसार्थ ग मनम्‌ ।--ह. च. १४२ 
गस्रतकु सुमविलेपनवसनसत्कृतैःपूत्रधार: ।/--हु. च १४२ 


सित्र-प्रकार 


कुड्य--' चित्रलेखादशितविवित्रसकल त्रिभुवना काराम्‌ “का. १७६ 
'झालंश्यगृहैरिव बहुवर्ण चित्रपजशकूनिशतसशोभितेः-.का. २४७ 
प्रविवेश च॒ द्वारपक्षलिखितरतिपतिदंवतम्‌ (--ह. १४८ 

'सुप्तया वासमवने वित्रभित्तिचामरग्राहिण्योईपि चामराणि चालयार्चऋु: । 

-हैं. १२७ 

ग्रालेल्यक्षितिपतिधरि रप्पप्रमण खड्र: सतप्यमनचरणोौ ।- है. १३६ 

“दिवसाबस,नेषु---चित्रभित्तिविलिखितानि चक्रवाकमिथुनानि ॥ का. ४४६ 


फऋलक: (?0/६7305) :-- 
प्रत्य्रलेिखितमजुल्यालेरुपोज्म्वलितमभित्तिभागमनोहाराणि” ।--का. ११६ 
आअतुरबित्रक रचक्रवाललिख्यमानमजुल्यालेश्यम्‌ ॥---ह. १४२ 
"चित्रावशेषाकृतौ काथ्यशेभनास्नि मनरताथे ।---हूं. १७५ 
'प्रविशन्‍्तेव--वित्रवति पटे---कथयन्तं यमपट्टिकं ददक्ष-.ह. १४३ 


कट-चित्र :-- 
बरासभवने में क्षिरोभागनिहितः काश्देषपट: पाटनीय: ।--का., ३३६ 
पट-चित्र :--- 
'बमपटिटिका इवास्वरे चित्रमालिखस्त्युद्गीवका: ।--हू. १३० 
सझिंला-चित्र :--- 
परत व स्‍्तानार्थमागतया+विलिखितानि+प्रयेस्वेकर्ष तिविस्यकादि 

+ * ' एत्दपाना (...का, २६१ 


११६ शतराज़्ल-तुकवार 


खित्र-प्रण्य-वण-क्चेक 


: बतिका-कालाञ्जन-बर्तिका :-: 
रूपोलेख्योस्मीलनकालाबजनवतिका । --का. ४५४ 
बर्णसुधाकूचंक रिव करंधंवलितदण्ाशामुखे च्द्रमसि । “का. १२७ 
हू 'इन्दुकरकूचें के रिवाक्षालितामू ।7का २४६ 
बर्ज-शुद्ू-क्चक :--'वही' । 
वूलिका :-- भवलम्वमानतूलिकालाबुकांश्च. .. “कं. २१७ 
लर्ज-पात्र (वर्ण-करण्डक) :-'भलाबु' । 


चित्र-प्रक्रियाआजार--सूमि-बन्धन 
कुड्य-मूमि-बन्धन :-- 
“उत्पापितोभिनवमित्तिपात्यमान बहुलबालु काककण्ठक लिपा कुलाले- 
प्रकलोकम्‌ ।--ह. १४२ 
“उत्कुचेकौरय सुधाकरप रस्कन्ध रधिरोहिणीसमा रूढ धव॑ घंवली क्रियमा णप्रा साद- 
प्रतोलीप्राकाराशिल रम्‌ ।-ह 
चित्र-फलक -बन्धन :-«- 
'झालिखिता चित्रफलके भूमिपालप्रतिविम्बम्‌--का. १७२ 
अमाण एंयं प्रण्डक -वर्शन :-- 
/वत्सस्थ यौबनारभ्भसूत्रपाते रखा !--का. ४६६ 


छापा>कान्ति -- चित्रोन्‍्नीलन 
“रूपालेस्योन्मीसतकालपकजनवतिका ।' --का. ४५४ 


प्रातएुच तदुल्मी लित॑ चित्रसिद बन्द इशरी रमवलोक्य ।'---का. शडंद 
लेखनावि :--- 
“उभ्नयतइथ--पूरन्ध्रिवर्गोंण समघिष्ितम (--१४३ 
*बहुविधवरण कादिग्धांगुली भिग्रीवासूत्रास्ध॒ च---समन्तात्सामन्तसीमन्तिती- 
भि्मप्तम्‌- है. १४३ 
चित्र -वर्ण-विन्यास-बाहुल्य 
मूज-वर्ण--शुद्ध-यर्थ;--- 


'अध्षकर्ण ;- हस्पिलशंधावदातदेह:' 


खिज-कला ११७ 


'हसघवला घरण्याम्पतज्क््योत्सना' 
“हिमकरसरसि विकच॒पुण्डरीकसिते' 
'झभिनवसितसिन्दुवा रकुसुमपाण०्ड रै:” 

'कणिका रगौरेण वीध्रकण्म्वुकन्च्छुनवपुषा 
“बकुलसुरभिनि दवसितया चम्पकावदातया' 
“दन्तपाण्जरपादे शशिमय इव 
'पीयूषफेनपटलपाण्डरेण ' 

'शलक्षी रफेनपटलपाण्डरम्‌' 
“'विकच्केतकीगर्भपत्रपाण्डर रज:सघातम' 
शक्‍त-वर्ण :--- 

'तस्य चाधरदीधतयों विक्सितबन्धूकवनराजय:' 
“कुड्क्मपिथआजरितपृष्ठस्य चरणयुगलस्य' 
“कुमुम्भरागपाटल पुलकबन्धचित्र म' 
'हषिरकुतूहलिकेसरिकिश्ो रकलिहामानकठो रघात की स्तन के 
“लोहितायमानसन्दा रसिन्दू रसीस्नि' 
“माश्ष्ठिरागलोहिते किरणजाले' 
'बालातपपिश्जरा इव रजन्यः' 
“वाराबतपादपाटलराग:' 


हरित-वर्ण :- 

'शुकहरितेः कदलीवने:' 
'म्रकतहरितानों कदलीवनानाम्‌ 
'तरूणतरतमालद्यामले' 


भूरा (ह3)) वर्ण :-- 

“कृष्णाजिनेन नौलपाण्डुभासा--घूमपटलेनेव" 
“रासभरोमघुसरासु” 

ववनदेवताप्रासादानों तरूणां-तपोबनारिनहोत्रधूमलेखासु' 
'कपोतकण्ठकबु रे---तिमिरे 

'शफरोदरघूसरे रजसि! 


१९ समराज्शण-सुत्रधार 
भरा (9/0५/)) बर्ण :-- 
गोरोचनाकपिलयुतिः * 
“हरितालकपिलपक्ववेशुविटपरचितवृतिप्रि: ।* 
“सन्ध्यानुबन्धताज परिणततालफलत्विषि कालमेघमे दुरे 
'बूसरीचक्रु: क्रेलककचकपिला: पांसुवृष्टयः 
'गोघूमघामाभिः स्थलीपृष्ठैरधिष्ठिता! 


इथास-वर्ण :-- 
'जरन्महिषमधीमलौमसि तमसि' 


“गोलांगूलकपोलकालकायलोम्नि नीलसिन्धुवारवर्णे वाजिबि' 
“चाषपक्षत्विषि तमस्युदिते' 


शबल-वर्ण :- 

“झराचममनशुचि्षची तिमुच्यमानाचंनकुसुम निक रशा रम्‌* 
“झ्राभरणप्रभाजालजायमानानीर्रघनुःसहल्लाणि ॥ 
“पाकविशरारू राजमाघतिकरकिर्मी रितैशच 
“कझबलशादूं लचमं पटपीडितेन 

“तियंड_ नीलघवलांशुकक्षाराम्‌ ।* 


मिश्रनवर्भ---भ्रन्तरित वर्ण :.-.. 


स्कन्धदेशावलम्बिना कृष्ण।जिनेन नीलपाण्डुभासा तपस्तृष्णानिषीतेनास्ल- 
बिंपतता घूमपटलेनेव परोतमूह्निं:” 

'सरस्वत्यपि शप्ता किश्थिदधोमुखी धवलक्ृप्णशारा दृष्टिमुरसि पातयस्ती' 

आकुलाकुलकाकपक्षधारिणा कनकशलाकानिममिंतमप्यन्त रगतशुकप्रभाइय।मा- 
बसान॑ मरकतमयभिव पण्जरमुद्रहता चाण्डालदा रकेणानुगम्यमानम्‌ ” 


आमत्तकोकिललोचनच्छविनीलपाटल: फषायमधुरः प्रकाममापीतो बब्बू- 
कशरसस:ः ” 


शरीरामय--चित्रवर्ण (30900॥॥/८४/ 46॥॥64८०ा) :- 


ब्क चदु: पुरड्गकंबोंराःरंश वराहैः स्कन्ध्रपीठ महिषरः प्रकोष्ठर्न्ध॑ व्याप्लै: पराक्र् 
भनमरन-माधवगुप्तम्‌ 


चित्र-कला ेल्‍ श्श् 


सद्य एव बुन्तली किरीटी कुण्डली हारी केयूरी मेखली शुद्गरी खंगी ज 
भूत्वावाप विद्याघरत्वम्‌ 

'देवताप्रणामेषु मध्यभागभ ड्रो नातिविस्मयकर: 

अज्भुमजुबलनान्योन्यघटितोत्तानक रवे णिकामि:' 


दण्डिन 


दह्शकुमार-सरित्र का निम्न वाक्य पढ़िए, जिस में भूमि-बत्धत और 
कशों-विग्यास का प्रतिनिम्बन प्रत्यक्ष है :-- 


मणिसमुद्गात्‌ वर्णंवितिका मुद्धत्य .......«- 
“--दक्ष ७ च० उ० २ 


भवभति 


भवभूति के उत्तर-राम-चरित यें प्राुृतिक चित्रों की भरमार है । हमें 
हेसा प्रतीन होता है कि [.89050996 8808 के लिए जो शाततालंएी०ड 
?८।६7८०४४८ विशेष महत्व रखते हैं, उनके पूर्ण प्रतिविम्ब यहां पर दिखाई 
बड़ते हैं। उदाहरण के लिए श्रगवेर पुर के निकट इडूगुदी-पादप का वर्णन, 
भागी रथी गंगा का वर्णन, चित्रकूट के मार्ग पर स्थित इयाम बटनवृक्ष का 
बर्णन, प्रश्नवण-पर्वंत का भव्य वर्णोन, पठचवटी की पृष्ठ-भूमि पर श्यंखला 
के चित्र का विज्ञास-वर्णन, पस्पान्सरोवर के वर्णान-ये सब वर्णन एक-मांत्र 
काव्य-मय नहीं हैं; ये पूरे के पूरे चित्र-मय हैं । 


साध 


साथ को तो कालिदास झौर भवभूति से भी बढ़कर पर्डित-मण्डलो 
मै जो निम्न युक्ति से परिकल्पित किया है- 


छपमा कालिदासस्य भारवे रथंगो रवम्‌ । 
इण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति भ्यो गुणा: ॥ 


यह ठीक है या नहीं ? परन्तु इन के विरचित्र छिक्षपाल-बध के तृतीय 
शर्म के ३६वें दसोक को पढ़िए, जिस में भूमिभनन्थन के लिए कितसा सनन्‍्दर 
मासिक विधान है। भ्तिदलदणता पर्थात्‌ बहुत चमकता चिकना एवं झालेख्य कर्म 
के लिए भूमि-बन्धन समीचीन नहीं 


१२५ समराज्डुण-सूत्रधार 


पस्यामतिश्लक्शतया गृहेषु विधातुमालेल्थमशक्‍्तु वन्तः । 
चक्र वान: प्रतिविम्बतांगं सजीव चित्रा इव रत्नभित्तीः ॥ 
हषदेव--हषवधन 
इन के तीनों माटक-ताटिकाप्रों--नागानन्द, रत्नावली, प्रियदर्शिका से सभौ 

परिचित ही हैं। बाण के “अलाब' कालिदास के वर्णिका-करण्डक का हंस 
डल्लेख कर ही चुके है । ह्षदेव की रत्नावलीं को पढिए :- 

“गृहीतिसमुग्दकचित्रफलवर्तिका 

इस में षड्-चित्रांगों में वर्शा-पात्र, चित्र-फलक तथा वित्रन्लेखनों इन 
वीनों पर पूरा प्रकाश प्राप्त होता है। 


राजशंखर 


राजशेखर की काव्य-मीमांसा में विवेष कर उमके बाल-भारत में नियंद्रासर 
इस सन्दर्भ में चित्र-वर्ण-रसायन पर बड़ा ही पारिभाषिक वेशिष्ट्य प्रतीत 
होता है। प्रव झाइये श्रीहृषं॑ की श्रोर-- 


श्रीहष का समय ११वीं तथा १२वीं शताब्दी 


उत्तर - मध्यकालीन - चित्रकला का साहित्यिक - निवन्‍्धन इतिहास 
उप्माम तथा तोब़ गति से उल्लसित प्रस्तुत करता हैं। चित्र-कला में बर्णों- 
विन्यास को भ्रक्षर-विन्यास में जो परावतंत प्रारम्भ हुआ, वह श्रीहर्ष के 
नैषधीय-चरित महाकाव्य के निम्नलिखित संदर्भों में प्राप्त होता है। यहां पर 
'5& इस शब्द के दोनों दल बिन्दु तथा अश्रधंचन्द्र-चारों के साथ दमयन्ती 
के दोनों भोहों (दोनों दल), तिलक (बिन्द), भर्-चन्द्र वीणाकोण से तुलना की 
गई है। इसी प्रकार इस निश्नोद्धत श्लोक में विसर्ग की कितनी सुन्दर समीक्षा 
एवं तुलना है :-- 

ख्ए गवद्धालवत्सस्थ बालिकाकुचयुग्मवत्‌ 

नेश्रवत्कृष्णसर्पस्य स विस इति स्मतः 

भब हम चित्र-शाल्ोय-सिद्धान्तों तथा चित्र-प्रक्रिय की पृष्ठ-भमि में 
सेधभ के नाना उद्धरणों को पेश करते हैं, जिनमें चित्र-प्रकार, चित्र-प्रक्रिया 
विशेष कर मान--प्रमाण, भ्रण्डक-कर्म चित्र-वर्ण, वर्ण-विन्यास एवं हरीराययब- 
मुख, नासा, चिदुक, कर्ण, ग्रीवा, केश, नितम्ब, गुल्फ, एडी तथा अंगुलियां- 


चितजन्कला १२१ 


सभी पर पड़े ही प्रौढ़ वर्णन ब्राप्त होते हैं। श्री हु के इन निदर्दानों में 
सबसे बड़ी विशेषता तल-चित्रकारी, मुद्रा-भंगिमा विशेष सू्य हैं । 


खित्र प्रकार 


कुड य-चित्र--'ते तत्र मैम्याइचरितानि चित्रे चित्रारि। पौरे: पुरि लेखितानि । 
निरीक्ष्य निन्‍्युदिवसं निशां च तत्स्वप्नसंभोगकलाविलासै:॥१०,३५॥ 
हार-चित्र--पुरि पथि द्वारगृहाणि तत्र चित्रीकृतान्युत्सववाइ्छयेव । 
. नभोषपि किर्मीरमकारि तेषां महीभुजामाभरणप्रभामि : ॥१०.३१॥ 
प्रेसी-प्र सिका-चित्र--प्रियं प्रियां वे त्रिजगज्जयिश्रियाौँ लिखाधिलीला 
महमित्तिकावपि । 
इति सम सा कारुवरेग लेखितं नलस्य च स्वस्थ थ॒ सख्यमीक्षते। (१,३८॥ 


चित्रसें घोज्यायोज्य 


'भित्तिचित्रलिखितालिलक्रमा यत्र तस्थुरितिहाससंकथा: । 
पदुमनन्‍नदसुता रिरंसुतामन्दसाहसहसन्मनो भुवः' (१८.२०॥ 

बतेना 
सूत्रपात-लेखा-गौ रीव पत्या सुभगा कदा चित्कतेंयमप्यवंतनूसमस्याम्‌ । 
इतीव मध्ये विदर्ध विधाता रोमावली मंचकसूत्र मस्पा: ॥9-५३॥। 
प्रपांगमा लिख्य तदीयमुच्चर्क रदीपि रेखाजनिताश्जनेन या । 
झापाति सूत्र' तदिव द्वितीयया वय: श्रिया वध्धयितु विलोचने ॥१५.३४॥ 
हस्त-लेखा-पुराकतिःस्त्रं गमिमां विधातुमभूद्विधातु: खलु हस्तलेखः । 
ग्रेयंभवद्भावि पुरन्भ्रिसृष्टि: सास्ये यशस्‍्तज्जयजं प्रदातुम! ॥७.१५॥ 
प्रस्येव सर्मस्थ भवत्करस्य सरोजसुष्टिमंम हस्तलेख: । 
इत्याह पाता हरिणेक्षणायां कि हस्तलेखीकृतया तयास्थाम्‌ ॥७.७२॥ 
हस्तलेखभसृजत्‌ खलु जन्मस्थानरेणुकमसों भवदर्थम्‌ । 
राम राममधरोकृततत्तलुलेखकः प्रथममेव विधाता ॥२१.६६॥ 


वर्ण-विन्यास 


चार सूल रंग-विरहप।ण्डिम, राग, तमोमषीशितम तन्निजपीतिम वर्णकः 
दश दिशः खतु तददृगकल्पर्याल्लपिकरों नलरूपकचित्रिता : ।१४५१४५॥ 


रैरर 


समराजू ण -पूत्रधार 


'वीतावदातारुणनीलभासां देहोपदेहात्कि रगर्म शौनाम्‌ । 
गोरोचनाचन्दनकु कुरमंण ना भीविलेपान्पुनरूक्तयन्ती म्‌ ॥ १० .६७॥ 

विभिम्न मिश्र वर्ण-न्यस्थ मन्त्रिषु स राज्यमादरादारराघ मदन जिमाश्ल:। 
बैकवरां मणिकोटिकुट्टि सम हेमभूमिभुति सौधभूषरे ॥८५३॥ , 
बर्ण-विन्यास-- स्थितिशालिसमस्तवर्णातां न कंथं वित्रमयी विभतु वा । 
स्वरभेदमुरपंतु या कं कलितानल्पमुखारवा न वा ॥२-६५॥ 


शरीरावयवज्ञान 


ऋणीकृता कि हरिणीमिरासीदस्यथा: सकाश'न्तयनहपश्री: । 
भूयोगुरोयं सकला बलाद्यत्ताम्योडनय्राउलभ्यत बिभ्यतीभ्य: ॥। 
सासीदसीया. तिलपुष्पतू्णं. जगनत्रगव्यस्तशरत्रयस्थ । 

इवासानिलामोदभरानुमेयां. दघदिबाणी कुसुमायुधस्य ।! 

बन्धुकबन्धमवदेनदस्थ मुखेन्दुनानेन सहोज्जिहाना । 
रागश्रिया शौरशवयोवनीयां स्वमाहु संध्यामघरोष्ठलेखा ॥ 
विल्ञोकितास्था मुखमुन्नमय्य कवि वेधसेयं सुषमासमाप्तो। 
धत्युदूभवा यच्बिवुक्ते चकरात्ति निस्ने मनागुलियन्त्रयेव ॥ 
इहाविश्येन पयातिवक्रः शास्त्रोद्यनिष्यन्दमुधाप्रवाह: । 
सोधस्या श्रवः पत्रयुगे प्रणानीरेखेव धावत्यभिकरांकपम्‌ ॥ 
ग्रीवाद्भतेवावदुशोमितापि प्रसाधिता माणवकेन सेयम्‌ । 
प्रालिग्यतामप्यवलम्बमाना सुरूपताभागाखिलोध्वंकाया ॥ 
कवित्वगानाप्रियवादतत्तपान्यस्था विधाता व्यधिताधिकण्ठम्‌ । 
रैखावयन्ताप्तमिषादमीषां वासाम सौ5्यं विवभाज सीमा: । 

रज्यन्नखस्थागुलिपण्वकस्थ मिषादसो हैठेलपद्मतुणे ॥ 
हैमकपुल्यास्ति विज्यृद्धघदर्व॒प्रियाकरे पञुचशरी स्मरस्य। 
चर्रश विदवे युधि भत्स्यकेतु: पितुजित बोक्ष्य सुदर्शनेन । 
बगज्जिगीपत्यमुना_ नितम्बमयेन.. कि दुलभदश्नेन ।। 
भूश्चित्रलेखा च तिलोत्तमास्या नासा व रम्मा च यदृरूसृष्टिः । 

दृष्टा हतः प्रयतीयमेकानेनकाप्सरः प्रेक्षणकौतुकानि ॥ 
पानेन तन्व्या जितदन्तिनाथौ पादानराजौं परशुद्धपाष्णी । 


जाने न शुक्रूषदितु स्वम्िच्छू नतेन मुर्ध्ना कतरस्य राज्ञः ॥ 


खित्र-कला १२१३ 


एथ्यन्ति याव्रदूभणना हिगन्तान्नृपाः स्मरार्ता: छरणे प्रवेष्टम । 
इमे पदारत्ने विधिनापि सृष्टास्तावत्य एव!।ग्रु ल०5त्र लेखाः ॥ 
प्रियानखी भूतवतो मुदेव व्यधाद्विधि: साधुदशत्वमिन्दो: । 
शतत्पदच्छद्मस रागपद्मसौ भाग्यं कथमन्यथा स्थात्‌ ॥ 


तल-चित्र (4052८ +00-9४४५॥४६) 
कुत्र चित्‌ कनकनिमिताखिलः क्‍्वापि यो विमलरत्नजः किल । 
कुज्चिद्रचितचित्रशालिक: क्वापि चारिस्थरविधैन्द्रआालिक: ॥--१८.११ 


पत्र-भंग-चित्रण 
स्तनढ्ये तन्वि परं तथव पृथों यदि प्राप्स्यति नैषधस्थ । 
धनल्पवे रध्यविवर्धिनीनां वलना समाप्तिम्‌ ॥---३. ११८ 


हस्त-लेख 
दलोदरे काजनकेतकस्य क्षणान्मसीभावकवरणंलेखम्‌ । 
तस्यप॑ व यत्र स्वमन जू लेख लिलेख भेमीनखलेखि नीमिः ॥३.६६३ 


चित्र-मुद्रा 
क्मोदगता पीवरताधिजंघं वक्षाधिरूद विदषी किमस्या: ॥ 
भ्रपि अ्रमीमंगिभिरावतांगं बासो लतावेष्टितकप्रवीणम --७.९७ 


खित्रकार 

“बित्रतत्तदनुकाय विश्रसाध्यास्यननेक विधरूपरूपकम्‌ । 

बीक्ष्य यं बहु धुझिशरों जरावातकी विधिरकल्पि शिल्पिराट ॥--१८५.१२ 

सोमेदवर-सूरि--इन के यशस्तिलक-चम्पू में न केवल चित्र-शास्त्रीय 
सिद्धान्तों एवं प्रक्रियामों का ही पूर्ण प्रोल्सास प्राप्त होता है, वरन्‌ जिस प्रकार 
बाण का रचनाग्नों से तत्कालीन चित्र-कला-सेवन एक प्रकार से दैनिक-चर्या थी, 
उसी प्रकार 'यशल्तिलक' के पन्नों मेंतत्कालीन चित्र-कला के सामाजिक, वैयक्तिक 
एवं गाईस्थ्य सेवन पर भी धरा प्रकाश प्राप्त होता है। इस ग्रन्थ में चित्र-कला 
का एक नया विकास प्रारम्भ पाया जाता है, जिसको हम पत्रालेख़न की संजा दे 
पुकार सकते हैं। पत्रासेखत में तात्पये लता-विच्छित्ति-चित्रण हैं. जो नरों,नारियों, 
बच्चुशों एवं पक्षिओं के अंगों पर चित्रणोय हैं । कालिदास ने ही सबसे पहले इस 


१२४ समरोज्धन-सत्रधार 


परम्परा का पपने मेघदूत में श्रीगणोेष किया था, 'रेवां द्रध्यसि.....आभादि। 

परन्तु पुनः इन का पुनरूत्थान वशस्तिलक' के सन्दर्भों से प्राप्त होता है। 
यहां धर वे कालिदास से भी भ्रागे बढ़ गए हैं। उन्होंने शंख, स्वस्तिक, ध्वजा, 
भनन्‍्धावर्त भ्रादि लांछनों से गज की भूति को विकसित किया है यह पत्रालेखन 
एक प्रकार से बड़ा ही विरला है। झागे चल कर नायिकाओ्रों के प्रंग-प्रसाधन में, 
श्रृगार में भंगों की भूति-प्रदर्शना्थ नाना प्रंगोपांय, भ्रन्तरांग प्रसाध्य हैं॥ निम्न 
लिखित उद्धरण पढ़िए : 

“ऊध्यंनखरेखालिखितनिखिलदेहप्रसादम्‌' 

धस्तु, इस थोड़े से साहित्य-निबन्धनीय एवं ऐतिहासिक सिहावलोकन के 
शपरान्त भझ्रब हम चित्रकला के भ्रन्तिम स्तम्भ पर भ्राते हैं । 

प्रन्य-चित्रणऊ--चित्रकला को हम तीन पाराश्नों में बहती हुई पाते हैं । 
बहली हुई प्रातत्वीय, दूसरी हुई साहित्यिक । भ्रव इस तीसरी धारा को हम 
इन्थ-चित्रण के रूप में विभावित कर सकते हैं। समरांगण-सूतघार का यह 
निम्न-प्रवचन इस तीसरी धारा की ओर भी संकेत करता है । 

“ज्ित्रं हिः सर्वशित्पनां मुख लोकस्य च प्रियम 

यह धारा विशेषकर गुजरात में पमपी शौर इसके निदर्शन हस्त-लिखित 
भैनन्पन्थ ही मूर्धन्य उदाहरण हैं। जैन-चित्र-कह्पद्रूम से ही नहीं, वरन्‌ 
बन्य भ्रनेक जुनऋस्त-लिखित-चि जित-ग्रन्थों से भी ५ही प्रमाण प्रस्तुत होता है ( 
हौरानन्द क्षास्त्री ने भ्रपने ै00084ए॥ [दप0ंभा रिंशणलि धै।। 288 
0९९थ४०7०० ॥0 800: ॥॥0-४४५४008) में भी यही प्रमाण पूर्णो रूप से परिपुष्ट 
किया है | 
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हस्तावल-पल्लवकोल्बण १२० 
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हस्ति-शाला १२, २० 
हास्य ५४ 
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हरी-ग्रहण १५४,५८ 
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क्षीर-गृह १३ 
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तिपताक १०५८ 
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त्रिपुर ४८,६० 
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त्रेताग्नि-सं स्थित, ११५ 


अध्याय ४० 


बेदी-लक्षण 


वेदियां चार हैं जो पुरा ब्रह्मा के द्वारा कही गयीं हैं उन्हीं का श्रब हम 
नाम, संस्थान और मान से वर्णन करते हैं ॥।१॥ 

पहली चतुरश्रा, दूसरी सर्वभद्रा, तीसरी श्रीधगी और चौथी पद्चिनी 
नाम से स्मृत की गई है ॥२॥ 

यज्ञ के ग्रवसर पर, विवाह में श्रौर देवताओं की स्थापनाओं, सब 
मीराजनों में तथा नित्य-बलि-होम में, राजा के अभिषेक में शौर शक्तध्वज के 
निवेशन में राजा के योग्य ये बतायी गयी हैं श्रौर वर्णों के लिये भी यथाक्रम 
समभनी चाहियें ॥३-४॥ 

चतुरश्रा वेदी चारों तरफ से नौ हाथ होती है । श्राठ हस्त के प्रमाण से 
सर्वभद्रा बतायी गई है। श्रीधरी बेदी का मान सात हाथ समझना चाहिए 
भ्रोर शास्त्रज्ञों ने नलिनी नाम की बेदी का छह हाथ का विधान किया है ॥५०६॥ 

चतुरक्षा बेदी को चारों श्रोर चौकोर बनाना चाहिए और सबंभद्ठा को चारों 
दिशाओं में भद्-ों से सुशोभित करना चाहिए, श्रीधरी को बीस कोनों से युक्त 
समभना चाहिये शोर नलिनी यथानाम पद्म के संस्थान को धारण करने वाली 
समभता चाहिये । अपने अपने विस्तार के तीन भागों से उन सब की ऊंचाई 
करनी चाहिये तथा मस्त्र-पुरस्सर इष्टकाशों के द्वारा उत का चयन करता 
जाहिए ॥७-१०।॥। 

यज्ञ के श्रव्सर पर चतुरश्रा, विवाह में श्रीघरी, देवता के स्थापन में 
सर्वभद्रा वेदी का निवेश करता चाहिए। भ्रस्नि-कार्य-सहित नीराजन में तथा 
राज्याभिषेक में पद्मावती वेदी कही गई है और शक्रध्बज-उत्थान में भी इसी 
का विधान है ॥॥११॥ 

चतुमु खी वेदी का विशेष यह है कि चारों दिशाओं में सोपानों से 
चतुमु खी बनाना चाहिए । उसे प्रतीहारों से युक्त और अ्रधंचन्द्रों से उपशोभित 
आर खम्भों से युक्त, चार घड़ों से शोभित तथा सुवर्ण, रजत, ताञ्न ग्रथवा 
भृत्तिका से बने हुए कलझों से सुशोभित करना चाहिए । झौर वे घड़े प्रत्येक कोने 


६ समराजूुण-चुत्रधार 
पर सूंदर वानरों के चित्रों से भूषित विन्यस्त करना चाहिए । वेदियां के 
स्तम्भों का प्रमाण छाद्य छप्पर) के अनुकूल करना चाहिए ॥१२-१४॥ 

एकं, दो अथवा तीन झामलसारक छात्य के द्वारा स्तम्भ के मूल भागों 
को गुड, दहद भ्थवा घृत से चिकना कर अथवा श्रेप्ठ अन्न से विकना कर उनका 
यथास्थान विन्यास करे । पुनः देवताश्रों को पूजा कर के ब्र।ह्वाणों से स्वस्ति-वाचन 
करवाना चाहिये ॥१५०१६॥ 

बेदिका का लक्षण जो चार प्रकार का यहां बताया गया है वह सारा का 
सारा जिस स्थपति के मन में वर्तमान होत। है, वह संसार में पूजित होता है 
झौर राजा की सभा में स्थपति शोभा को प्राप्त करता है श्रौर उसका शुत्र यश 
पौजता है !।१७।। 


अध्याय ४१ 


पीठ-मान 


भ्रव देवों के श्रौर मनुष्यों के पीठ का प्रमाण कहा जाता है। एक भाग की 
ऊंचाई वाला पीठ कनिष्ठ (छोटा) पीठ, डेढ़ भाग वाला मध्यम झौर दो भाग 
की ऊंचाई वाला उत्तम--इस प्रकार पीठ की ऊंचाई कहीं गई है ॥१-२६॥ 


महेश्वर, विष्ण भ्रौर ब्रह्मा का पीठ उत्तम होना चाहिए भर भ्रन्य देवों 
का पीठ बुद्धिमान के द्वारा वैसा नहीं करना चाहिए और ईश्वर का (राजा का) 
पीठ इच्छानुसार विचक्षण स्थपतियों के द्वारा बनाना चाहिये ॥॥२३-३॥। 

जिस पीठ पर ब्रह्मा और विष्णु का निवेश करना चाहिए वहां सब जगह 
ईहबर का निवेश किया जा सकता है । ऐसा करने पर दोष नहीं और देवों की 
पीठ की ऊंचाई एक भाग से प्रकल्पित है। जिस का जिस विभाग से वास्तु-मान 
चबिहित है उसका उसी भाग से पीठ की ऊंचाई भी करनी चाहिए । मनुष्यों के 
घरों के पीठ देव-पीठों के तुल्य बराबर) करने चाहिएं झ्रथवा देवों के पीठ 
झधिक करने पर देवता लोग वृद्धि करते हैं ।।३-७३॥ 


पुर के मध्य भाग में ब्रह्मा जी का उत्तम मन्दिर निर्माण करना चाहिए, 
उसको चतुमुख बनाना चाहिए, जिस से वह सब पुर को देख सके। सब 
बैश्मों से तथा राज-प्रासाद से भी उसे बड़ा बनाना चाहिए ॥७३-८॥ 

और देव-मन्दिरों से राज-प्रासाद भ्रधिक भी प्रह्मस्त कहा गया है क्योंकि 
लोकपालों में श्रेष्ठतम पांचवां लोकपाल राजा कहा गया है ॥६॥ 

इस प्रकार से देवों के इन संपूर्ण पीठों का वर्णन किया गया। भ्रब 
ब्राह्मणादि के क्रम से चारों वर्णों के पीठों का वर्णन करता हूं ॥१०॥ 

३६ पअंग्रुल की ऊंचाई का पीठ ब्राह्मण के लिये प्रशस्त कहा गया है भौर 
झनन्‍्य वर्णों के पीठ चार चार भंगुल से छोटे हों ॥११। 

चारों वर्णो के पीठों और गुृहों को विप्र भोग करता है और तीन वर्णों 
का क्षत्रिय, दो का वेश्य और शूद्ध केवल श्रपते पीठ का भोग करता है ॥१२॥ 

इस प्रकार पीठों का विभाग गृह-स्व।मी का कल्याण चाहता हुआ भौर 
राजा की समृद्धि के लिए स्थपति परिकल्पित करें ॥१३॥। 


समराजुण-सृत्रधार 


प्रमाण के भनुसार स्थापित किये गये देव पूजा के योग्य होते 
हैं ७१३३१ | 

ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तथा भन्‍्य देवों के पीठों का जो नियत प्रमाण कहा 
गया है वह सब वर्णित किया गया । तदनन्तर विप्र श्रादि वर्णों का भी पीठ- 


प्रमाण, बताया गया। इस लिए कल्याण चाहने वाले स्थपततियों के द्वारा उस 
संपूर्ण पीठ-मान की योजना करनी चाहिए ॥१४॥ 


द्वितीय पटल 
१. राज-निवेश 
२. राज-भवन 


अध्याय ४२ 
राज-निवेश 


चौसठ पद पर प्रतिष्ठित पुर-निवेश यथाविधान, यथाझ्रोपाज़ु का विधान 
करने पर भर्थात्‌ यहां पर परिखाश्रों, प्राकारों, गोपुरों, भ्रट्टालकों के निर्माण 
करेने पर, गलियों का विभाग तथा चारों ओर चबूतरों का विभाग कर लेने पर 
झौर क्रमशः अभ्रन्दर भौर बाहर बताए हुए देवताझों की स्थापना करने पर 
पृर्थे दिशा में जल-बहुल प्रदेश में भ्रथवा पूर्व में भागे के दरवाजे के उन्नत प्रदेश 
पर यश, श्री, विजय वाले मंत्र-पद-अधिष्ठित यथा-वरणक्रमायात समान चारों 
कोने वाले शुभ पुर के मध्य भाग से ऊपर दिशा में स्थित राजा के महल को 
बनाना चाहिये ।१-४। 

दुर्गों में रज-महल ऊपर दिक्षाओं में भी झ्थवा जहां उचित भृ-प्रदेश 
प्राप्त हो वहां निविष्ट किया जा सकता है और वहां पर विवस्व॒त, भूधर प्रथवा 
झयमा के किसी झन्यतम निर्दिष्ट पद- निवेश विहिलत माला गया है ॥॥५॥ 

दो सौ तैंतालीस चापों से युक्त पद में ज्येष्ठ प्रासाद कहा गया है, झभौर 
मध्यम प्रासाद एक सौ बासठ और अन्तिम एक सो झ्ाठ का होता है ॥६५ ु 

ज्येष्ठ पुर में ज्येष्ठ राज-निवेश का विधान है. मध्यम में मध्यम झौर 
छोटे में छोटा है ॥७। < 

यह राज-मार्ग पर भ्राश्चित होता है, और इस के वास्तु-द्वार का मुख पूर्य 
की ओर होता है । चारों ओर प्राका.ं एवं परिखाओ्रों से रक्षित, सुन्दर कात्ति 
वाले, भड भ्रमों, नियू हों भ्र्थात्‌ भवन-विच्छित्तियों एवं सुदृढ़ भ्रट्टालकों से युक्त 
इक्यासी पदों से विभक्त नृप-मन्दिर का निर्माण करना चाहिए। इसी युक्ति से 
अन्य विशाओ्ं से आश्रित पदों पर निर्माण करना चाहिये, इसका_ गोपुरूद्वार 
मल्लाट-पद-वर्ती इष्ट माना गया है ।*८-१०। 

उस पुर के द्वार के विस्तार की ऊंचाई के समान कल्याणकारी महेन्द्र- 
द्वार महीधर शेष नाग पर निवेश्य कहा गया है ।वैवस्वत में पुष्पदन्त, भ्रयमा 
में गृहक्षत, भौर दूसरे प्रदक्षिण पदों में भ्रपरत; इसी प्रकार से श्रन्य दूसरी अपनी 
प्रपनी दिशाओं में द्वारों का निर्माण करना चाहिए। सब झभिमुख्य होने पर 
ये सब गोपुर-द्वार प्रशस्त कहे गये हैं।११-१शा 


२ समराजूण सूत्रधार 


उन नगर द्वारों से बीस अ्रंशों को छोड़कर सुग्रीव, जयन्त और मुख्य के 
पदों पर पक्ष-द्वारों का निर्माण करना चाहिए। ग्रथ च उसी प्रकार से वितथ 
में प्रदक्षिण अ्मों का निर्माण करना चाहिए ॥१४-१५३। 

देवताओं के पद-समूहों से पुर के समान वास्तु-पद के विभक्त होने पर 
मैत्र पद पर राजा के निवेश के लिए पूर्व-मुख प्रमुख पृथ्वी-जय प्रासाद को 
यथावबत निवेश करना चाहिये ॥१५२-१६।॥ है 

श्रीवृक्ष, सर्वतोभद्र, श्रथवा मुक्तकोण इनमें से जिस किसी को राजा चाहे 
उस शुभ-लक्षण राज-प्रासाद का निर्माण करावे ॥१७॥ 


झब झाहये नाना-विध राज-प्रासाद-निवेश्ञों का सविस्तर वर्णान किया जाता 
है | णालायें एवं कम-चारियों के अपने अपने पृथक पृथक्‌ निवेशों के साथ राज- 
गृह निवेश्य होता है । प्राची दिशा में श्रादित्य भगवान्‌ सूर्य्य के पद से संध्रित 
राज-गह होता है। सत्य में धर्माधिकरण-व्यवहार: निरीक्षण का न्यास विहिंत है 
झौर मुग में कोष्ठागार और श्रम्बर में मृग एवं पक्षियों का निवास बताया गया 
है १८-१६ ॥ 

अरिन की दिल्ला से प्रारम्भ कर वायू की दिशा की ओर रसोई, पूषा 
में समाजनाश्रय तथा भोजन-स्थान का निवेश बताया गया है ॥२०॥ 

साविश्य में वाद्यशाला भौर सविता में बन्दि-गणों का निवास बताया गया 
है । वितथ में चर्मों का एवं उसके योग्य ग्रस्त्रों का विधान विहित है। सोना, 
जांदी के कामों का गहक्षत में निवेश करना चाहिए । दक्षिण दिशा में गृप्ति 
कोष्ठागार बनाना चाहिये ॥|२१-०२२॥ 

प्रेक्षा-संगीत और वास-बेइम गस्धंव में स्थापित क'ने चाहिए। रथ- 
शाला और हस्ति-शाला का निर्माण वेवस्वत में करना चाहिए ॥२३॥ 

पश्चिमोत्तर मांग में वबापी का निर्माण करना चाहिए ॥२४ट॥ 

गन्धर्व के बाहर वाय, और सृग्रीव के पदों में प्राकार के वलब से 
झावृत भन्‍्त पुर का स्थान बनाना चाहिए। अ्थच श्रन्त पुर के गोपूर-द्वार का 
निवेश जय पर तथा उसका मुख उत्तराभिमुखीन बनाना चाहिए । भूड़ में कुमारी- 
भवन तथा क्रीडा एवं दोला गृहों का भी निवेश करना चाहिये । स्थपत्ति के हारा 
अपराइूमुख वाले ऐसे प्रासाद का भी निर्माण करता चाहिए । मग में नप का 
प्रन्तःप्र झौर पिन््य में अवस्कर भ्रथव यथास्थान राजाधों की स्त्रियों का 
उपस्थान भी इबल्ध-पद में कहा गया है २४)१-०७ ॥ 


सुग्रीय पद में श्राश्नित अस्ध्टिगार कल्याणकारो होता है एन उसका 


राज-नियेश -है३े 


निवेध जयन्त तथा सुयग्रीव पदों में बिशेष बिहित है ॥। २८ ॥ 

मनोहर ग्रशोक-बन के स्थान के लिए एवं धारा-गृह एवं लला-मण्दपों 
से युक्‍त लता-गृह भी यहीं पर होने चाहिए । सून्दर लकड़ी के पर्वत, वापियां, 
पुष्प-वीर्थियाँ भी होनी चाहिए । पृथ्पादन्त में पृष्प-बेहम तथा प्रन्तःपूर के 
कर्मादिक निवेश करते चाहिए ॥२६--३०॥। 

वरुण के पद में वापी और पान-गृह बनाने चाहिएं। भसुर में कोष्ठागार, 
शोष में झायुध-गृह विहित बताये गये हैं। ॥३१॥ 

रौद्र-्नामक सुन्दर पद में भाण्डागार का निर्माण करना चाहिए और 
पाप-यक्ष्मा के पद पर उलूखल, शिलायन्त्र-भवन, श्र्थात्‌ श्रोखली और चक्की के 
स्थान बताने चाहिएं ॥३२॥ 

राजयक्ष्मा में लकड़ी के काम बाला घर कल्याणकारी होता है । वायु-दिशा 
में रोग.पद पर औदधधियों का स्थान होना चाहिए । विद्वानों के द्वारा नागों का 
स्थान नाग के पद पर शभ कहा गया है और मुरूय में व्यायाम, नाट्य और 
चित्रों की शालाओं का विधान बताया गया है ॥8३-३४।॥ 

भल्लाट-नामक पद में गौवां का स्थान तथा क्षीर-गह होने च।हिए । 
सौम्य के उत्तर-प्रदेश में पुरोहित का स्थान कहा गया है। भ्रथ ते यहीं पर राजा 
का अभिषेचन-स्थान तथा दान, अध्ययन ओर शान्ति के स्थान भी विहिंत बताये 
गये हैं । भुधर अर्थात्‌ जेष-ना|ग के पद पर चामर तथा छलन्न के घर एवं मस्त्र- 
वच्म भी प्रतिष्ठाप्य हैं और यहीं पर बेठ कर राजा को अपने अ्रधिकार्यों के 
कार्यो का निरीक्षण करना चाहिए । ३५-३७२॥ 

उत्तर मार्ग में आश्रित घोड़ों की वाजि-शाला होती है, और वह महीघर 
के पद पर ही दक्षिणामुख्री यथोचित्र रूप से राज-प्रामाद के अनुरूप सबंत्र 
बाजिद्ञाला बनानी चाहिए । राजा अपने अासाद में जब प्रवेश कश्ता है तो 
दक्षिण भे वाजिशाला पड़नी चाहिए और वाम भाग में गजश।ल। पड़नी चाहिए । 
अरक नामक पद में राज-पुत्रों के घरों का निर्माण करना चाहिए, और यहाँ पर 
इन लोगों की पाठशालाझो का निवेशन भी करना चाहिए । श्रयथ व नूप की माता 
का निवेशन श्रदिति के स्थान में करना चाहिए । यहीं पर पृथक स्थान पर प।लकी 
झौर शब्या के घर झलग ग्लग कहे है ॥३७३-३४ १३॥। 

राजाओं के हाथियों की शालाझों का निर्माण झ्रप पद पर उचित कहा 
गया है | यहीं पर गजों के श्रभिषेचनक स्थान विहित है ॥४१३-४२३॥ 

झापवत्स के पद पर हूंस, क्रॉंच, सारस पक्षियों से कूजित, ओर जहां पर 


रै४ समराजूण -सूत्रधार 
कमल-बन खिले हुए हैं, ऐसे स्वच्छ सलिल वाले तालाबों का निर्माण करना 
चाहिए ॥४ २३-४३३॥ 

चाचा, मामा भादि के घर दितिपद में होना चाहिए । 

राजा के भ्रन्य सामन्‍त आदि ऊंचे भ्रधिकारियों के भी घर यहीं पर विहित 
हैं ॥४३३-४४३॥ 

ऐश्वानी दिशा में भ्रनल-स्थान पर ऊंचे ऊंचे खम्भों एवं उत्तज्ज वेदिकाशओं 
से युक्त भ्रच्छी भ्रच्छी मणियों से बने हुए सुन्दर देव-कुल का निर्माण करना 
चाहिये ॥४४२-४५२॥ 

पर्जन्य के पद पर ज्योतिषी का घर कहा गया है ॥४५॥ 

सेनापति को विजय देने वाले घर का निर्माण जयाभिध-पद पर करना 
चाहिए तथा इस भवन को भश्रय॑मा के पद में प्राकार-समाश्रित द्वार प्रशस्त कहा 
गया है। और यहीं पर पू्वदक्षिणाभिमुखीन शास्त्र-कर्मान्त शास्त्र-भवन भी 
उचित है ॥४६-४७३॥ 

राज-प्रासाद-निवेण में इन्द्र-ध्वज-युत ब्रह्मा का स्थान किसी भी निवेश्य 
के लिये वर्जित बताया गया है| इसी स्थान पर केवल श्रशुभ वेश्मों का विधान 
है भौर यहीं पर भ्रसुलावह गवाक्ष एवं स्तम्भा-शोमिनी शालाग्रों का भी विधान 
विहित है ॥४७.ै-४ ५॥ 

राज-प्रासाद की रक्षा के लिये यथादिक्‌ -प्रभवा सभा क। निवेश बताया गया 
है। साथ ही साथ राज-प्रासादों के सम्मुख गजशालायें श्रनिवायं हैं; अथवा पृष्ठ- 
भाग में भी विहित हैं ॥४९-५०४॥। 

इस प्रकार के शास्त्रानु कूल विधान के अनुसार देव प्रसाद तुल्य राज भवन 
का जो राजा अनुष्ठान करता है वह सप्तद्वीप-सप्तसागर-परन्ता मही का प्रणासन 
करता है तथा प्पने पराक्रम से सभी शत्रुझों पर विजय प्राप्त करता है ॥५१॥ 


अध्याय ४३ 
राज-गह 


१०८ कर अर्थात्‌ हस्त वाला ज्येष्ठ, €० हस्त वाला मध्यम, ७० हस्त 


बाला निक्ृष्ट राज-वेदम बताया गया है भ्रतः महान विभूति एवं सम्पदा को 
चाहने वाला इससे हीन मान से राज-वेश्म का निर्माण न करावे ॥१-२३॥ 


क्षेत्र के चौकार बना लेने पर, दश भागों में विभाजित कर प्रादि कोण में 
श्राश्रित दीवाल आधे भाग से कही गयी है ॥२शै--३॥३॥। 

चार खम्भों से युक्त मध्य से चार भाग वाले अलिन्द का निर्माण करे और 
बाहर का ग्लिन्द बारह खम्भों से ध्रावृत निर्माण करे । तदनम्तर बीस श्रेष्ठ 
खंभों से युक्त दूसरा अलिन्द होता है भौर तीसरा भी २८ खंभों वाला होता है 
प्रौर ३६ खंभों भे चौथा भ्रलिग्द विहेत है। इस प्रकार से पथ्वी-जय नामक 
राज-वेश्म में १०० खंमे विद्वानों के द्वारा बताये गये हैं ॥३३--६ २।। 


इस के चार दरवाजे होते हैं जो कि पदु्चदाख-द्वार विहित हैं। उसके 
चारों निर्मम (निकास। प्रत्येक दिशा में होते हैं, वे सब बराबर होते हैं। भौर इसी 
प्रकार से चारों दिशाश्रों में भद्राओं का निवेशन विहित है ॥६२-७॥ 

बीच की दीवाल के प्राधे से तीनों भद्दों में दीवाल होती है; प्रत्येक भद्र में 
४८, २८ खम्भे कहे गये हैं ।।८॥। 

मुख-भद्र बेदिकाओं और मत्तवारणों से युक्त कहा गया है । क्षेत्रनभाग का 
उदय झादि भूमि के फलक तक कहा गया है ॥६॥ 

श्रादि भूमि की ऊंचाई के भ्राधे से इस का पीठ करिपत होना चाहिए । 
नव भागों से ऊंचाई करके एक भाग से कुम्भिका अनानी चाहिए ॥१०॥ 

चारों भागों में श्राठ अंश से युक्त स्तम्भ-निर्माण करना चाहिए; पाद-युक्त 
एक भाग से उत्कालक बनाना चाहिए ॥११॥ 

पाद-रहित भाग से ही र-प्रहण करना चाहिए । खभ्भे से युक्त सपाद एक 
भाग का पट्टू निर्मेय है । पट्ट के आधे से जयस्तियों का निर्माण करना प्रभिप्नेत 
है । श्रत्य भूमियों पर यही क्रम है; परन्तु निमित भाग को ऊं बाई से अ्रधा छोड़ 


१६ समराजुण-सुत्रधार 


दिया जाता है अर्थात्‌ तलभूमि से ऊपर की भूमियों का ह्ास आवश्यक है। पश्च 
भाग का प्रमाण बाला नवां तल सच्छाद्य होता है । वेदिका का नीचे का छाद्य साढ़े 
त्तीन भाणों का प्रमाण वाला और वह कण्ठ से युक्त बनाना चाहिए जिससे वेदिका 
ढक जाए भ्रथ च उस का कण्ठ बीच में इंढ़ भाग से बनाता चाहिए ॥१२-१०५॥ 

वेंदिका का विस्तार अधंसप्तम भागों से करना चाहिए और वेदिका के 
ऊपर घण्टा साढ़े चौदह भाग से, पाद सहित दो भागों से कण्ठ, पांच से पह्ट, 
चार से दूसरा और फिर तीन से तीसरा शोभा के अनुसार इच्छानुसार वेक्म- 
शीर्ष देना चाहिए । क्षेत्र-भाग के बराबर चूलिका का कलश बनाना 
चाहिए ॥१६-१८५।। 

भूमि की ऊंचाई के आधे से श्रन्तरावकाश में तल होना चाहिए और उसका 
सुशोभित पीठ जैसा श्रचुछा लगे वैसो बनाना चाहिए। इसकी खुर-धरण्डिका ढाई 
भाग से, जंघा चार भाग से, उसके बाद छा्-प्रवृत्त करे ॥१६-२०॥ 

एक पाद कम दो भागों से छात्य -पिण्ड बताया गया है श्लौर इसके ऊपर हस 
नाम का निर्गंम चार हाथ वाला बताया गया हैं ॥२१॥ 

उसके बाद दूसरा छात्य एक पाद कम एक भाग से. प्रासाद की जंघा चार 
भागों से प्रकेल्पित करे ॥२२॥। 

चौयी भूमिका के सिर पर फिर सुण्डों का निवेश करे और शेष भूमिकाएं 
क्षण- क्षण प्रवेश से बनानी चाहिये । पूर्वोक्त प्रकार से वणित क्रम से घण्टा-सहित 
भ्रौर कलझों से युक्त वेदिका होनी चाहिए और रेखाग्नों की शुद्धि से सब मुण्ड 
ठीक तरह से बनाना चाहिए ॥२३-२४।॥ 

ऊंचाई के श्राध के तीन भाग करके और फिर तीसरे भाग के दश भाग 
करें--वामन, आतपत्र, कुबेर, भ्रमरावली, हंसप्रष्ठ, महाभोगी, नारद, शम्बक, 
जय शौर दश्वां अ्रतन्त, स्थपति मण्ड की रखाओं की प्रसिद्धि के लिए हनी 
उदरयों का निर्माण करें ॥२५-२७३ ॥ 

इस प्रकार अंगवेदिका, जाल और मन्तवारणों से शोभित वितदिकाओं 
प्रौर निर्युहों से युक्त, चन्द्रशाला से विभूषित, कर्माव्य और बहचित्र उस 
पृथ्वी-जय नाम का प्रासाद निर्माण करे ॥२७३--२८)। 

जो बड़े बड़े प्रासाद कहे गये हैं वे बराबर ऊँचाई वाले बनाने 
चाहिये । भ्रवाक्‌ कोण से ऊ'चाई क॑ आधे से छोटे हों यह क्रम है ।॥२९।॥ 

थ्रागे भाग से ऊचाई क्षेत्र-विस्तार यक्‍त दसरा प्रासाद कहा गया 
है। इसका नाम विभषण ल्षोणी-विभूषण) हैं ॥३०॥ 


जिन में बहुत से िकर हों, उन में आंगन दिया जाता है। पहिली 


राज-गृह १७ 


रेखा अथवा दूसरी रेखा में या फिर तीसरी रेखा में सम्बरण बताये गये हैं। 
दश भाग वाले क्षेत्र में इस तरह से भूमि का उदय करना चाहिए। कम 
और ग्रधिक विभक्‍त क्षेत्र होने पर यथोचित करना चाहिए ॥३१--३३३॥ 

अब क्रम-प्राप्त मुक्तकोण नामक प्रासाद का लक्षण कहा जाता है ॥३३॥ 

क्षेत्र के चौकोर कर लेने पर द्वादश भागों में विभाजित करने पर 
इस के मध्य भाग को चार खम्भों से विभूषित करना चाहिए; एक भाग से 
अलिन्द १२ खस्भों से युक्त होता हैं भौर इसी के समान दूसरा अलिन्द 
भी वीस, धरों से धारित कहा गया है । तीसरा अ्रलिन्द २८ धरों से श्रौर चौथा 
श्रलिन्द ३६ से, ४४ धरों से पांचवा कहा गया है ॥३४-३७३॥ 

झ्राधे भाग से दीवाल बनवावे, डेड भाग को छोड़कर फिर त्तीन भाग 
करे । उस से प्राग्रीव का दैध्यं श्रौर विस्तार बनावें। इन के विस्तार और 
निर्गंम एक भाग से भद्र का निर्माण करे । उससे एक भाग छोड़ कर इस का दूसरा 
भद्र होता है। भाग-निगंम और विस्तार का सभी दिशाओं में यही क्रम 
हैं ॥३७२-३९॥ 

५४ खम्मों से युक्त एक एक भद्र यक्त होता है और इस के मध्य में 
१४४ खम्भे विहित हैं ग्रथवा २१६ दोनों मिला कर इस प्रकार से सब घरों की 
संख्या ३६० (१४४२१६--३६०) हुई । यहां पर शेष निर्माण पृथ्वी-जय के 
समान ही इष्ट होता है ।।४०-४२२॥ 

सम्पूर्ण निकासों में तीसरी भूमिका के ऊपर आंगनों का निर्माण करना 
चाहिए । यह विद्येष यहां पर फिर बता दिया गया हैं ॥४२३-४३२।॥ 

इसी प्रकार सर्वतोभद्र-संज्षक तथा शत्रुमर्दन-संश्ञक राज वेश्मों में 
यही विधान करना चाहिए | और यही मसुण्डरेखा-प्रसिद्धि के लिए क्रम 
है ॥४३ ३-४४ ३॥ 

श्रीवत्स के भी मध्य में मुक्तकोीण के समान स्तम्भ अ्रादि प्रकल्पन 
करें | डेढ़ भाग को छोड कर तीन भागों से विस्तृत एक भाग से निकला हुभ्रा 
इसका प्राग्रीव हीता है श्ौर इस का भी मुक्तकोश के समान ही मध्य भद् का , 
विधान है। यह विधि सम्पूर्ण दिशाश्रों में है। दोष पूर्वंवत्‌ है। हर एक भद्र में ३० 
दृढ़ शुभ खम्भ होते हैं सब घरों की संख्या १२० होती है और इसी प्रकार से 
सब स्त॒म्भों की संख्या २६४ होती है ॥४४३--४५॥ 

स्वतोभद्र-नामक वेदइम का भझ्रब लक्षण कहते हैं। चोकोर क्षेत्र को १४ 
भागों में विभाजित करने पर चार खंमों से विभूषित श्रौर इसका चतुफ्क एक 
भाग बाला कहा गया है झौर द्वादश खंभों से युक्त प्रथम अलिस्द, बीस से दूसरा 
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२८ स्तम्भों से तीसरा, ३६ से चौथा, ४४ से पांचवां, ५२ से छठा प्रलिन्द विहित 
है। सब झोर से सुदृढ़ भौर घन श्राधे भाग से दीवाल कही गयी है ॥४६--१३॥ 

डेढ़ भाग को छोड़ कर तीन भागों से विस्तृत करण का प्राग्ग्रीवक विहित 
है और एक भाग से निर्गेभम ।। ५४ ॥ 

भाग-निर्गम-विस्तृत इसका भी भद्र करना चाहिए। दो भागों से निकला 
हुआ मध्य में भद्र बनाना चाहिए। इसका भी बीच में तीन भागों से विस्तृत भद्र 
होना चाहिए। एक भाग से निगंम, प्रन्तर भाग से निर्गत कहा गया है। भाग- 
बिस्तार से युक्त दूसरा भद्र प्रकल्पित करना चाहिए। भद्रों के प्रकल्पन में यह 
विधान सब दिद्याओं में बताया गया है ॥५५- ५७।॥। 

इस राज-प्रासाद के मध्य भाग में स्तम्भों की संख्या १६६ होनी चाहिए 
भौर इन सभी भद्दठों में १६० खम्भे होते. इस प्रकार सब स्तम्भों की संख्या 
३५६ होती है । परन्तु इसकी जंधा तीन भूमिकाप्नों वाली बताथी गई 
है ॥५८-६० ३॥। 

शन्र-मर्देन नामक्त राज-वेश्म का अब लक्षण कहते हैं। पृथवी-जय के 
समान मध्य में इसकी दीवाल उसी प्रकार होनी जाहिए . डेढ़ भाग को छोड़ कर 
एक भाग से आयत भौर विस्तृत भौर उस के बीच में तीन भागों से विस्तृत भद्र 
बनावे भ्रौर इसी प्रकार तीन भागों से निकला हुश्रा भद्र बतावे। दोनों ओर का 
भद्र भ्रायति भश्ौर विस्तार में तीन भागों से विस्तार और एक भाग से निगंम 
विहित है । वहां पर भी मध्य भद्र एक भाग से प्रायत और विस्तृत यही क्रम 
इस की सिद्धि के लिए सभी दिशाश्रों में करनी चाहिए ।॥६०२--६४।॥ 

इसकी ऊपर की भूमियां पृथ॒वं! जय क॑ समान ही करनी चाहिये श्रौर 
प्रति भद्र ४४ स्तम्भो से युक्त कहा गया है ॥६५॥ 

इसऊ# मध्य में सब सुदृढ़ श्ौर शुभ खंस बनाये जाये। इस दरह इसके 
२७६ से होते हैं ॥६६॥ 

इन पांचों राज-भवनों का ८०० हाथों का उत्तम मान, उत्सेध झौर विस्तार 
बिहित है। प्रतः कल्याण चाहने वाले के द्वारा यह मान सम्पादित किथा जाना 
घाहिए। मध्यम एबं अ्रधम का मान पृथवी-जय में बता ही दिया गया 
है ॥६७-६८३।। 

प्रब राजाशों के क्रीड़ा के लिए प्रौर पांच भवन बताये जाते हैं | पहला है 
क्षोणी-विभूषण, दूसरा पथिवी तिलक, तीसरा प्रताप वर्धन, चौथा श्री-निवास 
प्रौर पांचवाँ लक्ष्मी-विलास । इस प्रकार से ये पांच राज-बंध्म वर्शित किये 
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गये हैं ॥६८२०--७०३।॥। 

क्षेत्र के चौकार करने पर दष्टा भागों में विभाजित कर मध्य में चार खम्भों 
वाला चतुदक अनाना चाहिए। बाहर का पघलिन्द एक भाग श्ौर प्रन्त में अंश- 
त्रय से आ्रयत, तीन भागों से विस्तृत करं-प्रासादों का निमाण करता चाहिए । 
उनके मध्य में घड़-दारुक होना चाहिए। श्राधे भाग के प्रमाण से युक्त दीवाल श्रौर 
उसका चतृष्क बहिर्भाग-निष्क्रान्त भौर भद्र में एक भाग से विस्तुत तीन 
प्राग्नीबों से युक्त, भौर एक भाग के भ्रलिन्द से वेष्टित शौर भ्राधे भाग की भित्ति 
से वेष्टित होता है । इस प्रकार यह मनोहारी भ्रवनि-शेखर (क्षोणी-विभूषरा) 
राज-प्रासाद होता है । ७०२-७४।॥ 

क्षेत्र के चौफोर कर लेने पर १२ भागों में विभाजित कर मध्य में एक 
भाग से चतरक और दो भागों से बाहर के दो अ्लिन्द, कर्णों में नवकोष्ठक- 
प्रासादों का सन्निवेश करें श्रौर उनके झंदर षड्दारूक का सन्तनिवेश भी 
अनिवाय है। तब बाहर सब तरफ प्राधे भाग से दीवाल बतानी चाहिए । भद्र में 
एक भाग से प्रायत चारों दिल्लाओं में भाग-निष्क्रान्स होना चाहिए । झ्लौर इस का 
चतुशक एक भाग वाले प्रलिन्द से वेष्टित कहा गया है श्रौर इसकी तीन भद्दायें 
भाग-विस्तार और निर्गेम वाली बनाना चाहिए और वे झाधे भाग को भित्ति 
से वेष्टित हों । ऐसा विधान है--कर्ण कर्ण में विस्तीर्ां, भाग निर्गंत २ भद्र 
चाहिये । इस प्रकार का राज-प्रासाद भवन-तिलक नाम से संकीतित किया गया 
है ॥७४५०--क० डे ॥ 

क्षेत्र को चोकोर कर लेने पर उस को १२ भागों में बांट लेने पर चार 
खम्भों वाला चतुश्क मध्य में एक भाग से निभित करें भर उसके बाहर बाला 
ग्रालिन्द एक भाग से और दूसरा भी एक भाग से | कग्यों में नवकोष्ठक-प्रासादों 
का विनिवेश करें और उसके अन्दर षड़्दारूकों को लगावे | उसके वद बाहर 
सब तरफ आधे भाग से दीवाल बनावें । भद्र में एक भाग से आायत भरद्र 
विनिष्कान्त चार खंभों वाला चतुष्क होता है भौर वह एक भाग वाले दो 
प्रलिन्दो से परिवेष्टित होता है। तीन भागों से विस्तृत एक भाग वजिनिगंत 
बाहर का भद्र होता है। दोनों तरफ दोनों भद्र एक भाग से अराबर करने चाहियें 
झौर भद्र के चारों तरफ बाहर की भाघष भाग से भित्ति कही गई है। चारों 
दिशाझ्रों में इस प्रकार विधान कहा गया है श्रौर यह प्रासाद विलास-स्तवक के 
नाम से प्रसिद्ध है ।६०३--८६ ॥| 

कर्ण के दो दो प्राश्मोव श्र शाला के दो प्राग्मीव जब इसके हों तो 
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इसका नास कीति-पातक कहा गया है ।। ८५७ ॥ 

इसी की पीठ पर चारों तरफ ध्ाठ निमु'क्‍त झालाझं से परिवेष्टित एवं 
शालायें एक दूसरे से सम्बन्द करां-प्रासादों से युक्त शालोज्मित कोनों से युक्त 
प्रासांदों में सुन्दर भुवन-मण्डन जानना चाहिए ॥८5८--८६॥ 

तल-छन्द ये बताये गये, जो जंघा, संवरण झादि भ्रौर भूमि-मान भ्रादि 
सब पृथ्वी-जय के समान होते हैं ॥६०॥ 

भब क्षोणी-भूष णा वेशम का लक्षण कहता हुं ॥ ६१५ ॥ 

५४ हाथों से कल्पित चौकोर भूमि को प्राठ भागों में विभकत कर, चार 
खंभों से यक्त चतृष्क बताया गया है भौर इसका भलिन्द पहला १२ खम्भों से भ्ौर 
दूसरा २० श्रौर तीध्रा २८ से युक्त होता है ॥€१३०९€३ ॥ 

भित्ति के डेढ़ भाग को छोड़ कर एक भाग से निर्गत, पाच भाग से विस्तीर्श 
अभद्र कहा गया है और दूसरा मध्य भद्र भो तीन भागों से विस्तृत ग्रोर एक भाग 

से निर्गत बनाना चाहिए । उसके भ्रागे के भद्र एक भाग से विस्तृत भौर एक भाग 
से निर्गत कहे गये हैं । इम प्रकार से इसकी सिद्धि के लिए यह विधि सब दिजाश्रों 
में बतायी गयी है । सारदारू से निर्मित एवं १८ हाथ के प्रमाण से ६४ मब्य- 
स्‍्तम्मों से युक्त प्रत्येक भद्द का निर्माण करे | इस तरह यहाँ पर सब जगह खमों 
की सख्या १३६ हांती है। इसक चार दरवाजे करने चाहियें जो यश, लक्ष्मी और 
कीति के वधन करने वाले होत हैं ।६४--€६८॥। 

प्रब पृथिवी-तिलक का लक्षण कहा जाता है। ४० हाथ वाने क्षेत्र का 
लीन भागों में विभक्त कर भीतर क॑ चार खंभों से भूषित एक भाग से चतुष्क 
भौर ध्लिन्द भी बारह खंभों से युक्त एक भाग वाला हाता है और दूसरा अलिन्द 
बीस से झौर इसकी भित्ति एक पाद वाली (पादिका) करण में तीन भागों से निर्गत 
झ्ायत प्रासाद (करण-प्रासाद) कहा गया है ॥।६६ -१०१॥ 


एक भाग निर्गत एवं विस्तृत इसके दोनों भद्वों का निर्मागा करना 
चाहिए। कर्णा भ्रौर प्रासाद के मध्य में पांच भागों से विस्तृत और एक भाग से 
निर्गंत मध्य भद्र कहा गया है । त्तीन भाग से विस्ती्ण एक भाग से निर्गंत मध्य 
में दूसरा भद्र बताया गया है। इस प्रासाद के भीतर ३६ खंभ और भद्वों पर २०८ 
खंभे बताये गये हैं।।१०२--१०४।॥ 

श्रव इसके बाद श्रीनिवास का लक्षण कहता हू | इसका मध्य पाथबी- 
तिलक के समान परिकीर्तित किया गया है। सपाद भाग छोड कर तीन भाग 
मे गिस्तृत, एक भाग से निगंत इसका पहला भरद्र हीता है। उस के भी मध्य 
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भाग वाला दूसरा भद्र एक भाग से नि्गंत एवं विस्तृत, सदृढ़ दश अंगों से 
युक्त कहा गया है। सभी दिशाप्रों मैं इसी प्रकार की भद्ब-कल्पना की जानी 
बघाहिए । इकट्ठी संख्या से इसके ७६ खम्में होते हैं॥ १०५--१०५ ॥ 

भ्रव इसके वाद प्रताप-वर्धन का लक्षण कहा जाता है। साढ़े भ्रष्टाईस 
हाथों से विभकक्‍त होने पर मध्य में चार घरों (खम्भों) से सम्भूत भौर 
भार्गज्विहित चतृष्क भौर इसका ग्रलिन्द १२ खंभों से मुक्त एवं भागकविहित 

* बताया गया है। इसकी भित्ति पादिकरा होती है प्ौर इसका भरद्र भाग-निर्गम- 
विस्तार वाला चार स्तम्भों से भूषित होता है । इसकी सिद्धि के लिए समग्र 
दिशाप्रों में यही विधि करनी चाहिए। बाहर भीतर के ३२ स्तम्भ कहे गये हैं 
भौर सभा धरों (खंभों]) की गणना ६४ कही गयी है ॥१०६--११३३ ॥ 

श्रव लक्ष्मी-विलास का ठीक तरह से लक्षण कहता हूं । प्रवाप-वर्धन की तरह 
ही इसका मध्य प्रकल्पित करें । प्रताप-वर्धन के समान ही सब तरह से यह कहा 
गया है । परन्तु इसके भट्ठों के कोनों में ही पार्र्य-भद्र करना चाहिए भौर दोनों 
पाह्वों में भी भद्ठों का सस्निवेश कहा गया है। इन भद्दों का निर्मेम एक 
भाग का होता है-यह विशेष कहा गया है । इसका भद्र १० खम्भों से भौर 
मध्य भद्र १६ घरों से विडित बतप्या गया है | चारों दरवाज़े इच्छान,सार क्षणम- 
ध्यग प्रौर पने पद में मुओोभित दूसरा दरवाजा बताबे ॥११३३-११७ ।॥ 

पब बिदंष उल्लेखनीय विधि यह है कि साढ़े छे भूमियों से क्षोणी- 
भूषण का निर्माण करें ग्लौर पृथिवों तिलक-संज्रक बेइम साढ़े ग्राठ भूमियों 
से, श्रीनिवास साढ़े पाच भूमियों से, लक्ष्मी-विलास भी साढ़े पांच भूमियों से तथा 
प्रताप-वर्धन साढ़े चार भूमियों से विनिर्मेष है । (१५-१२०३ |॥ 

राजाप्रों के पृथ्वी-जय प्रादि निवास-भवन और क्षाणी-विभूषण प्रादि 
विलास-भवबन जो राजाओं के >जिबिस प्रीर विलास के लिए कह गये है उन 
पृथ्वीजय आदि राज-ब्रेश्मों के दरवाजों का झ्रब मान कहा जाता है 
॥ १२०८-६१ ०२३४ ॥ 

५४ अंश सहित तीन हाथ से बिघ्तुत द्वार का उदय भर्थात्‌ ऊंचाई कही 
गयी है; उस श्ाधे से उम्का विस्तार और उसके उदय के तीसरे भाग से खभों 
का पिष्ड कहा गया है ॥ १२२१-१२३ ॥ 

सपाद, सचतुप्कर, सत्ताइसवां गृह-भ।ग राज-वेहमों की पहिली भूमि कही 
गयी है ॥ १२४ ॥ 

भूमि की ऊचाई के नौ साग से विभकत करने पर उम्के चार ग्रंशों से निर्मम, 


श्र समराहुण-सूत्रधार 
दो प्रंशों से छाथ्वक भ्रौर पाद कम से ऊचाई विहिंत बतायी गयी है ॥ १२५ ॥। 

इसी प्रकार से भीतर की जमीन छाद्यक-उच्छाय-निर्गत हरीग्रहरा-पिण्डाग्र- 
बाहल्य करने पर वह प्रशस्त होती है । उसका भ्पना ही वाहल्य पादकम विस्तृत 
कह। गया है। भ्रन्तरावशिका के समान मदला का विनिगेम बताया गया है । 
प्रपने निर्मम से उसकी पाद-सहित ऊंचाई होती है भौर इसकी भूमि की ऊंचाई 
के नें श्रश के थधाद से इसका पिण्ड इष्ट होता है। तीन भाग से कम भूमि 
के नौ भ्रशों से मदला का विस्तार कहा गया है। लुमा-मूल का विस्तार 
खंभों का भ्राधा कहा गया है। वह तीन प्रंश से श्रग्रभाग में विस्तीर पौर 
झांठ से मूल में विहिित वतायी है ।। १२६-१३०३ ॥ 

मनीधियों ने तुम्बिनी, लुम्बिनो, हेला, शान्ता कोला मनोरमा तथा 
झ्राष्माता--ये सात लुमाय बताई हैं। उनमें से तुम्बिनी सीधी होती है प्रौर 
श्राष्माता कर्णांगा बताई गयी है । क्रमश: ग्रन्तराल में पांच भ्रन्य लुमायें कही गयी 
हैं ॥१३०३ १३०:।॥। 

स्तम्भ में छात्य धरने क॑ लिए दुढ़ शुभ मदला रक्‍खे । स्तम्भ के श्रभाव में 
फिर उसके कुट्टय-पट्ट पर बुद्धिमान रक्‍खे | मल्‍्ल-नामक छाद्य में सात अभ्रथवा पांच 
या त्तीन लुमायें कही गयी है । इनक कोनों में इन के भ्रलाग, अन्य प्रांजल भर सम 
बनानी चाहिये । छाद्य म कर्णा से कहीं कहीं उनको मत्स्य-प्रानन-भलडूररा 
से विभूषित वनाना चाहिए । ये विद्याधरों से युता श्रौर कहीं पर गजतुण्डिका- 
युता (सूड़ बाली) बनाना चाहिए ॥१३२२-१३५०२॥ 

इस सकुम्भिक-स्तम्भ का उदय तोन प्रकार से विभाजित कर उस में दो 
भाभों को आधे भ्राधे चार भाग करे | वहाँ पर पादकम भाग से राजितासनक 
प्रलँकृत होता है और उसके बाद उत्कालक-सहित सांध्रिभागा वेदी विनिर्भित होती 
है ॥१३५३- १३७३-। 

यहां पर कुटागार के वुल्य अंक्षार्ध से श्रासन-पट्टक बनाना चाहिए। बह 
प्रभीष्ट विस्तार वाला एक भाग से ऊँचा मत्तवारण होता है भौर झपने उदय 
के तीसरे भाग से टेढ़ा इसका निगम होता है ॥॥१ ३७३-१३८॥ 

रूपकों से भ्लौर कररए झ्रादि और सुपुत्रों से भी सुशोभित इस का सुन्दर 
पत्रों से निचित बेदिका आदि शुभ होती है शौर उसको लोहे की शलाकों भौर 

नालों से दृढ़ कर देना चाहिए ॥१३६-१४०)॥ 

इन निरूपित पृथ्वी-जय-प्रभृति १५राज -निवेशनों क॑ जो स्थपति लक्षण 

सहित परिमाण जानता है, वह राजा क॑ सस्तोष का भाजन बनता है ॥ १४ १॥। 


* ७०9 0 ७ 


सभाष्टक 


« गज-शाला 


प्र: व-शाला 


«. नृपायतन 


राज-निवेश-उपकरण 


अध्याय ४४ 
सभाष्टक-अ्राठ सभा-भ वर्न 


आ्राठ प्रकार की सभायें (सभा भवन) होती हैं--तन्दा, जया, पूर्णा, भाविता 
दक्षा, प्रवरा और विदुरा ॥१॥ 

क्षेत्र को चौकोर कर, सोलह भागों में विभाजित कर मध्य में चार पद 
हों और सीमालिन्द एक भाग वाला हो । उसी प्रकार ञ्रादि का झालिन्द और 
उसी प्रकार प्रतिसर नामक झलिन्द भी विहित हैं। और प्राओऔव नामक तीसरा 
अलिन्द क्षेत्र के बाहर चारों दिशाओं में होना चाहिए ॥॥२-३॥। 

राज-भवन की चारों दिशाओं में सभा-भवन बनाने चाहियें। क्रमश: तब 
नन्‍द।, भद्रा, जया, पूर्णा ये सभाय होती हैं (॥४॥ 

क्षेत्र को षडू भागों में विभाजित करने पर कर्ण-भित्ति का निवेशन करे, 
तो प्राग्रीव वाली भाविता नाम की पांचवीं सभा होती है । इन पांचों सभाश्रों में 
३६ खम्भों का निवेशन करे और प्राग्रीव से सम्बन्धित खम्मों को इन से पश्रलग 
अलग विभिवेधित करे ॥| ५-६ ॥ 

दक्षा नाम वाली ऋठी सभा चारों तरफ से तृतीय भ्रलिन्द से वेष्टित कही 
गयी है श्रौर प्रवरा नाम की सातवीं यह सभा द्वारों से युक्त परिकीतित की गयी 
है । प्राग्रीव और द्वार से युक्त श्राठवीं बिदुरा नाम की सभा कही गयी है। इस 
तरह इन झाठों सभाश्रों का लक्षण बताया गया है ॥ ७-८ ॥ 

इस प्रकार से आठों सभाझोों का ठीक तरह से दिशा-सम्बन्धित अ्लिन्द- 
भेद से लक्षण बताया गया है। उसी प्रकार से द्वार और भ्रलि.-द के संयोग के 
जानने पर राजाओं का स्थान-योग भी सम्पादित होता है॥। ६ ॥ 


अध्याय ४४ 


गज -शाला 


झब गज-शालाभों का लक्षण कहता हूं ॥३।॥॥ 

चौकोर क्षेत्र बना कर फिर आठ भागों से विभकत कर मध्य में दो भागों 
से धिस्तुत हाथी का स्थान बनावे । प्रासाद के समान क्रमश: ज्येप्ठ, मध्यम और 
क्रषम गजशालाझों के भागों का प्रकल्पन करे ॥३--२॥ 

उसके बाहर एक भाग में श्रलिन्द और उसके भी बाहर दूसरा प्रलिन्द, 
एक भाग से भित्ति का निर्माण भी दूसरे झ्लिन्द से बाहर करना चाहिये ॥३॥। 

उस गजणाला के दरवाजे पर दो कूर्परों का निर्माण करना चाहिये और 
दूसरे अलिन्द के सहारे कर्ण-प्रासाहिका का निर्माण करना चाहिए ॥४॥ 

दीवाल में चारों दिशाझओों में दो दो गवाक्षों का निर्माण करना चाहिए । 
अगश्रभाग में प्राग्नीव होना चाहिए। इस शाला का नाम सुभद्रा बताया गया 
है ॥५॥। 

जब इसी शाला के सामने दो पक्ष-प्राग्रीव होते हैं, तब इस शाला का 
नंदिनी नाम चश्तार्थ होता है । यह हाथियों की वृद्धि के लिये शुभ कही गगी 
है ।॥६।। 

टसी शाला के दोनों तरफ जब दोनों प्राश्नीवों का सन्निवेश किया जाता 
है तो गज-शाला का यह तीसरा भेद सुभोगदा नाम से परिकीतित किया जाता 
है ॥७।॥॥ 

इसी शाला के पीछे जब दूसरा प्राग्नीव निर्माण किया जाता है तो मजशाला 
का यह चौथा भेद हाथियों को पुष्टि देने वाली भद्विका नाम से विख्यात होती 
है ॥५॥। 

पांचवीं गज-णाला चौकोर होती है भौर बह वर्षिणी नाम से कीित होती 
हैं। इसके अतिरिक्त छठी गजशाला प्राग्नीव, अलिन्द, निर्यूह से हीन बतायी गयी 
हैं। धान्य, धन झौर जीवन का प्रपहरण करने वाली , यह पश्रमारिका नाम की 
शाला होती है । इस लिए इस का वर्जन किया गया है और श्रन्य सब गज- 
शालाओं का सकल मनोरथ-सम्पादन के लिए निर्माण करना चाहिए ॥६०-१०॥॥ 


शणभ-झाखा ह २७ 
वास्तु-शास्त्र में इस प्रमारिका नाम की जो शाला कही गई है बह जीवन, 
भ्रन और धान्य के नाश का कारण होती है। इस लिए उसको न बनाए और 


जो श्रेष्ठ शालाये कही गई हैं उनको जीवन भर धन की वृद्धि के लिए अवश्य 
बनाने ॥११।! 


अध्याव ४६ 


शअ्रर्व-शाला 


अ्रब श्रदव-शाला का लक्षण विस्तार-पू्वक कहता हूं । भ्रपने घर की वास्तु 
अर्थात्‌ राज-प्रासाद के गन्धवं-सज्ञक पद में भ्रयवा पृष्पदन्त-संज्ञक पद में घोड़ों के 
रहने के लिए स्थान बनावे ॥१-२३॥ 

ज्येष्ठा शाला सौ भ्ररत्नियों (हाथों) के प्रमाण की, मध्यम ८० और भ्रपम 
६० की कही गई है ॥२३--३१ट॥।॥। 

सुपरिस्कृत प्रदेश से मांगलिक स्थान पर घोड़ों का शुभ स्थान बनाना 
चाहिए । यह प्रदेश ऐसा हो जिसका स्थल-प्रदेश श्र्थात्‌ मैदान काफी बड़ा हो, 
बह स्थान गुप्त हो, सुन्दर और शुति होना चाहिए, बराबर चौकोर, और स्थिर 
भी विहित है ॥३३---४॥ 

नीचे के गुल्म झर्थात्‌ क्षद्र झाड़ियों भ्रौर सूखे वृक्षों, चैत्य भौर मन्दिर 
तथा बांबी और पत्थरों से वर्जित प्रदेश में घोड़ों के स्थान का सन्निवेश करे । 

निस्‍्संग, कांटों से रहित (शल्य-हीन) पृर्वाभिमुख जल-सम्पन्न प्रदेश 
में ठीक तरह से देखदाख कर उसका निर्माण करे ॥५-६॥ 

ब्राह्मणों के द्वारा बताये गये किसी शुभ दिन स्थपतियों के साथ भूमि के 
विभाग वो देख कर सुभग एवं शुभ वृक्षों को लाना चाहिए जिनकी लकड़ी से 
भरब-शाला के संभार प्रतिष्ठाप्य होंगे । ऐसे वक्ष नहीं लगने चाहियें जो इमक्षानों 
में, देवतायतनों में भ्रथवा भ्रन्य निषिद्ध स्थानों में उत्पन्न हुए हों ॥७--८॥ 

गृह-स्वामी के घर के समीप प्रशस्त वृक्षों को लाकर फिर प्रद्वस्त और 
पप्रशस्त भूमि की परीक्षा करे ॥8॥ 

इमशानों में, बांबी प्रदेशों में, ग्रामों में प्रौर धान्य के कूटने व/ले स्थलों में 
झोर बिहार-स्थानों में धोंडों का निवेशन-स्थान तहीं बनाना चाहिए ॥१०॥ 

गांवों में भौर धान्यूखलों में भ्श्व-शाला के निवेशन करने से स्वामी 
को पोड़ायें प्राप्त होती हैं। स्मशान में वाजि-वेध्म-निवेशन से मनुष्यों की 
भुत्यु कही गयी है ॥११॥ 

तिहारों ओर वल्मीकों में बनाया गया प्रदव-स्थान अनथंकारी, तथा 


अह्यनशाला रह 


तपस्वियों के लिए नित्य संतापब्कारी और विनाश-कारी होता है ॥१२॥। 

चैत्य में उत्पन्न होने वाले वृक्षों के द्वारा निभित बाजि-सदन देवोषधात 
का जस्म करने वाला, स्त्रियों का नाश करने वाला और भूतों का भय देने 
वाला होता है ॥११॥ 

काँटे वाले पेड़ों से विहित होने पर स्वामी के लिए रोग-कारक होता है। 
फटी हुई भौर उन्नत जमीन पर करने से वह क्षयायह होती हैं ।।१४॥ 

नीची भूमि में बनाया गया व|जि-मन्दिर क्षूघा श्रौर भय का कारण कहा 
गया है । इस लिए उसको प्रशस्त मूमि में घोड़ों की वृद्धि के लिए करना 
चाहिए ॥।१५॥ 

शुभ श्रौर रमणीय, मनोश और चौकोर स्थान में बनाया गया वाजि-सदन 
सद्य : कल्याण-कारक होता है । स्थपति वाजियों का निवेशन इस प्रकार करें कि 
मालिक के निकलने पर उसके वाम पाश्व॑ में घोड़े हों। भन्‍्त:पुर-प्रदेश (रनिवास) 
के दक्षिण भाग पर उसका निर्माण करना चाहिए जिस से राजा के प्रन्तप्पुर में 
प्रवेश करने पर दाएं तरफ उनका हिनहिनानों सुनाई पड़े ॥१६-१८।॥ 

स्वामी के हित के लिए घोड़ों की शाला उचित करनी चाहिए और उस का 
मुख (दरवाजा) तोरण-सहित पूर्व की ओर या उत्तर की श्ोर बनाबे । १९॥ 

प्राग्नीव से युक्त चार शालाओं वाला और खुला हुआ, दश प्ररत्नि ऊंचा 
श्रौर आठ प्रत्नि बिस्तृत, नागदन्‍्तों (खूटियों) से शोमित सामने भराधी कुद्य से 
युक्त हो, वहां पर इस प्रकार के वाजि-स्थान की कल्पना करे श्रौर वहां पर घोड़ों 
के थाने बनाने चाहिए जो पूव॑-मुख हों भ्रथवा उत्तर-मुख हों। आयाम में एक 
किष्कू और बिस्तार में तीन किष्कू ॥२०-२२॥ 

उनके ऊपर के भागों को लम्बे, ऊंचे और चौकोर बनाना चाहिए । उन 
में भागे से ऊँची सुख-संचार भूसि की प्रकल्पना करे। सूत्र के मध्य-भाग में एक 
हाथ स्थान चारों तरफ मजबूत, बराबर, चिकने और घने फलकों से बिछा दें। 
॥३३--२४॥ | 
धातकी, भजु त, पुल्ताग, कु कुम झादि वृक्षों से बिनिभित भाठ भ्रंगुल ऊंचे 
झ्राषे क्‍्राधे हाथ विस्तृत बिना छेद वाले दोनों पाश्वों पर लोहे से बद्ध झौर 
संघत जन्तु-रहित लकड़ियों से शुभ निर्यूहों से शुब विस्तीर्ण घास अथवा भूसे का 
स्थान होना चाहिए | यह एकान्त में सुसमाहित और तीन किष्कृशों से ऊँचा 
होने ॥२५०--२७॥। 

खाने की नांद दो हाथों के प्रमाण की बनानी चाहिए। यह विस्तार और 
ऊंचाई में बराबर; बिना दुर्गन्ध और सूपलिप्त होना चाहिए ॥२५॥ 


३० समराजुभ-सूत्रधार 

स्थान स्थान पर तीम खूटे बनाने चाहियें। जिन में दो, थोड़े के पांच “अंगों 
के निग्नह (पञ्चाड्ी-निग्नह) के लिए बनाये जाते हैं। एक पीछे बांधते के लिए 
सुगुप्त परिकल्पन करे। हस्ति-शाला के चारों कोनों पर चार हाथ छोड़कर इन 
सभी स्थानों में घोड़ों का निवेशन करे ।॥२७-३ १३॥। 

छुटे हुए इन स्थानों पर बलि, होम, स्वस्तिन्वाबन तथा जप कराना षबाहिए 
॥३ १॥ 

ग्रीष्म ऋतु में पृथूवी को खूब सींच देना चाहिए भौर वर्षा ऋतु में उस 
स्थल को जल झौर कीचड़ से व्याप्त नहीं होने देना चाहिए भ्लौर शिक्षिर ऋतु में 
बह ढका हुआ्ला होता चाहिए जिससे यहां पर बिना किसी संकोच झभौर सं॑कीर्शेता 
के घोड़े बैठ सकें । उन्हें इस तरह से बांधे कि वे एक दूसरे का स्पश न कर सके । 
भौर संभी प्रकार को बाघापों से वे भ्पने को वर्जित समझें ॥३२-३३॥। 

दक्षिण-पूर्व दिशा में वक्लि का स्थान प्रकर्पन करें भौर जल का कलश इन्द्र 
की दिशा (पथ) में समाश्नित कर के रक्ले ॥३४॥ 

ब्राह्मी दिशा में घास भ्थवा भूसे का स्थान बनाना चाहिए श्रौरं वायब्य 
दिशा में प्रौदूखल का स्थान बताना चाहिए ॥३४॥ 

नि:श्रेछी, कुश भौर फलक से ढके हुवे कुर्वे, कुद्दाल, उद्दाल, गुड़क, 
सृक्तयोग भ्रौर खुर, कच-ग्रहणी, सींग भौर फर्श, नादी प्लौर प्रदोप ये सब संभार 
बाजि-झाला के उपयांगी कहें गये हैं ॥३६-३७।॥ 

सुख-संचा २- वस्तुओं के संग्रह का स्थान नैऋत्य कोण में होना चाहिए। 
भ्रग्नि के उपद्रव की रक्षा के लिये श्रौर बंध श्रीर छेद के उपयोगी पदार्थों, जल, 
दीपादिकों को पास ही में बुद्धिमान्‌ रक्‍्खे । जल लाने के लिए घड़े धलग रखने 
चाहियें। हस्तवासी, शिला, दीप, दर्वी, फल और जूते (उपानह), पिटक, चित्र- 
विचित्र पिदक शौर नाना प्रकार को वस्तियां और इसी प्रकार के भ्रन्य वस्तुप्रों को 
प्रयत्न-पूर्वक रबखें | भागे के खंभे में सन्‍्नाह आदि का भाण्ड रक्‍खें ॥|३८--४१॥। 

पूर्व-मुख घर में उत्तर दिशा में घोड़े का स्थान द प्रथवा भित्र श्लौर वरुण 
के पूर्वाभिमुल पद में उसे स्थापित करें । इस व्यव॑स्था से बहुत से घोड़े हो जाते 
हैं भौर वे पुष्टि को प्राप्त करते हैं क्यों कि वह दिशा पूजनीय एवं प्रशसतोय 
भ्रकीतित की गयी हैं ॥४२--४ ३॥। 

होम, शान्ति-कर्म और दान जो धामिक क्रियायें कही गयी हैं उनमें स्मभं 
हरद्न से अधिध्ठित पूर्व दिज्ला प्रदास्त कही गयी है ।॥४४॥ 

उस दिशा में सूर्य श्रपनी स्वाभाविक दिशा में उदय होता है। फिर बह 


भरव-शत्ला- | ८ 


घोड़ों के पीछे से क्रमश: परचम दिशा की तरफ जाता है। कल्याशशराथियों को 
घोड़ों का पूर्ष-मुख्ल स्‍्तात, सजावट -(झधिवासन), :पूजा-तथा अन्य स्रेघ्ड-मांमलिक 
कार्य करने जाहियें ॥४५-४६॥ 

ऐसा करने पर राजा को भूमि, सेना, मित्र श्रौर यशः वृद्धि' को प्राप्स होते 
हैं। इसलिए प्रात्री दिशा ही प्रशस्त कही गयी है ॥४७॥॥ 

वांछित भर्थ को देने वाला स्वामी की वृद्धि करने वाला ग्रास-का. स्थान 
दक्षिणाभिमुख शाला में चिहिेत है। सूर्य के. पद में बनाया गया चोड़ों 
का स्थान होता है क्योंकि वह दिशा अ्रग्नि से भ्रधिष्ठितत कही गयी है भौर 
अग्नि धोड़ों की झात्मा कही गयी है। वहां पर बंधा हुआ भोड़ा अजर झौर 
बहुभोक्ता होता है और उत्तर-मख वाले वाजि-सदन में भी घोड़े कल्याण प्राप्त 
करते हैं। इस प्रकार से घोड़ों के स्थित 'होने पर सूर्य दहिने उदय होता है 
फिर उन को दहिने करके भ्रस्त होता है । घोड़ों के वाम भाग से निकलता है। 
इसलिए उनको उत्तराभिमुख स्थापित करना चाहिये | उनको इस प्रकार से 
बाँधे जिस से चन्द्र और सूर्य के सम्मुख हिनहिनाये । राजा जय, सिद्धि, पत्र और 
आयु को प्राप्स करता है और अद्व नीरोग रहंते हैं श्रौर सन्‍तति का बढाते हैं 
॥ ४८-५३ | 

दक्षिणाभिमुव उनको कभी न करे, क्योंकि दक्षिण दिशा पितु-कार्य के 
लिए कही गयी है । प्रतः वह इस काम के लिए वर्जित है-। इसी दिशा में सब्र 
प्रेत प्रतिष्ठित हैं श्रौर सूर्य बायें में उदय होता है और दक्षिण में भ्रस्त होता है 
। ४४०५४ ॥। 

चन्द्रमा पीछे हो जाता है जिससे घोड़े देव-पीड़ा से पीड़ित होते हैं भर 
विविध ग्रहों के विकारों से ब्रराति-विद्वुल वे बेचारे पीडित होते हैं। भय 
और व्याधियों से दुःखित वे धास को नहीं खाने की इच्छा करते हैं भ्ौर 
मालिक को पराजय, श्रतुष्टि, अनथे उपस्थित करते हैं इसलिए कभी भी उनको 
दक्षिणाभिभुख न बांधे ५६-५८॥ 

पद्जिम दिशा में भ्र्थात पश्चिमाभिमुल- धोडों को शँशने पर सबेब- सूर्य" 
पृष्ठ-भाग से उदय होता है श्रौर सामने से भ्रस्त होता है। इस तरह ततन्पृष्ठ- 
वर्ती स्वामी की विजय नहीं होती और इन्द्र के - पृष्ठ-वर्ती होने केः कारण. झौर 
सूर्य की प्रतिकूल दिश/ होने .के-का रण देह - कोविनादा करने वाली व्यक्तषियां 
उन घोड़ों के लिए शीक्ष ही कुष्ति होती हैं।। उन से“वे। घोड़े” घअ शते' हैं, कांफ्ते 
है, भौर जल से डरते हैं भौर धास-को नहीं खाते हैं. भौर सब प्रकार से पृथ्वी 


दर लगराजच-धुत्भार 


को छोडते है।। ५६-६१ |॥। 

पारतेयी-दिद्याभिमुख यदि घोड़े बांधे जाते ,हैं तो रक्‍्त-पित्त से उत्थित 
झनेक रोगों से वे पीडित होते हैं भौर वे स्वामी को बंधन, वध, हरण, शोक 
देने वाले होते हैं। घोड़ों के लिए भी वहां पर अग्नि से जल जाने का भय होता 
है ॥। ६२-६३ || 

स्वामी को पराजय, विध्न और देह का संशय प्राप्त होता है, यदि 
मैऋत्य दिशा में घोड़े बांधे जाते हैं प्रौर तब भोजन भौर पान का भ्रभिनन्दन 
नहीं करते हैं भौर अपने पैरों से बार बार पृथ्वी को फाड़ते हैं। मनुष्यों 
पक्षियों और पशुओं को देख कर बार बार हेषन करते हैं श्ौर नेक ती दिशा के 
दोनों तरफ स्थित होकर भ्रपने शरीरों को धमाते हैं तथा इन से राक्षस लोग 
कपित होकर इनका लाझ करते हैं ।। ६४-६७३६ ।॥। 

यदि ये अज्ञान-वश् वायव्याभिमुख बांधे जाते हैं तब वात रोगों से बे 
प्रतिदिन पीडित होते हैं। स्वामी का कलेवर चलायमान होने लगता हैं 
और उसके नौकरों के लिए बलेश होता हैं । भनुष्यों की मृत्यु होती है भौर 
दू्िक्ष का भय पैदा होता है ॥ ६७३-६६३ ॥ 

ऐशान्याभिमुख बंधे छोड़े नाश प्राप्त करते हैं। सूर्योदय के श्रभिमुख 
बद्ध वाजियों के लिए यह शब्रादेश करना चाहिए कि ब्राह्मी-दिशामिमुख जब 
घोड़े बांधे जाते हैं तो वे घोड़े दिव्य-ग्रहों से बंधते हैं ग्रौर व्याधियों से चिन्तनीय 
हो जाते हैं। वहां पर स्वामी के लिए कब्य श्रौर हव्य की क्रियायें विजयावह 
नहीं कही गयी हैं। वहां पर घोड़े ब्राह्मणों के लिए ताप-कारक हो जाते हैं । 
॥६६३-७२३॥ 

शाला के प्रत्येक वश के पीछे घोड़े का स्थान इध्ट नहीं होता है बयोंकि 
स्वासी के लिए वह श्रजीणं-कारक भ्ौर धोड़े के लिए नाश-कारक कहा गया 
है। इसलिए सवंधा प्रशस्त स्थान में उनको बसाना चाहिए ॥७२३-७३३ ॥। 

स्वस्थ धोड़ों के पास एक क्षण के लिए भी रोगी घधोड़ों को नहीं 


बे 


बांधना चाहिए क्‍योंकि रोगों के संत्रमण से रथरथ घोड़े भी रोगी हो जाते हैं 
॥9३६०-७४ ।॥। 

बाजि-शाला के पूर्व में भेषज-मन्दिर निर्माण कराना चाहिए झौर उसी 
कै बायें तरफ सब सामग्री के रखने के लिये स्टोर बनाना चाहिये । घोड़ों की 
दवाई के लिए भाण्डों का विनिक्षेप करे और साथ हो साथ प्ंंगदों, श्रौषधियों 
तेलों, बतियों भौर लबणों का भी संग्रह अनिवार्य है ।। ७५-७६ ।। 


अर्य-ाला .. ह३ 
भेषजागार के पास अ्रिष्ट-मन्दिर बनवाना चाहिए । रोगी घोड़ों के लिए 
ड्याधित-भवन भी बनाते चाहियें ।॥ ७७ ।! 
ये चारों वेश्म पूर्व-निदिध्ट वेदम के समान सुगुप्त एवं सम्बद्ध विहित 
करें। घने के बंध से मजबूत दीवालों से प्राग्रीव भौर उच्च तोरण के सहित ने 


चारों विशाल (विना शाला) और सुगम बनवाजें झौर इस प्रकार के वेए्मों 
में घोड़ों को स्थापित कर उनका परिपालन करें ॥ ७८-८० ॥ ।। 


अध्याय ४७ 


आ्रायत स-नि वेश 


यहां पर प्रायतन का प्र्थ सम्भवतः छोटा मन्दिर या छोटा राज-प्रासाद 
है । इस प्रकार से राज-प्रासाद के कर लेने पर भथवा भूमि के बलुप्त होने पर 
प्रनुजीवी यदि देव-प्रासादों पर ग्रपने प्रासादों का नृप-प्रासाद की परिधि में 
मिर्माणा करता है तब उन के दिरभाग, विन्यास, स्थान एवं मान का क्रमशः सब 
लोगों की वृद्धि के लिए बर्णन किया जाता है ॥१-२॥ 

राजाझ्रों के प्रायतन के श्रेष्ठ, मध्यम और ग्रधम तीन भेद होते हैं। इन 
तोनों ग्रायतनों को क्रमशः मान दश-शत चाप, श्रष्ट-शत चाप तथा षद्-शत 
शाप होता है ॥३॥। 

इस प्रकार राजा के भ्रायतन के चारों भोर घौकोर क्षेत्र बना कर वहां 
पर स्वामि-वत्सल वीर ग्रपने तीन प्रकार के भ्रायतन बना सकते हैं । राजा 
के जो लोग सम्मत हैं पौर कुछ हितैषो लोग हैं श्रथवा जो कुल में पैदा हुए 
हैं तो श्रनुजीबियों के प्रायतनों का क्रमश: १२ प्रंश से होन प्रमाण से निर्माण 
करना चाहिए ॥।४-४॥ 

उसी के वाम भाग पर दुगुने उत्सेध एवं दुगुने प्रन्तर से दश अंश से हीन 
प्रमाण में नऋ त्य दिशा में राजा क॑ प्रासादों को तथा राजा की सब पत्नियों के 
प्रासादों का विज्ञ एवं विद्वान निवेश करें ॥६-७३॥ 

पश्चिम दिग्ा में भ्राठ भाग से होन शवसुरों के झआायतन बनवाने चाहिंयें, 
पुन; सौम्य दिशा में वायव्य-कोण की श्रोर क्रमश: € अ्रंण से हीन मनन्‍्त्री, सेना- 
ध्यक्ष, प्रतोहार और पुरोहदित-इन सब्र के प्रासाद क्रमश: बनाने चाहिएं । इन्हीं 
के पूर्व-भाग में स्थित राज-माता का निवेश करता चाहिए भौर वह ग्यारह झंश 
से हीन बनवाना चाहिए ॥७३-१०३)॥ 

ईशान दिशा का अ्रवलम्बस कर के एन्द्र-पद की ग्रवधि तक देवों कं समान 
बहिनों, मामा लोगों झौर कुमारों के क्रमण; प्रायतन बनाने चाहिए । श्राग्नेय कोण 
में द्विज-मुख्यों के निवेशन बनाना चाहियें। पुरोहित का प्रासाद शाज-मम्दिर से 


झावतन-नियेश ध५ 


दक्षिण दिशा में श्राठ भ्रंश-हीन बनाना चाहिए।॥।१०३-१२॥ 

सामन्‍्तों, हस्तिपकों, भटों भ्ौर परिजनों के क्रमशः प्रामतनों का मधाभाग 
तिर्माण करना जाहिए । मममंवेध-प्रदेश-स्थित भ्रथवा द्वार-वेध-स्थित झ्ौर 
स्वस्थ,नान्तरित भायतनों का निर्माण हित-कामना रखने बाले व्यक्ति को नहीं 
बनवाना चाहिए ॥१३-१४।॥ 

प्रलिन्दों के द्वारा, गर्भ-कोष्ठों के द्वारा, सीमा के स्तम्भ और गवाक्षों के 
द्वारा, द्वार-द्रब्य के तल की ऊंचाईयां, प्राग्रीवों, सिहकर्णों एवं भूषणतों के द्वारा उन 
को नहीं करना चाहिए; क्योंकि जो सम-हम्यं होगा बही सुखदायक । इस के 
प्राधिक्य में राज-पीड़ा ध्रौर कुल-क्षय होता है ॥१५-१७३।॥। 

जो नियुक्त होगा वह श्रानन्द नहीं दे सकता । राजा के प्रासाद की परिधि 
में स्थित किसी भी निवेश को किसी भी द्रव्य से उत्कृष्ट नहीं करना चाहिए । 
भ्रथच उसका संस्थान, मान, विस्तार और ऊ'चाई से भी उत्कृष्ट नहीं करना 
जाहिए ॥१७२-१८॥ 

पूर्वोक्त भागों से कुछ कम शुभ कहलाता है। पारस्परिक भ्रन्तर दुगुने छाथ 
से शुभ कहा गया है भर बहुत से भवनान्तरों से उसको सुभोग्ग बनाना चाहिए। 
कोण्ठिकाप्नों (कोठरियां), भोजनागार (रसोई) तथा भाण्डागार (बर्तन रखने के 
स्थान), उपस्करागार (वस्तुओं को रखने के स्थान) से यह सुभोग्य होता है । 
॥ १ €-२०॥। 

भन्‍्य भ्रवशेष स्थानों की भी यही क्रिया है। शालाझों से पूर्ण कर देना 
चाहिए। श्‌भ-रूप, भमनोरम तथा प्रद्वस्त सब प्रासादों को बनाना चाहिए ॥२१।॥। 

प्राय: राजा के प्रायतन के तिवेदा से अपने भ्रन्य झालयों का और सब के 

झन्य गूहों का निर्माण करना चाहिए; भ्रन्यथा विपरीताचरणा से झौर उलट-फेर से 

कुल-नाश भ्रौर महादोष उपस्थित होते हैं ॥२२-२ ३३।॥। 

इस प्रकार से प्रतिपादित दिशाश्रों भ्रादि के भेंद-योग से जिस राजा करे 
सुर-भवन होते हैं वह भविरत-मुदित्त-उदित-प्रताप वाला भ्रपने प्रताप से जोती हुई 


च्छ 


इस पृथ्वी को बहुत काल तक शासित करता है ॥२३-१)--रे४।॥ 


तृतीय पटल 
शायनासन 


ऑध्येथ ४८ 
शर्यनासन-लक्षण 

झब धायनासन लक्षण कहूंगा जिस से झुम और अशुभ का पश्जिान हो 
जाने | है॥ 

बाय्या : मैत्र मुहूर्त में चन्द्रमा के पुण्य नक्षत्र मैं स्थित होने पर शुभ दिस 
देवताओं का संम्यंक पूजनें करके कर्म का आरंम्भ समाचरित करें ॥२॥। 

शयनासन-निर्माणि में चन्व॑ंन, तिनिशे, अजु व, तिन्‍्कुक, साल झौर साक, 
शिरीब, झासन, धनु, हरिद्रु, देवदार, स्थन्दम, झोक, पद्मक, श्रीपर्णी, दधिपरं, 
शक्षिशपा और भी जो शुभ वक्ष हैं, वे प्रशस्त कहे गए हैं ॥३-४।। 

गृह-कर्म में जो श्लननिष्ट षक्ष कहे गये हैं, वे शयनासन में भी निन्दित हैं। 
सोने से, चांदी से या हाथी -दांत से जड़ी हुई, पीत्तल से नद्ध झ़य्याएं छुम्न कही 
गई हैं । विचक्षणों के द्वारा इनका निर्माण कराया जानता चाहिए ॥५०६३॥ 

जब शयनासन के लिए लकड़ी काटने के लिये प्रस्थान करें तो पहिले 
निमित्तों को देखें । दि, भ्रक्षत से भरा हुआ घड़ा, रत्न प्रथवा पृष्ष, सुगगस्चित 
द्रव्य, बस्त्रादि, मछली, धोडों का जोड़ा, मत्त हाथी और अन्य इसी प्रकार के 
शुभों को देख कर शुभ का आदेश करना चाहिए ॥६,--८॥ 

वितुष श्राठ यवों से कर्म का भ्रंगुल समुद्दिष्ट किया गया है। इस तरह 
१०८ भंगुलों की ज्येष्ठ शय्या राजाओं के लिए कही गयी है ॥६॥ 

१०४ प्रंगुलों की राजाओं की मध्यम दॉंय्या कहंलाती हैं श्रौर कनिष्ठ 
शब्या १०० झ्ंगुलों की रांजाओों के लिए विजेयबिह बताई गई है ।।१०|॥ 

राजा के लड़के की €० प्रंगुल की, मंन्‍्त्री की ८४ की, सेमेंपति की ७८ 
को झौर पुरोहित की ७२ की हाय्या विहिंत हैं ॥११।॥। 

दाय्याओों में प्रायाम के झाधे से सब विस्तार कहा गैयां है भ्रथवा भाटठ 
भार से झथवा छो भाग से अंधिक ॥१२॥ 

भ्ाह्मणों की शंग्या ७० भअंगुल दींष होती चाहिए भौर दो दो अंगुलों सं 
क्षेष हीन वर्णों की ॥१३॥ 

उत्तम शयनासन के उत्वल का बाहुलय तीन अंगुल होना चाहिए, तथा 
मध्य का ढाई भौर कनिष्ठ का दो ॥१४॥ 


डर समराफ्युण स, अधर 


ईल्ला-दण्ड का बाहुल्य उत्पल के बराबर होता चाहिमे और उस का विस्तार 
उत्पल से आधा, चौथाई भ्रथवा एक तिहाई होता है ॥१४॥। 

शब्या के आधे विस्तार से कुध्य का बिस्तार होता है भौर उस के पायों 
की ऊँचाई मध्य से हीन दो चार छोड़ कर विहित है (मध्यहोनों द्विच- 
तुकज्फितो) ॥१६॥ 

मध्य-विस्तार के झाघे से मध्य में बाहुत्य दृष्ट है। कोई लोग तीन भाग 
से हीन, अथवा एक पाद से हीन उस चाहते हैं ॥१७॥ 

नौचे के शीर्ष सं पाबे की मोटाई उत्पल के समान होती है। मध्य में 
एक चौथाई प्रथवा भझाधी क्रमशः तल में वृद्धि होती है ॥॥१८॥ 

झत्य विवरण भी शास्त्रानुकूल बिहित है ॥१६॥ 

उत्सेध के समान दो अंगुल स भ्रधिक विस्तार करना चाहिए और उस 
पत्तों, कलियों, पत्रपुटों झौर ग्रास सं भूषित करना चाहिए ॥२०॥। 

चारों ओर दाप्या के प्रंग प्रदक्षिणाग्र करने चाहिए । ऊध्वंग्र सब पाद 
स्वामी की वृद्धि के लिये होते हैं ॥२१॥ 

एक ही द्रव्य से उत्पन्न होने वाली श्र्थात्‌ निभित शब्या श्रेष्ठ कहलाती 
है और मिश्र द्रव्य वाली प्रशस्त नहीं कहो पई है। एक लकड़ी वाली प्रशंसित 
होती है भौर दो लकड़ी बाली भ यजनक होती है ॥:२॥ 

तोन लकड़ी स॑ बनी होने पर नियत ही बध है। इस लिये ऐसी शब्या का 
वर्जन करना चाहिए ॥२३॥ 

प्रग्न भाग से युक्त मूल और बाएं हाथ से युक्त निन्दित कहा गया है । 
प्रथवा मूल मूलबिद्ध एवं एकाग्न में दो लकड़ियां होती हैं. यह भी वज्यं है॥२४।॥ 

मध्य में भ्रगर छेद हो तो भृत्यु-कारक, त्रिभाग में ब्याधिकारक और 
चतुभाग में क्लेश और सिर में स्थित द्रव्य-हानि-कारक होता है ॥२४५॥ 

निर्दोष अंग वाले पयंडू: में पाप-स्वप्न नहीं दिखाई पडता है। इस लिये 
गांठ और कोटर वाला हायनासन नहीं बनाना चाहिए ॥२६॥ 

आसन श्रौर शयनीय गांठों एवं कोटरों से वजित होने पर बहुपुत्र देने 
वाला और धर्म, काम श्रौर श्र्थ का साधने वाला कहा गया है ॥२७॥। 

खाट पर श्ारोहण करने पर यदि वह चलायमान होती है अ्रथवा कांपती 
है तो क्रमशः विदेशनामन अ्रथवा कलह प्राप्त होते हैं ॥२८॥ 

इस लिये उसको स्थ्पति सुदिलि'्ठ, निर्दोष, बर्शाशालिनी, हंढ़, स्थिर 
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बनाये । ऐसा करने पर स्वामी की मनोरथ-बृद्धि होती है ॥२६।॥। 

निष्कुट, कोलहक, क्रोडनयन, बत्सनाभ क, कालक झौर बंधक मे संक्षेप में 
छिद्र कहे गये हैं ॥३०॥ 

मध्य में घट के समान सुंषिर तथा सकरा मुक्ष वाला निष्कुट नाम से कहा 
जाता है। कोलाक्ष उड़द के निकलने लायक छिद्र होता है ॥३१॥ 

आधे झाधे पोर से दीघे, विवर्शो झौर विषम छिद्र को मह॒धियों ते 
क्रोडनयन कहा है ॥३२।॥। 

. पर्बभित चिस्न वामावत वत्सनाभक कहलाता है। कृष्ण-कान्ति वाला 

कालक तथा विनिर्भिन्‍न बंधक कहा गया है ॥।३ रे!। 

लकड़ी के वर्स वाला छिद्र शुभकर नहीं होता हैं। निष्कुद में भ्र्थ का 
ना, कोलहक में कुल-विद्रोह, क्रोड-नयन में शस्त्र से भय, वत्सनाभक में रोग 
से भय भौर कालक में, वंधक में--इन दोनों के कीट-विड होने पर शुभ नहीं 
होता ॥३४-३५॥ 

वह सब लकड़ी. जिस में सब जगह बहुत भ्रधिक गांठें होती हैं वह भ्ननिष्ट- 
दायक कही गई हूँ ॥३६:२॥ 

ध्रासन-- शय्या के लिये कही गई लकड़ियों से निर्मित भ्रासन बेठने में सुख- 
दायक प्रकल्पित किया गया है । उसका पुष्कर और सूदहस्त चार धार पंगुल से 
गोल होना चाहिये । विस्तार से आरमस्म करे जब तक नौ प्रंगुल न हो जाए । 
पुष्कर के व्यास से उसका चोगुना दण्ड बनाना चाहिए ॥३६३-रे८॥ 

पुष्कर के आधे से फलक और उसके समान भूलक-दण्ड झोर पुष्कर के 
दिस्तार से चार अंश मोटा बनाना चाहिए ॥३६॥ 

पुष्कर का प्ंतर्भाग खुदा हुआ गम्भीर इष्ट हैं। प्रशस्त सार नामक 
लकड़ी स॑ इस का निर्माण करे ॥| ४० ॥ 


भ्रव प्रन्य फर्नीचरों का वर्णन करता हू । 
कंघे--कंघा बड़ा ही चिकना बनाना चाहिए भौर उसे चिकने तना बालो 
लकड़ी से बनाना धाहिए। इसको लम्बाई ८ प्रंगुल से १२ पंगुल होनी चाहिए । 
इस का विस्तार रूम्बाई स झाधा भंग्रुल सहित ४ भाग होता हैं ॥४१-४२॥ 
उसके मध्य में विस्तार के झाठवें भ्रंश सं बाहुल्य कहा गया है और उस 
के एक से स्थूल-विर्तार वाले दन्तक कहे गये हैं। दूसरे स॑ झागे की 
तरफ घन, सूक्ष्म एवं तीक्षण दन्तकों वा लिर्मांण कस्ना चाहियि । मध्य 
तीन भाग को छोड़ कर दोनों भागों में इन्तकों का निर्माण करना 


श्र तमराज़ण-शूभबार 


चाहियें उनके तौने भाग के हरे खेने पर यदि कुछ सेष न रहे त 
उनकी छोंडे देंगी भॉहिंयें । होती के दांत. श्रवता शालोट (साकू कृक्ष से 
निभित श्रेष्ट कहलाते हैं । मध्यम भय क्षेब लकड़ियों सं और जधस्य भर्बात्‌ 
मिंकुंब्ट अ्रतारं- दांर से निमित होता है| स्वस्तिक झादि रूपक्ों से मध्य भाग 
को प्लंकृत करना चाहिए ।।४३-४६।॥। 

भका झादि के अ्रपनवल के लिय्रे तथा केश प्रसाबव के लिये यह कंघा 
काम में लाया जाता है ॥४७।। 

पाहुक 0 --दो पादुंकाओों की लम्बाई पाद से एक झंगुल से अधिक बतानी 
आहिये । लम्बाई के पांच भांग करने पर सामने तीन भाग से पीछे दो भाग से 
इस प्रकार से इसका संग्रह-विधान है ॥॥४५॥। 

तीन अंगुलों की ऊंचाई भौर चरणों के अनुसार उस का विस्तार, पंगुल 
झोर भंगुष्ट के दोनों मध्य भाग मत्स्य भादि से अलंकृत करना चाहिए ॥४६॥ 

दन्त, सींग झादि से उसकी दोनों खू'टियों का निर्माण होना चाहिए 
॥५०३॥ 

गजेन्द्र दन्त, श्रीखंड, श्रीपर्णी, मेष श्रुगिका, शाख, क्षीरिणी, चिर श्रथवा 
बेल की लकड़ियां खड़ाऊं के लिये प्रशस्त कही गई हैं ॥५०)-५१३॥ 

इस भ्रकार से यहां पर शय्याझ्रों का भौर झासनों के लक्षण बसा दिये 
भौर उसके बाद दर्वी भ्ौर कंकत भौर वादुकाशीं का ठीक तरह से लक्षण बता 
दिया गया और शुभ और अशुभ संपूर्ण लक्षणों कों जान कर विद्वान पूजा को 
प्राप्त होता है ॥५२॥ 


१. 
२. 
३. 


चत॒र्थ पटल 

यन्त्र-घटना 

यन्त्र-बीज 

यन्त-गुण 

यन्त्र-प्रकार : 

(भर) पश्रामोंद 

(थ) सेवक 

(स) योध एवं द्वारपास 

(य) संप्राम 

(२) विमान 

(ल) धारा एवं 

(व) बोला 


अध्याय ४९ 
यन्त्र-विधान 


अलक्ष्य, मध्य घूमते हुये सूर्य एवं चन्द्र मण्डल के जअक्र से प्रशस्त इस 
जगत्रय-रूपी यन्त्र को सम्पूर्ण भूतों (पृथ्वी, जल, तेज, वायु और झाकाश) तथा 
बीजों (उपादान कारणों) को सम्प्रकल्पित कर जो सतत घुमाते हैं, व कामदेव 
को जीतने वाले (भगवान्‌ दांकर) तुम लोगों की रक्षा कर ॥१॥ 

क्रम से प्राप्त श्रब यन्त्राध्याय का वर्रान करता हूं। यह यन्त्र-विधान बर्म॑, 
अर्थ, काम और मोक्ष का एक ही कारण है ॥२॥। 

अपनी इच्छा से, अपने मार्ग से प्रवृत्त महाभूतों (पृथ्वी श्रादि) का 
नियमन कर जिस में नयन होता है, उस को यंत्र कहा गया है। झथवा क्षपनी 
बुद्धि से, भ्रपनी स्वेच्छा सो प्रवत्त महाभूतों का जिस सो निर्माण-कार्य यमित 
होता है, उसको यन्त्र कहते हैं ॥३-४॥॥ 

उस यन्त्र के चार प्रकार के बीज कहे गये हे--पृथ्वी, जल, अ्रग्तनि भौर 
वायु । इन चारों का श्राश्नय होने की वजह से भ्राकाश भी पांचवां बीज उपयुक्त 
होता हैं ॥५॥ 

सूत श्रर्थात्‌ पारे को जो लोग एक अलग बीज मानते हैं, वे ठीक नहीं 
जानते । सूत प्रकृति सं वास्तव में पाथिब बीज ही हैं । जल, तेज भौर वायु की 
उस में क्रिया होती है । ब्रूकि यह पार्थिव है श्रतः यह पारा श्रलग बीज नहीं 
है । श्रथव इसके द्रव्यत्व होने के काहण जो भ्रग्नि का उत्पादक होना परिकल्पित 
किया गया हैं, तब इस का अ्रग्नि से विरोध नहीं उत्पन्न होता झौर पृथ्वी 
गंधवती होने के कारण और अग्नि से विरोध होने के कारण बलात्‌ इसमें 
पृथिवीत्व स्थापित हो ही जाता है ॥६-८॥ 

श्रथवा पांचों महाभूत एक दसरे के स्वयं बीज होते हैं तथा और भी बीज 
होते हैं ऋ्रौर इस प्रकार सांकर्य (मिश्रण) सो इनके बहुत से भेद होते हैं ॥९६॥। 

यन्त्र नाना प्रकार के होते हैं जैसे स्वयं-बाहक (&ए6079/0), सक्ृत्मेय 
(शिकलाएणड णाए ०/०८१, अन्तिरित-वाह्य तथा भ्रदूर-वाह्य । पहला भेद स्वयं- 
वाहक उत्तम बहा गया है और अन्य तीन निकृष्ठ ।उनमें दूरस्थ, अलक्ष्य, निकट- 
स्थित की प्रह्यांसा की गई है । जो झलक््य उत्पन्त होता है और जो बहुतों का 
साधक कहा गया हैँ, वह ममुध्यों के लिये विस्मय करने वाला दूसरा कहा * या है। 


४६ समराजूण-सुत्रभार 


पविस्मथन्कारी इस वाह्मश्यन्त्र में एक भ्रपती गति हौती भर दूसरौ' बाहंक में 
प्राश्रित होती है। भरघदू-घटी में भांश्रित कीड़े में सं दोनों दिखाई पढ़ती हैं। 
इस प्रकार दो गतियों से वेचित्र्य का कल्पन स्वये करे झौर न दिखाई पड़ने वाली 
जो विचित्रता होती है, वह यन्त्रों में अ्रधिक प्रदत्त मानी गई है ॥१०--१५३॥ 
झोौर दूसरा भेद जो कहा गया है वह भीतर से चलाया जाता है। उसे 
मध्यम कहते हैं। दो तीन के योग से भ्रथवा चारों के योग से पअ्रंशांशि-भाव 
सो भूतों की यह संख्या बहुत बढ़े जाती है। जो मनुष्य इन सब बातों को ठीक 
जानता है, बह स्त्रियों का, राजाशोों का, विद्वानों कः प्रिय होता है। और लाभ, 
ख्याति, पूजा, यश, मान क्या कया नहीं प्राप्त करता है जी मनृष्य इस को' 
तत्बत: जानता है ॥१५३०--१८३+। 
यह विलासों का एक ही घर, प्राइचय का परम पद, रति (कार्म-क्रीड़ा)का 
क्रावास-भवन, (मिकेतन, घर) तथा श्राइचर्य का एक ही स्थान कहा गया 
हैं ॥१८३१7१६३॥। 
देवता भ्रादिकों की रूप एवं चेष्टा दिखाने स॑ वे लोग (देवता लोग ) 
सन्तुष्ट होते हैं श्रौर उनकी सन्तुष्टि को ही पूर्वाचार्मों द्वारा घ्मं कहा ग्रया है । 
राजाओं झादि के सन्‍्तोष सो घन प्राप्त होता है (इस प्रकार धर्म क॑ बाद भ्रर्थ* 
सिद्धि हुई) । श्र में ही काम (इच्छा, मनोरथ आदि, प्रतिष्ठित कहे गये हैं। 
इसका निर्माण धन-साध्य है भौर मोक्ष भी इस सं दलंभ नहीं ॥१६१--२१२॥ 
पार्थिव थोज :-- यह बीज पाथिव बीजों से, जल से उत्पन्न होने बाले 
'वदार्थों से, वही तेज से उत्पन्न होते बालों स ओर बही वायु से उत्पस्न होने वालों 
से विहित है। शआ्राप्य भ्र्थात्‌ जल सम्बन्धी बीज झााप्य बीजों स उसी प्रकार झर्नि 
सम्बन्धी एवं वायु सम्बन्धी बीजों सं विहित है । वल्लि-बीज बायु से उत्पन्त होने 
वाले और प।श्रिव एवं वारुण बीजों से भी तथ्थव निहित है । मारुत बीज वायु, 
जल, पृथ्दी एवं अरिनि सम्बन्धी बीजों स वेसे ही विहित है। वह्कनि से उत्पन्न 
होते वालों द्वारा भी बीज होता है । वह पारा होता है। वह भनिल में भी होता 
है । फ्रात्िवों का भी ओर आप्यों का भी जल जलीय बीज होता है । इस प्रकार 
खबः भूतों के सम्पूर्ण बीजों का कौन हुआ ॥२१३०--२५ह॥॥ 

७ कूडयंकरण सूत्र, भार-गोलक-पीडन, लम्बन, लम्बकार श्र विविध चक्र, 
लोह!, तांबा, तार (पीतल , रांगा, सम्बित, प्रमर्दन, काष्ठ, चम, वस्त्--यें 
सब अपने बीजों में प्रयुक्त होते हैं २५४- २७८ ॥ 

. अरईक, कतेर, यप्टि, चक्र ओर अमरक, श्रृगावली और, बाण, ये, श्री 
बीज और कहे गये हैं ।॥२७३-२८7१॥ 


यम्व-विधान ४७ 
जल के सम्पक स उत्पन्न ताप, उत्तेजन, झ्तोभ, और क्षोभ इत्यादि 
“वीधिव बीज के श्रग्नि-बीज कहे गये हैं ॥२८३--२६३॥ 
आरा, जलभार, जल कीं मंबर इत्यादि पृथ्वी स उत्पन्न जलज जीज कहे 
: ये हैं ॥२६३--३०ह॥ै॥। 
जैसी ऊंचाई, जैसी भ्रधिकता भौर जैसी नीरन्धश्रता (सटा हुआ) भौर 
भ्रत्यन्त ऊष्बं-गामित्व (ऊंचे जाना) ये लोहे के अपने बीज हैं ३०३- ३ १७३ै।। 
स्वाभाविक वायु, गाढ-ग्राहकों के द्वारा. प्रेरित होकर पत्थरों से, पंर्यों 
, गजं-कर्णादिकों से भी निर्मित, चलित और गलाया हुआ ये वायु पाथिव 
भूत में बीज होता है। काष्ठ (लकड़ी), चमड़ा शौर लोहा जल से उत्पन्न होने 
वाले बीज में पाथिव होता है ॥३१३--३३८॥। 
दूसरा जल वह भी तिरछा, ऊचा झौर नीचा जल-निर्भित यन्त्रों में भ्रपना 
बीज होता है । ताप आदि पहले कहे हुए वक्ति से उत्पन्न, जल में स॑ उत्पन्न 
होते हैं ॥३३३2-२३४।। 
संग्रहीत, दिया हुआ श्रौर भरा हुआ और प्रतिनो दित भ्रर्थात्‌ प्रेरित वायु 
जल-यन्त्रों में बीज बनता है ३५ ॥। 
व्लि से उत्पन्न होने वालों में मिट्टी, तांबा, सोना, लोहा भ्रादि तदनुकूल 
बीज-विचक्षण विद्वान इस वास्तु-शास्त्र में उसे पार्थिव बीज कहते हैं ॥३६॥ 
वल्लि से वल्वि-बीज, जल से जल और पहिले कहे हुये पत्थर प्रादि .से 
वायु बीजता को प्राप्त होता है ॥३७॥॥ 
प्रत्येषक भर्यात्‌ पदार्थ-सम्बन्धी (१/४/८०४७)), जनक, प्रेरक भौर प्राहक 
तथा संग्राहक रूप में वायु से उत्पन्न होने बालों के द्वारा पाथिव बीज कहलाता 
है ॥ १ ८।। 


प्रेरण भौर भ्रभिघात, विवर्त तथा अमण रूप में वायु सं पैदा होने वालों 
में जलज बीज संम्मत होता है ॥३९॥ 

ताप भादि सं जो पवन से उत्पन्न होने बालों के द्वारा जो होते हैं वे 
पावक-सम्बन्धी बीज में संगृहीत किए गये हैं ।॥४०॥ ह 

प्ररित, स प्रहीत॑ भौर जनित रूप में वायु झपना बीज होता है।' इसी 
प्रकार से भौर भी कल्पना कर लें ॥४१॥ 

एक भूत भ्रत्यधिक, दूसरा हीन, तीसरा श्रीर भी भ्रघिक हीन ! इसके 
भ्रतिरक्त दूसरा और भी हीन | इस गकर विकल्प से इन बीजों के नाना भेंद 
होते हैं। उनको पूर्ण-रूप से कौन कह सकेया ॥ ४२-४३३ ॥ * 


ु 


डढ समराजुण-सूचधार 


पृथ्वी ती निष्करिया है प्रौर उस में जो क्रिया है वह भरंध्व में बचे हुए तीनों 
भूतों- वायु, जल, भ्रश्नि में होती है। इस लिए वह क्रिया पृथ्वी में ही प्रयत्न 
पृ क॑ उत्पन्न करने योग्य है श्रौर ऐसा करने पर साध्य श्रर्थांत्‌ उपादान कारण 
पृथ्वी का रूपवशतः सचन्निबेण होता है ॥।४२३४--४४॥ । 
यस्त्-गुण :-यंत्रों की प्राकृति जिस प्रकार न प्रहचानी जा सके, उस प्रकार 
ठीक तरह से बीज-स योग करना चाहिए ।उनकी बहुत सुन्दर जडावट भौर सफाई 
होनी चाहिए । इस प्रकार यम्त्रों के निम्नलिखित गुण कहे गये हैं-सौ्लिष्टथ, 
इल दणता, निवंहण, लघुत्व, शब्द-हीनता भौर जहां पर शब्द ही साध्य भ्र्थात्‌ 
उपादान कारण हो, वहां पर झआधिक्य, अशैधिल्य भ्रौर भ्रगाढ़ता कहे गये हैं । 
झन्यथा सभी वाहक-यन्‍्त्रों में सौश्लिप्ट्य, श्रस्खलितत्व, अ्रभीष्टार्थ-कारित्व 
लयतालानुगा मित्वे, दृष्ट-काल में श्रथें-दशित्व और फिर ठीक तरह से गोपन 
प्रप्रकाशन, प्रनुल्वणत्व, तादुप्य मृख्शत्व (चिकनाहट), लि रकाल-सहत्व--ये सब 
यत्ज-ग्रुण हैं ॥४५-४६३॥ 
पहला भेद बहुतों को चलाने वाला शौर. दूसरा भेद बहुतों स॑ चलाये जाने 
बाला कहा गया है ॥४६॥ 
यन्‍्ज्रों का ल दिखाई पड़ना और टीक तरह से उनकी जड़ाई होसा परश्म 
गुण कहा गया है !॥५०३॥॥ 
अब इस के बाद यन्त्रों के विचित्र-विचित्र कार्यों का यथाविधि न विस्तार 
से न संक्षेप सं वर्शन करता हूं ॥५०३-५१॥॥ 
किसी की क्रिया साथ्य होती है और किसी का काल, और किसी का 
शब्द, झौर किसी की ऊंचाई अ्रथवा रूप ग्रौर स्पर्श | इस प्रकार कार्यवशात्त 
क्रियायें तो भ्रनन्‍त परिकीतित को गई हैं। ५१३-५२॥ 
क्रिया सं उत्पन्न होने वाल भेद हैं-तिरछे, ऊपर, नीचे, पीछे,भागे 
प्रथवा दोनों बगलों में भी गमन, सरण झौर पात भंद से श्रनेक भेद हैं।५३॥ 
जहां तक यन्त्र स' काल-ज्ञान की बात है बहू कोल, समय बताने वाले 
घंटा-ताडनों के भेदों से नेक भेद बाला होता है। यन्त्रों सो उत्पादित शब्द 
विनित्र, सू खद, रतिकत भी भौर भीषण भी होते हैं। उच्छाय गण तो जल 
का होता है। कहीं पर पाथिव में भी कहा आता है॥ ५४-४५-॥ 
गीत, नृत्य भौर वाद्य (गाना, नाचना और वजाना , पद॒ह, वंश, वोशा, 
कांस्यताल (मंजीरा), तृमला, करटा झौर भी जो बाजे विभावित होले.हैं बे सभी 


द 


बस्त्रों से उत्पन्त होते हैं ।१५२-५७४३॥ 


धन्ञ-जिधांने ,.. ४३ 


. नृत्य में नाटकीय नृत्य होता है, उसके तांडव, लारय, शाज-मार्ग और 
देशी ये सब भेद यन्त्र सं सिद्ध होते हे ॥५७३-५८३।॥। 
उसी प्रकार स्वाभाविक चेष्टायें या विरुद्ध चेष्टायें थ भी यन्त्र की 
सम्यक सांधमा से निष्पन्न होती हैं ।१८३-४५६३॥ 
पृथ्वी पर रहने वालों की झाकाश में गति; आकाश में चलने बालों की 
भूमि में गति, भनुष्यों की विविध प्रकार की चेष्टायें तथा विधिध मनोरथ में 
सब यंत्र के निर्माण सं उत्पन्न होते हैं ॥५९२३-६०॥ 
जिस प्रकार स॑ भ्रसुर लोग हारे भ्ौर जिस प्रकार सं देवों के द्वारा समुद्र- 
मन्‍्थन हुआ भौर उनका, नुसिह भगवान्‌-द्वारा हिरण्यकशिपु मामक दैत्य मारा 
गया, हाथियों का युद्ध श्रोर छोड़ना तथा पकड़ना और जो नाना प्रकार की चेष्टाय 
हैं धौर विविध प्रकार के धारा-गृह भ्ौर विचित्र झूलों की केलियां भौर विचित्र 
रति-गृह झ्रौर विचित्र सेना तथा कुटिया एवं सेबक (/५९०४१७८८) तथा विविध 
प्रकार की सच्ची भ्रोर झूठी सभायें शौर इस प्रकार जितनी बाते हैं वे 
सब अन्त्र के कल्पन स सिद्ध होती हैं ।६१-६४।॥ 
दाय्या-प्रसर्पण-प८+त्र :-- पांच भूमिकाओं पश्रर्थात ख़ण्डों का निर्माण कर 
पहिले खंड में र्थित्त शब्या प्रति पहर दूसरे खंडों में प्रसपंशा करती हुई पांचवे 
खंड में पहुंच जाती है । इस प्रकार के चित्र-विजिब प्रादचयय, यन्‍्ण से ठीक सिद्ध 
होते हैं ॥६५-६६३॥ 
नाड़ो-प्रवोधन- मस्धः-- धय्याप रिसर्पशा-यन्त्र कीतित हो चुका है, अब प्श्नि- 
का-नाड़ी-प्रबोधन-यस्त्र का वर्णन करते है। ऋण: तीन सौ झावतं से स्थाली में 
यहू दन्‍्तों को घुमाती है। उस के मध्य में बनायी हुई पुतली प्रति नार्ड। मे जगाव 
प्रौर यन्त्र के द्वारा बह्नि का जल में दर्शन, वह्ि के बीच से जल का निकलना, 
प्रवस्तु से वस्तुत्न, वस्तु सं प्रन्य प्रकार की भीजें दिखाना एक सांस में प्राकाश्न 
जाती है, एक सांस में पृथ्वी ध्ातो है ॥६६३-६५८॥ 
गोलक्र-अमण-यस्त्र:--भ्रव गोल- अमरा-यस्त्र का वर्णन है, जो सर्यादि-ग्रहों 
को ग्रति प्रदर्शन कराती है। क्षीर-सागर के मध्य में एक सन्दर शेष-नाग के फरा 
पर धास्या बसचायी जाती है भ्ौर सूची-विहित गोला सूर्य-ग्रहों की प्रदक्षिणा. करता 
हुआ दिन रात घूमता हुआ ग्रहों के दर्शन कराता है । लकडी के गज झ्रादि रूप 
प्रथवा रथिक रूप में दिखलाया गया मनुष्य नाड़ी के हारा घूम कर बाज की 
गति से चार कोष्ठ तक जाता है ॥ ६६-७१३- ॥ 


१० . समराज्ूण-सूत्रधार 


. .पतली के द्वारा दीपक में तेल डालने वाला यन्त्र है। बनी हुई 
दौपिका-पृत्तलियां ताल की गति से नाचती हुई धीरे २ दीप में तेल डार्जेती हैं। 
यंत्र के द्वारा बनाया गया हाथी वह जाता हुप्रा नहीं दिखाई पड़ता । जब तंक 

पानी दो तब तक वह निरन्तर पानो पीता रहता है। वन्त्र-शुक झादि बताये गये 
जो पक्षी बार बपर नाचते हैं, पढ़ते हैं ौर मनुष्य का भ्राश्चये करते है वे रब 
भ्रमोद[वितरण करते हैं। यन्त्र के द्वारा बनी पुतली श्रथवा गजेन्द्र अथवा घोड़ा 
अथवा बानर भी ताल से उलटते पलटते नाचते मनुष्य के मन को सून्दर लगते हैं 
॥७ १ २-७५३॥ 

जिस मार्ग से खेत धुत होता है उस से वह पानी जाता है भ्रौर झाता है 
फिर उसी के समान गई से पुष्करिणियों से पानी झ्ञाता जाता है ॥७५३-७६७॥ 
 फलक पर कौन बंठती है, दौड़ती, है ताली बजाती है, और लड़॒ती है, 
नाचती है, गाती है, बांस श्रादि को बजाती है। वाय्‌ के बंद हो जाने पर 
फिर छोड देने पर यन्त्र की भंगियों की जो दिव्य और मानुष्य चेष्टायें होती हैं 
ये ही केवल नहीं श्रौर भी जो कुछ भी दृष्कर होता है यन्त्र के द्वारा सिद्ध होता 
है ॥| ७६३-७६३।। 

यंत्रों का निर्माण भज्ञानता-वश नहीं बल्कि छिपाने के लिए, नहीं कहा गया 
है। उसका कारण यह जानना चाहिये कि यंत्र व्यक्त हो जाने पर फल-प्रद नहीं 
होते । इसी लिये यहाँ पर उनका बीज बता दिया गया बल्कि उनकी घटना निर्माण 
नहीं बताई गयी । क्योंकि व्यक्त हो जाने पर नतो स्वार्थ-सिद्ध हो सकता है 

न कौतुक ही हो सकता है भौर वास्तब में तो यंत्रों के बीज श्रर्थात साधन 

कीत॑ंन करने से घटता आदि सभी कुछ कह दी गई है ॥७६३-८१ ॥ 

बुद्धिमान्‌ लोगों को, अ्रपनी बुद्धि से जेसा जो यन्‍्त्रों का कम होता है, उस 
वे समझ, लेना चाहिए और जो यन्ज देखे गये हैं और जो वर्णित फ़िये गये हैं उन 

को भी समझ लेना प्रथवा झनुमान कर लेना चाहिए ॥५२॥ 

जो यंत्र सुन्दर एवं सुखद हैं उनको उपदेश के द्वारा बता दिया गया है। 
यह सब हमने भ्रपनी ब्रुद्धि से कल्पित कर लिया हैँ । अब आगे पुरातनों (भ्राचायों। 
के हारा जो प्रतिपादित किया गया हैं उसको कहता हू । यन्त्रों के सम्बन्ध में बार 
प्रकार का दीज उन लोगों ने कहा । उनका प्रत्येक का विभाग जल, प्ररित, पृथ्वी 
झौर वायु के द्वारा बहुत प्रकार का कहा गया है प्रौर उनके पारस्परिक - मिश्रण 
एवं सांकर्य से फिर ये बन्त्र ग्गशित कहे जाते हैं । संसार में यन्‍्त्रों से बढ़कर 


धन्त विधा श! 
झौर कौन सौ भादचयें की बात है श्रथवा इस के भ्रतिरिक्त और कौन सा तुष्टि का 
साधन है भौर भ्राश्वयं-ज॑ंतक वस्तु है। इस से अंढ़ कर कीति का भी कौन सा 
हथाम है और बंन्त्र के , प्दिश्िक्त दूसरा कौम>संदन॑ या रति-केलि-निर्केतन भी 
दूसरा नहीं है,» ईसे से बढ़ कर पुण्य प्रथवा ताप दमन का भौर कौन सा उपाम 
है शी क्र व ॥ ह 
आह. सूत्र-धारों के ह्वारा योजित बीजन्योग गत्यन्त प्रीति देने वाले हो जाते हैं। 
#ँनान्ति जनक और विस्मय-कारक लकड़ी से निर्मित दोला (कूला) आदि विस्मय- 

कारंक चक्र हैं। भ्रतः ये यन्त्रों का पांचवां बीज हुआ ॥5६॥ 
वही झ्रादमी चित्र-विचित्र यन्‍्त्रों का निर्माण करना जानता है जिस में यह 
समग्र सामग्री होती है- परम्परागत कौशल, उपदेश-युक्त अर्थात्‌ मुठ से अबीत 
शास्त्राभ्यास, वास्तु-कर्म, उद्यम और निर्मल बुद्धि ॥८७॥ 
जो लोग चित्र-गुणों से युक्त यम्त्र-शास्माधिकार बाले इन पांच वीजों को 
जानते हैं, अथवा जो इन बीजों को पूर्ण रूप से योजना करते हैं, उनकी कीति 
स्वर्ग और भूमि दोनों पर फंलती है ॥८८॥। 
एक अ्रंगुल से मित (नापा गया) और प्रंगुल के एंक पाद से ऊचा, दो 
फुट वाला, गोल थाकृति वाला, ऋजु, बीच में छेद वाला, सुदृढ़ ससन्धि वालो 
ओर मजूबत तांबे से निर्मित उसे सम्पादित करे । लकड़ी के बने हुऐ पक्षियों में 
उसको उनके भीतर क्षिप्त कर निकलती हुई वायु के द्वारा चलने पर सुन्दर 
शब्द करता है और सुनते वालों के लिए प्राश्चयं-कारक होता है ॥5६-९०॥ 
सुदृढ़ दो खंडों से सरन% (छेद-सहित। मध्य भाग मुरज नामक वाद्य-यन्त्र 
को झाकृति के समान निर्मित कर दो कुण्डलों से ग्रस्त कर, वीच में मृदु पुट देवे 
और पूर्वोक्त अन्‍्त्र की विधि से इसके उदर के क्षिप्त होने पर शब्या-तल प्र 
. स्थित यह यंत्र संचरण में श्रनंग-क्रीडा के रसोल्लास करने वाली ध्वनि करता 
है और इस के शय्या-तल के नीचे रखने पर सुन्दर सुन्दर मनोमोहक विचित्र 
'डराबद छोड़ता है जिससे मृग-शिशुझं के समान नेत्र वाली नायिकाओों का 
भय से मान चला जाता है श्लौर इन प्रेमासक्तों, दयिताओं को अपने प्रिय के 
प्रति झ्लासक्ति भौर प्रधिक २ काम-करीडायें प्रौड़ि को प्राप्त होती है ॥६१-६३॥ 
, , , पठह, मुरज, वेख, हंंल्, विपंची, काहला, इमरू, टिविल, ये वादुय-यंत्र 
और प्रातोद्य-यन्त्र (807 ७॥€॥:5 0५ 9९०५४६) बड़ हो मधुर भौर चित्र- 
रुद्ध और उन्मुक्त बाय से भरे हुवे ध्वनि करने में समर्थ होते हैं ।६४॥ 


श्र समराजण-सूत्रधार 

...._ इस्थरधारि-विसान-यन्ज: --प्रव अम्बरयारि-्विमान-यस्त्र का वर्णन करते 
है । छोटो लकड़ी से बनाया गया महा चिहंग बना कर भऔर उसके शरीर को 
हढ़ और सुश्लिष्ट प्र्थात्‌ खूब संटा और जुड़ा हुआ बना कर उस के झन्दर पारा 
रक्‍्खे भ्रौर उस के नीचे प्रस्ति के स्थान को ध्रिन से धूर्श करे धौर उसमें बैठा 
हुआ पुरुष उसके दोनों पक्षों के संचालन से प्रोज्कित वायु के द्वारा भीतर रकक्‍्खे 
हुए इस पारद की शक्ति से भाकाश में भ्राइचर्य करता हुआ्आा दूर तक चला जाता 
हैं। इसी प्रकार से यह बड़ा दारु-विमान सुर-मन्दिर के समान चलता हैं और 
विधि-पूर्वक इसके भीतर चार पारे से भरे हुए दृढ़ कुष्मों को रक्बे। लोहे के 
कपाल में रक्‍्ली हुई मन्‍्द वह्ि के द्वारा तपे हुए (तप्ल) कुम्मों से उत्पन्न गुण 
से सन्‍्तप्त और गर्जन करता हुमा पारद की शक्ति से श्राकाश का अलंकार बत 
जाता हैं भ्र्थात्‌ ग्राकाश में उड़ जाता है ॥६५--६८॥ 


सिहनाद- यन्त्र:--अब लोहे के यन्त्र को खूब ठीक तरह से कसकर और उसके 
झन्दर पारद को रखकर श्ौर फिर बह ऊंचे प्रदेश में रक्खा हुआ सिहनाद मुरज 
(वाद्य-विशेष) की ध्वनि करता है । इस नर-सिंह की महिपा विलक्षण है। इसके 
सामने मद और जल को छोड़ने वाले हाथियों की घटायें भी इसके गम्भीर घोष 
को बार-बार सुन कर अंकुद की भी परवाह न कर छ्षीक्र भागने लगसे 
हैं ॥६९-१००॥ 

दासादि-परिजन-पन्त्र :--आंख, ग्रीवा, तल-हस्त, प्रकोष्ठ (भुजा का मणि- 
बंधन), बाहु, उर, हस्त की अंगुलियां श्रादि श्रखिल शरीर, छिद्रों सहित बना कर 
और उसकी ,सन्धियों को खण्डशः घटना करे, कीलों से खूब दिलष्ट कर लकड़ी से 
बना कर, चमड़े से गुप्त कर युवक अ्रथवा युवती के रूप का अ्रति-रमणीय रूप बना 
कर छिद्गगत शलाकाओं भ्रौर सूत्रों के द्वारा प्रति भंग से विधि-पूर्वक निवेश करे तो 
बह गन का चचाना, हृथ का फैलाना अथवा समेटना यन्त्र ही करता है और 
साथ ही साथ हाथ मिलाना, पान देना, जल से सींचना, प्रणाम श्रादि करना 
जीशा देखता, वीणा श्रादि वाद्य बजाना--यह सब यन्त्र ही करता है। इसी 
प्रकार पूर्वक्ति गुणों के चक्र-बश से अपनी बुद्धि से विध्रि-पुर्वक जुम्भित होने पर 
इसी प्रकाः के भ्न्य विस्मयावह कार्य करता है ॥१०१--१०५॥ 


हारपाल-यन्त्र “दारु से मनुष्य को लकड़ी का बना कर और उसको 


सिरकेधल-द्वार के ऊपर रख कर, उस के हाथों ' में दण्डा दे दे तो द्वार में अवेश 
करते वालों का रास्ता रोकता हैं ॥१०६॥ 


अन्त्र-विघाम शे 

योध-धरत्र :- खड्ग-हस्त, मुदगर-हस्त, भ्रथवा कुन्त-हस्त (भाला लिये) 
वह दार-बलुप्त-पुरुष रात्रि में प्रवेश करते हुए चोरों को सम्वृत मुख होकर बल- 
पूनंक मारता है ॥१०७॥। 

संप्राम-यश्ञ् :: जो चाप झादि, तोप झ्ादि, उष्ट्र-प्रीवा श्रादि यन्‍्त्र 
(तमंचे) किले की रक्षा के लिए और राजाशों के खेल के लिए जो क्रीडा आदि 
यन्त्र हैं, वे सब गुणों के योग से सम्पादित हो जाते हैं ॥१०८॥। 

घारि-यरत्रः-- भव क्रम -प्राप्त वारि-यन्त्र को कहता हूं। क्रोडा के लिए और 
कार्य-सिद्धि के लिए उसकी चार प्रकार की गति होती है ॥१०६॥ 

ऊंचे पर रमखी हुई द्रोणी (कल), प्रदेश से नीचे की तरफ जल जाता है 
उस को पात-यन्त्र कहते हैं और वह बगीचे क॑ लिए होता हूँ ॥११०॥ 

दूसरा जल-यन्त्र उच्छायन्समपात नामक कहा गया है, जहां पर ऊँचे से 
कल से पानी जलाधार-गुण से नीचे की ओर छोडता है ॥१११॥ 

तीसरा वारि-यन्‍्त्र पात-समुच्छाय के नाम से पुकारा जाता है, जहां पर 
जल गिर कर ऊंचाई से टेढ़े टेढे जाकर छेद वाले खम्भों के योग से ऊंचे जाता 
है ॥११२॥। ; 

अब इस क॑ बाद समुच्छाय-नामक यन्त्र वह होता है जहां पर जल गिर 
कर ऊंचाई से उठकर टेढ़े-टेढ़े, ऊंचे-ऊँचे छिठ्रों दारु-खम्भों के यीग से गिरता 
है ॥॥११३॥ 

उच्छाय-संज्ञा वाला पांचया वारि-यन्त्र बह कहलाता है जहां पर वापी में 
अथवा कुंबें में विधान-पूर्वक दीधिका श्रादि जो बनाई जाती हैं, तो ऊंचे पानी 
लाया जाता है ॥११४।॥ 

वास्सय-हुस्ति .-“लकड़ी का हाथी बना कर जो पात्र में रक्खा हुआ पानी 
पीता है, उसका भाहांत्म्य इस उच्छाय-नामक यन्त्र के समान कहा गया हैँ ॥११४५॥ 

जलसुरंगनदेश से लाया जाता है, नीचे मार्ग से दूर लाया हुआ वह भद्भुत 
जल-स्थान-समुच्छाय करता है ॥११६॥ 

परुच-धारा-गह:-... भव धारा-गृह का वर्णान करते हैं । ये पांच है-- पहिला 
धारा-यृह, दूसरा प्रवर्ष ण, तीसरा प्रणाल चौथा जलमग्त तथा पाँचवां ननन्‍्झ्ावर्त । 
प्राकृत जनों भ्र्थात्‌ साधारण जनता के लिए नहीं बनाने चाहियें। ये केबल 
राजाप्रों के लिये ही बनाने चाहियें। ये उन्हीं के योग्य है | ये मंगलों के दिव्य 
सदन और तुप्टि और पुष्टि कारक होते हैं !११७-११८॥ । 


भ्र्ष शमशऊहुभ स,ज्रपार 


दोला-यरत जो पांचवां बीज-संयोगात्मक यन्त्र-अमणक-कर्म कौतित 
किया गया है ; भ्रब दारूनिभित उस रथ-दोला भादि के विधान को ठीक तरह से 
कहता हूं ' उनमें बसन्‍्त, मदन-निवास, वसनन्‍्त-तिलक, विश्रमक तथा ज़िपुर नाम 
बाले ये पांच भूले कहे गए हैं ॥१७३--१७४॥ 

जसन्‍त :--ऋज, सुदृढ़ एक सूत्र वाले चार खम्भों को खचित करे, भूमि-वश 
उनके भ्रवकाश बराबर हों झौर सुश्लिष्ट तथा पीठ्गत हों । प्रासाद की उक्त दिशा 
से अर्थात्‌ प्रकार से झाठ हस्तों से उस का दैध्यं सम्पादन करे और उसके आधे 
से गहरा रमणीय भूमि-गृह बतावे ॥१७५-१७६॥ 

उस के गर्म में श्रम-सहित, पीठ-सहित श्रौर छादक तुलाझों से ग्रस्त लोहे 
का खम्भा स्थापित करे |॥१७७॥। 

पीठ के ऊपर खूब मजबूत विभकत कुम्भिका स्थापित कर, फिर उस को 
धनुष की ऊंचाई से आठ भद्ठों से घेरे । इसके उपरान्त इसके ऊध्वं भाग में ऋजु 
स्वेच्छा पूवंक भूमिका की ऊचाई बनावे और वेष्टन के ऊपर पहयुत स्तम्भ- 
शीर्ष रक्‍से | हीर-प्रहण तक मदला गज-शीषिका बनानी चाहिए। वह खुब 
मजबूत हो, प्रयत्न से बनाई गई हो और मनोज हो ॥१७८-६१५०॥। 

पट्ट के ऊपर भ्सीम क्षेत्र के मान (प्रमाण) से सचिया (चतुष्किका) बनाने 
भौर उसके ऊपर मजबूत तल-बन्ध निर्माण करे॥१८१७ 

तदुपरान्त क्षेत्र में युक्ति से उठाए हुए, सुन्दर बारह खम्भों सो रूपबती- 
कोणस्थिति से अ्रधिक, पहली भूमि बनावे ॥१८२॥ 

उस के मध्य में गर्भ-स्तम्भ-प्रतिष्ठित म्रम की रचना करे और पश्चात्‌ 
क्षेत्र-आन से उसको वस्त्रों से ढक दे ॥१८३॥ 

रथिका के शिखा के भ्रग्न-भागों में फलकावरण के ऊपर स्तम्भ के मध्य 
पांच अ्रम-चक्रों का न्यास करे ॥१८४॥ 

इस के ऊपर पुष्पक की श्र:कृति की सुशोभित भूमि का निर्माण करे, उस 
भाधार मध्य का स्तम्भ होता है श्रोर उस के सिर पर बनाये हुए कलश सुशोभित 
होते हैं। खम्भ के नीचे घुमाए जाने पर भ्रधे-भूमिका उसमें छूव घूमती है। वह 
प्रधभूमिका चक़-यम्त्र से ऊपर ऊपर रथिका-पभ्रभर से यक्त हो कर घूमती 
है ॥६८5५-१८६॥ 

इस प्रकार वसन्त-रभ्िका-भ्रम-नामक भूले में बैठी हुई वार- 
विलासनियों के ए्ध्रमण से उ६न भ्धिक दिश्रम बाला नयनौत्सव जो 


पब्च-जिधान भर 


स्वर्ग में कहा गया है, वैसा ही वसन्‍्त के समय अमल कीतिवाला यह भाम 
राजा के लिये होता है। १८७ | 
अदस-भिवास :- इसके बाद खिना नींव के एक स्थिर, खम्मे का 

भ्रारोपण कर फिर इसके ऊपर चार हाथ ऊ'ची भूमिका बनावें ॥१८८॥ 

मध्य में अ्मरकन्युक्त बनायें भौर शेष पहले के समान यहां पर भी निवेश 
करें श्रौर स्तम्भ में पृष्पक को भी कलश सो ऊंचा झौर क्षिथिल न्यास 
करे। उस के ऊपर चार झआसनों से युक्‍त ग्रीवा का निर्माण करे और फिर 
चहां पर बड़े बड़े दो धण्टा-स्तम्भों का निर्माण करे ॥१४६०१६०॥ 

इस प्रकार पृष्पक-भूमिकाशों के भीतर बैठा हुआ गुप्त जन तब तक आमक 
यन्‍्त्र-बक्र - समूह को क्रमशः चलावे जब तक रथिका पर बेठी हुयीं मृगनयनियां 
पृष्षक में सन की सब काम-वासना के कौतृहल से अ्रधित आझ्रांखों वाली घुमाई 
जाने लगे ॥१६१॥ 

वसन्‍्त-लिलक :--इस के बाद अब चार कोनों पर ऋजु एवं सुहंढ चार 
खम्भों को निवेशित करे और भूमि के प्रनुसार बराबर श्रन्तर पर पृष्ठ-भूमि पर 
उन्हें स्थापित करे । उनके ऊपर तलान्तर-संयुक्त भूमिका बनानी चाहिए भर 
प्रत्येक दिशा में स्थापित पहले की तरह वहां पर चार रधिकायें बनाई जाती हैं। 
उस क ऊपर सुज्लिण्ट दारु-सघानित अधे-भूमि का निर्माण करना चाहिए। उस 
का मध्य भाग भ्रमरक-युक्त और मत्तवारण-युक्त एवं रूपकों युक्त होना 
चाहिए ॥१६२-१६४॥ 

परस्पर यन्त्र के परिषईेन से चलायमान अश्रखिल चक्रों की रथिका्रों के 
अमण से सुन्दर इस वसनन्‍्त-तिलक भूले को देख कर सुर-मन्दिरों के भूषायमान 
कौन विस्मय को प्राप्त नहीं होता ॥१९५॥ 

विज्ञमक :-पहली रंगमूसि बना कर चौकोर चार-भद्रा वाली रूपयती 
भूमि का निर्माण करे ॥१६६।॥ ४ 

इस के भव्रों से प्रत्येक कोने पर अ्रमर-संयुत होते हैं भौर भूमि के ऊपर 
श्राठ भासन वाले अमरों का निर्माण करे ॥१६७॥ 

बाहर भीतर झौर बहुत सी चित्र-विचित्र शुद्ध रेखाओं को खजित करे । 
फिर पोढेों में मरष्य-भाग में स्थित दूसरी भूमिकाओं का तिर्माण करे ॥१६४८॥ 


पीठ के अध्य-भाग में स्थित परस्पर तिकट योजित चक्रों से सब अमर 


१६ समराजूण-सूतरषार 

पुरुषों के सम्पूर्ण सलिल-प्रवेश्ञ बाले छोदों को बंद कर तंदनन्तर उनके 
जल निकालने वाले अंगों को खोल दे ॥१४५॥ 

पुरुष-द्वार-प्रतिरोध और मोचनों से टेढ़े नल से निकले हुए पानी 
झ्राइचर्यं-कारक पात से भआाश्चयं-कारक स्वेच्छाप्षक जल को छोड़ते हैं। 
॥ ९४६) 

इस प्रकार इन जल-धारण करने बाले सब पृरुषों से भ्रथवा दो से 
अग्दा तीन से महान्‌ श्राध्चर्य विधायक स्वेच्छापूर्वक प्रवर्षण कराबे ॥१४७॥ 

यह नाना श्राकार वाला, रति-पति कामदेव का प्रथम कुल-भवन विचित्र 
पदार्थों का तिवास भर मेचों का एक ही झनुकरण प्रीष्म में जल के पात से 
सूर्य के ताप का श्मन करने वाला किन लोगों के नतयनों का आनन्द दायक नहीं 
होता (श्रर्थात्‌ सभी के लिये होता है) ॥ १४५॥ 

प्रणाल :--अव प्रणाल-नामक जल घर का वांंन किया जाता है। एक, 
चार भ्रथवा ग्राठ भथवा वारह भ्रथवा सोलह खभों से दुतलला मनोहर घर वतावे, 
सब दीवालों से युक्त चौकोर चार भद्दों से युक्त ईली-तोरणा-युकत पृष्पकाकार इसे 
बनाना चाहिये ! उसके ऊपर बीच में एक सुदृढ़ प्रांगश-वापी बनाथे श्रौर उमके 
बीच में कमलों से सुशोभित कशिका का निर्माण करे और उसके चारों कोनों पर 
वापी के मध्य भाग में जिले हुए कमल पर लगाये हुए श्रांखों वाली, भ्रलंकार 
धारण किये स्‍क्‍्रौर विभिन्‍न श्रुगार किये रमणीय दारू-दारिकाशों का निर्माण 
करना चाहिये ॥१४९-१५२॥ 

पूर्वोक्त यन्त्र के क्रम से पद्मासन पर राजा के बैठने पर फिर घड़ों के 
मिर्मेल जल से आँगन की वापी को भरे श्रौर फिर उस वापी को भर कर फिर उस 
जल को उसके निकट पट्ट-गर्भां में ले जाया जाय । पुनः उस में सुगन्धि की योजना 
करें। मुख के कपड़े से समुत्कोरों रूप वाले चिश्र-विचित्र लासिका, मुख, कान, नेत्र, 
प्रादि भखिल भ्रंगों से जल छोड़ा जाता है। प्रणाल-नाम का यह भ्रदूभुत घारा- 
भवन जिस राजा के भ्रगण- प्रदेश में स्थित होता हैं भ्थवा जो स्थपतति भ्रपनी 
अतुर बृद्धि से इसका निर्माण करता है, ये दोनों ही (राजा और राज) संसार 
में बड़े यशस्व) होते हैं।। १५३-१५६ 

जलमप्न:-- चौकोर, बहुत गहरी, सुदृढ़, मनोरम बापी बनाबे फिर उसका 
भर जमीन के नीचे, सन्धियों को लिप्त करके, निर्माण करे। सुरंग में निवेशितत 
द्वार से सुन्दर पुरुषों के हारा उपर जल साथा जाबे ॥१५७-१५८॥ 


परव-विभाग | ५७ 


चित्राध्याय में वशित क्रम से फिर चित्र से अलंकत इसका मध्य भाग 
बरण-वास के समान बनावे ॥१४६॥॥ 


उस कपड़े के नाल से उत्पन्न उन नल वाले ऊपर निकले हुए कमलों में 
सब्चिद्र कणिका-स्थित सूर्य किरणों के द्वारा विकास कराया जाय १६० |। 


मिर्मेल कमलों तक गिरते हुए जल से उसे पूरा किया जाय झोर इसी विधि 
से ठीक शरह से सुन्दर भवन का निर्माण करके नाना सजावट से बुक्त झ्ागत 
का तोरश-द्वार बनावे भर चारों दिशाभों में लम्बी चौडी शालायें बना कर 
शोभा करे । बनावटी मछली, मगर झौर|जल-पक्षयों से युक्त भौर कमलों से 
युक्त उस बापी को इस तरह से बनाबे कि मानों ये सब जीव"जन्तु एवं पक्षी सब्चे 
ही हों ॥१६१--१६३॥ 

सामन्‍त लोग प्रधान पुश्ष राजा की झाज्ञा प्राप्त कर श्रोश्यय लेने 
वाले दूसरे रास्तों से श्राये हुए दूत यहां पर एकान्त में बेठें ॥१६४॥ 

तदनन्तर पूर्बोक्त मार्ग से निरूपित विभिन्‍न रूपों की जल-क्रौडा को 
देख कर मुदित नृपति पर्यकारोहण करे ॥१६५॥ 

वहां पर जल-भवन में बारांगनाओं से चारों तरफ घिरे हुए राजा का 
पाताल-गृह में जिस प्रकार भूजगेश्वर शेष-नाग का प्रमोद होता है उसी के 
समान उसका अत्याधिक भ्रानन्द वाला प्रमोद होता है ॥१६६॥ 


नन्चावर्सः -पूर्वोक्त वापिका में मध्य भाग में चार खम्भों से निरमित मोती- 
मूगों से युक्त पुरुष भ्रौर लटभ का निर्माण करे। वापी के लारों भोर खुब निकलते 
हुए पानी से सुदृढ़ पुष्फफ को भर कर अन्दर स्वस्तिक दीवालों से चारों भोर 
शोभा करावे । पूर्वोक्त जल-योग से कान तक पानी भरा कर जल-क्रीडा के लिये 
उत्कण्ठित राजा पृष्पक पर जाएं और फिर बहां पर विदृषकों और बार- 
विलासिनियों के साथ उस दीवाल के भ््दर होकर जल में हुजने भौर निकलने को 
क्रीडा करे ॥ १६७--- १७०॥ 

एक जगह हूबते हुए, दूसरी जगह पानी से मार कर नष्ट होते हुए केलि 
करने वाले सहायकों के साथ राजा खूब खेलता है भोर प्ानन्द लेता है. १७१॥ 


वापी-तल' में स्थित, लज्जा से मुके हुए कर-पत्लद से भपने स्तन-भाग 
को ढके हुए, दरीर से ग्राढावसक्त वस्त्र वाली जलरोध को छोड़ने वाली ऐसी 
प्रणयिनी को जो आदमी देखता है, वह धन्य हैं ॥१७२॥। 


५४ समराह्टुण-सृत्रधार 


धारा-गृह- किसी जलादाय के निकट सुन्दर स्थान को चुन कर यन्त्र कौ' 
ऊ'चाई से दुगुनी भ्रथवा तिगुनी नली बनावे। जल के निर्वहिक-क्षम यह नली 
प्रस्दर से बहुत चिंकनी और बाहर से धनी होनी चाहिए और उस में पानी भर 
कर शुभ मुहूर्त में धारा-गृह का निर्माण करना चाहिए । सब भौषधियों से युफत 
धौर सोने से निर्मित पूर्णा कुम्भों से युक्त सुम्दर २ विचित्र २ गन्ध और मालाझों 
से यकत वेद-भन्‍्त्रों के उचारण से निनादित, रत्न-निमित अ्रथवा स्वरणां-नि्मितं 
भ्रथवा रजत-निर्मित श्रथवा कदाचित शीशम काष्ठ से निर्मित अभ्रथवा चन्दन 
से निर्मित ग्रथवा सालक-प्रधान प्रशस्त वृक्षों से निर्मित, सौ, बत्तिस अथवा 
सोलह संख्या वाले खम्भों से युक्त उस घारा-गृह का निर्माण करे। अ्रथवा 
२४ खम्भों से श्रथवा १२ खम्भों से श्रथवा भ्रतिरमणोय चार खम्भों से हीं 
भूषित उस घारा-गृह का निर्माण करना चाहिए | धारा-गृह अति विचित्र प्राग्रीवों 
वाली शालाझों और विविध जालों से विभूषित,वेदियों से खचित झौर कपोत,लियों 
भ्र्थात्‌ कबूतर के अ्रड्डों से सुन्दर बनाना चाहिये । वहां पर सुन्दर २ क्षाल॥- 
ड्िजकायें कठपुतलियां दिखलाई पड़ रही हों । भ्रनेक प्रकार के यन्त्र-पक्षियों से 
शोभा मिल रही हो तथा बानरों के जोड़ों से अनेक प्रकार जम्भकन्समूहों से 
विद्याधर, सिंह, भुजड्र, किन्नर और चारणो से रमणीय परम प्रवीण मयूरों से 
नाचते हुए सुन्दर प्रदश चित्र-विचित्र पारिजात-पादपों से शोभित और चित्र- 
विचित्र लताझों, बल्लियों एवं गुल्मों से संच्छन्‍न्तन, कोकिल-अम रावली-हंसमाल 
(मराली) से मनोहर ऐस। चित्र-विचित्र चित्रित घारा-गुह बनावे ॥११९-१२८॥ 


सुद्लिष्ट और निविष्ट नली के सम्पूर्णों स्नोत बहने याले झौर मध्य 
में छेद-सहित नाडिका से युक्त नाना प्रकार के रूपों से रमणीय होना चाहिए। 
सुश्लिष्ट नाडिका के अग्न प्रदेश में खम्भों की तुला वाली दीवाल में भाधषित 
प्रदेश में बल्ललेपदि (सौमेन्ट आदि) खूब हढ़ विलेपन करे। बश्ललेप बनाते 
का प्रकार यह है : लाक्षारस (लाख), झज्‌ न का रस और पत्थर, मेष के सीगों 
का चूरों, इन सबको मिलाकर श्रलसी और करंजा क॑ तेल से गाढ़ा करे । 
सन्धियों की दृढ़ता सम्पादन के लिए यह लेप दो तीन बार देना भाहिए 
परन्तु कदाचित्‌ श्रधिक मजबूती के लिए दो बार लेप करे और उस पर 
सन की वलकल से इलेष्मातक (लभेड़ा) भ्रौर सिरका के तैलों से प्रलेप करे ॥ 
उच्छाय-यन्त्र से चारों भौर घूमते हुए जल के द्वारा रित्र-विचत्र जल-पात 
करता हुआ यह यन्त्र स्थपत्ति राजा को दिखाब ॥१२६-१३३४ 


शम्ज-विधान ' भ््धू 


इस में हाथियों को जलक़ीड़ा करते हुए एक दूसरे की स.ड़ से छोड़ गये 
सींकरों जलक्रणों) से बन्द हो गए हैं नयन जिन के ऐसे जोड़ों को द्विलाना 
चाहिए ॥१३४॥। 

इस प्रेमास्पद यन्त्र में वर्षा का भनृकरण करने वाला हाथी दूसरे हाथी 
को देख कर झांख, गण्ड-स्थल, मेहन और हाथों से मद के समान 
वर्षानकूल जल को छोड़ता हुआ दिखलाना चाहिए। १३५ | ५ 

वहां पर कोई ऐसी स्त्री बनावे, जो भ्र)ने दोनों स्तनों से दो जल-पारायें 
निकाल रही हो भ्रौर वही सजल बिन्दुशों को झानन्दाश्रु-कणों के समान 
अपनी पलकों से निकाल रही हो ॥३१३६॥। 

कोई स्त्री ऐसी दिखाई जाय, जो झ्रपनी नाभि-रूपी नदी से धारा को 
निकाल रही हो और कोई पअ्रगुलियों की नखांशुओं के समान घाराझ्रों से 
सिंचन कर रही हो ।इस प्रकार के आाश्चयं-का रक स्वभाव-चेथ्टायें भौर बहुत से 
रमणीय क्षोभों का निर्माण कर के स्थपति राजा के लिए मनोरंजन करे | 
॥१३७-१३८।॥। 

उसके मध्य में निर्मल स्वर्ण और मणियों से निर्मित सिहांसन बनाता 
चाहिए श्रौर उस पर नरपति, भ्रवनिपति, श्रीपति, देव ([प्रर्थात् राजा जो) 
बेठें ॥१३६।॥। 

कभी £ इस में उसको स्तान करावे और मंगल-गीतों से अपने आनन्द 
को बढ़ाता हुआ वादित्र और नाट्य-निपुणों (गाने बालों, बजाने वालों, नकल 
करने वालों, से सेवित वह राजा साक्षात्‌ इन्द्र के समान आनन्द का भोग 
करे ॥॥६४०॥॥ 

जो राजा भीषण गर्मी में स्फूठ जल-धारा वाले इस घारा-गृह में सुख- 
पूर्वक बंठता है और विविध-प्रकार की जल-कारोगरी को देखता है वह 
मर्त्य नहीं वरन पृथ्वी पर निवास करने वाला साक्षात्‌ सूरपति इन्द्र है ॥१४१॥। 

प्रब्धन :--पहिले की तरह मेघों के आठ कलों (पृष्कारावतंकादि) 
से युक्त दूसरा जल घर बनावे । बरसती हुई घाराओों के निकरों (समूहों) के 
कारण इसका नाम प्रवर्षण पडा है ॥१४२॥ ; 

इस में मेघों के प्रतिकुल में दिब्य अलंकार धारण करने वाले सुदुद एवं 
सुन्दर तीन चार अभ्रथवां सात विधि-पूर्वक पुरुषों का निर्माण करें ॥१४३॥ 

फिर चौथे सभोच्छाय-यन्त्र से उन टेंढी नाली वले उन पुरुषों को 
स्मिण जलों से ५त करे 0४४॥ 


६० सभमराफूण सुत्रभार 


शौघ्रता से धूमने लगते हैं। स्वर्ग में बैठने के समांन भूले पर बेठा हुआ वह 
राजा बारि-विलासिनियों के द्वारा सम्भूस चित्र-विचित्र विश्रम से जोहर्ष को 
प्राप्त करता है तथा उसकी कीति तीनों लोकों में समुललसित होती हुई समाती 
नहीं है ॥१६६--२००॥। ॥ 

'जिपुर :--अभव क्षेत्र को चौफोर बना कर धाठ झंशों से विभाजित कर शेष 
कोणों के द्वारा चौकोर भद्र का कल्पन करे ॥२०१॥ 

उस से दुगुनी मूमिकाप्नों की भाग-संक्या से इसका ऊध्वे-भाग निर्मित 
करे । वहां पर भूमिका की ऊंचाई बार झंद्य की हो । २०२ । 

वहां पर भ्राठ, छे, चार भागों से वजित ऊपर २ भूमिकायें क्रमश: होती 
हैं भौर उन में से तीन भ्रध॑-संयुत होती हैं। शेपांश से उच्छाय-युक्‍्ता चतुरश्रायता 
धण्टा बनानी चाहिए। तीसरी और चौथी भूमि का निर्माण ६ झभौर ४ भागों 
के विस्तार सं करना चाहिए । प्रथम भूमि में रंग, दूसरी भूमि में कोनों में 
रथिकाय भौर वहां पर भद्रों की भाकृति से युक्त रमणीय दोला भी हो 
॥ २०३--२०५ |! 

तौसरी भूमि में भद्दों में अ्रतिरमणीय रथिकायें बनानी चाहिएं। कोनों 
में भासन झौर प्रन्य श्रध॑-वास्तुक में भी अम का न्यास करे ॥२०६॥ 

चार झासन वाले दोला-रथिक में झ्राठ श्रासन वःला अम होता है। भ्रासन 
से यहां पर अ्रभिप्राय है कि वह युवती का एक स्थान होवे । २०७ । 

जो सब प्रासन म्रमण सम्ग्ख घूमते हैं वे सारे के सारे झासन एक प्रकार 
से भ्रम ही हैं ॥॥२०५॥ 

यब्टि के ऊध्व॑ भाग में भ्रम के नीचे एक चक्र को योजित करें भौर 
उसी प्रकार यहां पर प्रासनों में लघु चक्रों का नियोजन करे ॥२०६९॥ 

लघ्‌ चक्राकार वृत्त में (चौकोर गोले में) कीलों को लगाना चाहिए प्रौर 
वह समान अन्तर पर सभी छोटे चक्र के वत्त दिखाई पड़ने चाहिएं ॥२१०।॥। 

रथिका का ऊपर का चक्र भ्रम-चक् से विनियोजित करे और इस में 
दो कक्रों से युक्त चार यष्टियां टेढ़ी २ लगावे ॥२११॥ 

संथिका-यष्टि-अम में सलप्न यन्‍्त्रों को द्वितीय भूमि के ऊपर और तृतीय 
भूमि के धन्तर में करना चाहिए ॥२१२॥ 

प्रास्तन की श्राधार-पष्टियों के नीचे समान भ्रस्तर पर रथिका-चक्रों से 
योजित चार परिव्तंकों का निर्माण करे ॥२१३॥ 


यरअ-जिभान ६रै 


उसी प्रकार द्वितीय भूमि दोला-गर्म में दो समानान्तर यष्टियों का निर्माण 
कश्ता चाहिए, जिस में एक २ पहिया लगा हो और इसका दक्षिण शोर उत्तर 
के चक्रों में न्यास करे। इसी प्रकार नीचे भू-कोण तक जाने वाली रविकान्समूहद 
के अग्रन्चक्र में लगी हुई दो दो पहियों वाली चार यष्टियों का दूसरी दिश्वाओ्रों 
के चक्रों में स्यास करे । प्रान्त के दोनों चक्रों में कोनों की रथिका-बक़ में 
योजित दोला के गर्म में जाने वाली दूसरी दो यप्टियां तिरद्दी बनानो चाहिएं। 
पूर्व-भद्र में सोपानों से शोभित द्वार-निर्माण करे भौर नीचे गर्म के पश्चिम 
भाग में देवता-दोला का निवेश करे ॥२१४-२१७॥॥ 

इच्छानूसार छोडा जाने वाला चक्र-म्रम विधान-पूर्वक ठीक तरह से जानकर 
शीघ्र चलने वाला भथवा मन्द चलने वाला प्रयोजित करे ॥२१८॥ 

संक्षेप से जहां तक हो सका हमने इस प्रकार से म्रम-मार्ग कीतित किया । 
दूसरों में उसी तरह अम-द्ेतु के लिए ठीक तरह से करना चाहिए ॥२१६॥ 

दृढ़ भौर बिकने स्तम्भ-भादि द्रव्यों के विन्यासों में कल्पित सुदिलिष्ट सन्धि- 
सन वाला बड़े मुख्य-स्तम्भों से धारण दिया गया, लिखकों से परिवारित भौर 
चारों तरफ सिंहकरों से युक्त, भपने चित्रों से विचित्र रूप वाला तरिपुर नाम का 
दोला ठीक तरह से बनावे ॥२२०-२२१॥। 

बुद्धि से निभित शौर पूवव यंत्रों से युक्त जो मनृष्य इस यंत्राध्याय को ठीक 
तरह से जानता है, बहू वाडिछत मनोरथों को ठोक तरह से प्राप्त करता है भौर 
प्रतिदिन राजाझ्रों के द्वारा पूजित होता है ॥२२२॥ 

जिस राजा के भुज-स्तम्मों से प्रतिवद्ध (रोको गयी) वृति बाला यह 
सम्पूर्ण द्वादश राज-मण्हल इच्छा से धूमता है वह श्रीमान्‌ भुवन में एक ही 
राम नाम के राजा ने इस यन्त्राध्याय को भ्पनी बृद्धि से रचित यन्तरन्यपंत्रों के 
. साथ बनाया है ॥२२३॥ 


हक दूण 2० 


पंचम पठल 
कप चित्र-लक्षण 


चित्र-मूमि-बन्धन (83८08700॥0) 
चित्र-कर्माहु--लेप्यादि-कर्भ 
जलित्र-प्रभाण :-- 

(झा) अ्र्शक-वर्तन 

(ब) सानादि 
लित्र-रस तथा जिन्र-हषिशियां 


अध्याय ५० 


श्थ चित्रोदेश-लक्षण 


भ्रव इसके बाद हम लोग चित्र-कर्म का प्रपंच करते हैं; क्‍योंकि चित्र 
ही सब दिल्पों का प्रधान भंग तथा लोक प्रिय-कर्म है ,१॥ 

... खिजोदेश :--पट्ट पर अथवा पट पर अथवा कुड्य (दीवाल) पर चित्र-कर्म 
का जैसा संम्भव है भोर जिस प्रकार की वतियां, कृत-बन्ध भौर लेखा-मान होते 
हैं, बर्ण का जैसा व्यतिक्रम, जैसा वर्तनां-क़म, मान, उन्मान की विधि 
तथा नवे-स्थान-विधि, हंस्तों का विन्यास--उन सबका प्रतिपादन किया जाता है। 
स्वेगियों का, देवादिकों का, मनुष्यों का तथा दिव्य-मानूष-जन्मा व्यक्तियों का, 
गशा, राक्षस, किन्नर, कुष्जे, वामन एवं स्त्रियों का विकंल्प भ्राकृति-मान और 
रूप-संस्थान, वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, वीरुध, पंप-कर्मा व्यक्ति, घूर, दुविदरध 
धनी, राज, ब्राह्मण, बैद्य, शूद्रजाति, ऋर-कर्मा भानी, रंगोपजीबी-इन सब 
का वेररन किया जाता है| सतियों का, राज-पत्नियों का रूप, लक्षण, बेष-भूषा 
(नैपैष्य), दासियों, सन्‍्यासिनियों, रांडीं, भिक्षुणियों आदि भथच हाथियों, घोड़ों 
मकर, ध्याल, सिंह तंथों द्विजों का भी बन किया जाता है। इसी प्रकार रात 
दिन का विभाग और ऋंतुओं का भी लक्षण तथा योज्यायोज्य-व्यवस्था का 
भी प्रतिपादन अ्रावध्यक है। देवों का प्रंथिभाग भौर रेखाशों का भी लक्षण, पांच 
भूतों का लकण भौर उनका भारम्भ भी बताया जायेगा। बृक आदि हिंसक 
* अन्तुँप्रों; पर्कियों भ्रौर तन जल-वासियों के चित्र-न्थास-विधान का भ्रम लक्षण 
कहती हू ।२-१२॥ 

..... पित्राडे:--जिसे जित्रे-कर्म मैं बर्ता आता है उसके सब भंगों का सबिस्तार 
: बशेनि किया जाता है। पहला भंग वतिका, दूसरा जूमिन्वन्धन, तीसरा लेख्य 
- आधा रेखा-कं्े, पायेवां पैर्रा-कर्म, छंठा बरततना-भम, सातवों भेखन भोर झाठवां 

. रखॉकितत ।'१ै३--४१४॥ 

'जित्रे-कंर्त का यह संग्रह मो क्रमशः सूत्रित करता है. वह कभी भोह को 
नहाँ प्रोष्श होता है भौर बह कुशल चित्रकार होता है ॥३१६॥। 


अध्याय ५१ 
श्रथ ममिबन्धन -लक्षण 


भ्रव वर्तिका का लक्षण और भूमि-बन्धन का लक्षण वर्रान किया जाता 
है. ।६॥ 

गुल्मों के भन्तर में, शुम क्षेत्र में पद्चिनों में, नदी के तट पर, परंतों के 
कक्षों में, बापिका भौर वनों के भ्रन्तर में भौर वृक्षों के मूलों में ज़हां पर भोम 
लवण-पिण्ड हों, इन क्षेत्रों में जो मृत्तिका स्थिर, सुध्लिष्ठ (चिकनी) पाण्डर तथा 
शर्करामयी होने पर मुदु एवं दित्र-ब््धोपयोगिनी हो इस प्रकार क्षेत्रानुसार 
मृत्तिका शुभ बताई गई है । उसको कूट कर पीसे फिर कल्‍्क बनाबे। भात का 
प्रथत्‌ शालिभक्त का पृर्वोन्‍्त भाग वहां परा देना चाहिये। ग्रीष्म-ऋतु में 
.. सातवां भाग, शीतकाल में पांचवां, शरद में छठा भौर वर्षा में चोबषा भाग 
ग्रहण करे । वर्तिका-बन्धन के लिये इस प्रकार की मृत्तिकायें दृढ़ता को प्राप्त 
होतीं हैं । पुन: बल्क- बन्धन में पूर्ण कोशल की शभ्रपेक्षा होती है। रेश्ा-वर्तन 
में- शिक्षा-काल में, बिका दो अंगुल के प्रमाण से बनाई जाती है। कुछ रेलाों 
में बतिकायें तीन भ्रंगूल की बताई गई हैं। जहां तक पट-चित्र में रेखाभों का 
प्रषनन है, उन में चार अंगुल के प्रमाण से करना चाहिये ॥ १-९३॥ 

भूलि-बस्धन :-भन भूमि-बन्धन-क्रिया का वर्णान करूंगा। भूमि-वन्धन 
भ्र्थात्‌ 9/८:0।।8। 0०८/-६7०७॥७ में विशेष कर जो झ्रावप्यक एवं अनिवार्य 
सामग्री होती है उसी से भूमि-बन्ध किया भाता है । पूथ नक्षत्र-वारों में भौर 
मांग्स्य दिवसों मे बास करके कर्ता, भर्ता भौर शिक्षक नाना वर्ण के सुगन्धित 
कूसमों से भौर सुगग्धित घृूपों से पूजन करके उसका झारम्भ करें। सर्वप्रथम 
मान-उन्मान-प्रमाण के धनुरूप भूमि आदि सब सामग्री का निक्षेप एवं साथन 
जुटाकर पहले भूमि का विधान करे पुनः सम्यक्‌ झालोचद करके, बुद्धिमान. को 
फिर इस भूमि-क्रिया का ध्रालोचन करके परचात्‌ बन्धन-विधान करना चाहिये । 
कक के भ्राचरण में गहू' क॑ तडु'ल के सदृश पभ्रथवा तादुश मृत्तिका पीसकर कल्क 
बनाना चाहिमे । फिर उसका पिण्ड बनाकर उसको भूप में सुशाना 'चाहिये। 
युलाने के साथ साथ उसे श्रपणा भी करे तथा गोला भो बनाता रहे। इस प्रकार 


झथ भूमि धर्थन लक्षण ' ६७ 


से चारों कोमों में इसे सात दिन तक घिसना चाहिये फिर हाथ से उसे मलनां 
शांहिमे जिससे यह भौम लवण-पिण्ड हो जावे। भ्रयवां शिक्षिका-भूमि पर 
खर“वस्थन का निर्माण करना चाढ़िये तथा पर्वोक्त कल्क के निर्यास में अन्धत 
को फेंकना चाहिये। ग्रीष्म-काल में पांच भाग से प्रहस्त कहा गया है; शरद 
३३ भंक्षों से विधान है अ्रथव वर्षा काल में एक भाग के प्रमाण से देना 
आटिये यद निदटियत कम है। पांचों भाग के प्रमाण से शीष्म में विधान है। 
प्रयोक्त विधान से भमि में बन्धन करना चाहिये। झौर रोमकर्च (्रिरुश) से सक्यी 
सखी का क्रमशः लेप करता चाहिये। इस प्रकार विचक्षणों को जल से हस्त- 
लाधव देना चाहिये । इस प्रकार से बनाया गया शिक्षिका-भूमि बन्धन श्रेष्ठ 
कदलाता है ६३-२३॥। 
कड़त्‌-भ्मि-वन्धतः--प्रव कड्य-भूसि के अस्धन का यजावत्‌ वर्शेन करते 
हैं । स्नदी-वास्तुक, क्ष्माण्ड, कहाली--हन वस्तझों को लाए; धापामा्ग अथवा 
गन्ने के रस में झ्थवा दग्ध में उसको सात रात सके रबखे । छशिक्षपा, सन भौर 
निभ्या तथा त्रिफला और बहेड़ा इन का यथालाभ समा समान भाग लेकर 
और क्‌ टज का कवाय-क्षार-ग्रक्त सासतिक रण्क से पहले कडय दीवाल) को 
बराबश बसाकर फिर इन कषायों से सींवे ।॥ फिर स्थल पाथाण-वर्जित जखिकनी 
मिटी लाकर दश्ना न्यास करके, वालका-मृदा (वालकामयी मिद्री) का क्षोदन 
करना चोहिये | फिर ककृभ, साथ (उड़द), शाल्मली श्रीफल इनका रस 
कालानसार देना चाहिये | प्रवंकालानसार से जिस प्रकार का भमि- बनन्‍्धन बताया 
गया है उसी प्रकार का सब बाल से एकन्र करके पहले हाथी के अमड़े की मोटाई 
के बराबर दीवाल को लेपे ' पृनः उसे वर्षण-सदृष् चिकना एवं प्रस्पुटित कर 
देवे । विशुद्ध, विमल, स्निग्ध, पांडर मृदल, स्फूट- प्रथम प्रतिपादत कट-क्षकेरा 
भ्रिभुरी मिट्रो) को विधि-पर्वक कट कर भौर थिसकर कल्क अनाना चाहिये 
और पूर्वोक्त प्रकार से मकत-भाग का लेपन भौर निर्यास करता चांडिए, श्शवा 
उसे कटदर्केरा के साथ देना चाहिये। इस प्रकार विचकरग लोग कुडय का लेपन 
करते हैं। हल से हस्त-तात्र लेपन कर कट.हाकेरा देनी चाहिये । इस विषिसे 
कुड्य-बन्धन उत्तम सम्पन्न होता है ॥२४-१५॥। 
पहू-भूभि-अत्थन :--प्रज इस समय पहट्ट-मूमि का निवन्धन वर्शोन करूंगा। 
भीम के बीजों को इकट्ठा करके उनको मल को त्याग कर इस प्रकार से उनका 
छिलका निकाल कर झथवा शालि-तंडुलों को इन दोनों में से एक को पीसकर 
बतेन में पकावे। बंधन से पद को लेपकर पूर्वोषित-विधान समाचरण करे। 


द्द समराज़ण सूजवाए 


पूर्वोक्‍ित प्रकार से कटहाकंरा को निर्यात्ित करके फिर पानी से पट्ट को भिग्रोकर 
पट्ट का झ्लेखन करे। इस विधि से चित्र-कर्म में बंधा भ्रणस्त होता है भुगड़ा 
बूसरी विध्रि से पट्ट -भूमि-बस्धन करना चाहिये । तालादि-पत्ों के विर्यास- 
समुचित बनाकर तदनन्तर नियरसियुत कटदॉकरा तीन बार देना चाहिये । इसे 
प्रकार से यह पट्ट-भूमि-बम्धन विशेष-हूप से प्रयृत्त पूर्वक बनावें । 

पट-भूमि ब्रन्धन :-जैसा पट्ट -भूमि-बल्थव में गोमय भ्रादि निर्मास का 
विधान है उसी प्रकार पट -भूमि-बन्धन भी विहिठित हैं २2 

“यथा पढ्टें तश्व स्वाद भूमिः बन्धः प्रटेषपि सः । है 

इस प्रकार से हमने चित्राज़ु-विशेष-वर्तिका एवं भूसि-बन्धन के सब 
साधनों एवं साध्यों का लक्षण-पुरस्सर वर्शान किया | जो शिल्पी. इस चित्र-क्रिया 
में कौशल से कम करता है वह विधाता की इस सृष्टि में बड़ी कीति पाता 
हैं ॥३६०--४३।, 


अध्याय ४२ 


ल्ेप्यकर्मादिक-लक्षणश 
मृत्तिका शौर केश के लक्तणा क्के साथ भव लेप्य-कर्म का वर्णान किया जाता 
है। ५ 
हारी, कप, तड़ाग,पृश्चिती, दोजिका बृक्ष-मूल, मदी-ती र भ्रौर उसी प्रकार 


गुल्म-मध्य - ये धत्वपूर्वक के तायये गये है ॥३--२॥ 

न के रग जार केश हैं, -सित (सफेद), औद्र-सहक्ष 
गौर धभौर कप्रिस ये चिकनी सट्टिया श्र ह्वक्ष॒ भ्रादि बरणों में क्रमश अ्रक्नस्त 
मानी जाली हैं।। हे ॥ 

यथादा स्तवानूक ल स्थ्लपाषाण-वजिता  मृत्तिका लेनी साहिय । 

शाल्मली (सेमल), माष (उड़द , ककभ, मधूक (महुप्ता तथा त्रिफलां इन 
ब॒क्षो द| रस उस मिट्टी पर डाल कर भौर बालू को भी मिला कर धोड़े के 
सटा-लोम प्रथवा गौधो के रोम या नारियल का बकता देना चाहिये श्रौर 
मिट्टा मे मिल कर फटना चाहिए भ्रथवा उससे दूनी भूसी भिनानी चाहिय 
झोर जितनी बार॒का हो उतनी ही मिट्टी मिलानी चाहिए। मिट्टी में कप स 
के दो भाग मिलाने चाहिएँ। इस सब को एकत्रित करके तीसरा मिट्टी का भाग 
ऊपर फेकना चाहिए। तदनन्तर पुर्वोवित कटवशर्करा को रखकर कल्क बनाना 
चाहिए और उसे कपड़े से ढक देना चाहिए । 

सेप्य-कर्म मृत्तिका-निर्शय के लिय शिल्प-क्रौणन के साथ साथ प्रावहयक 
विधान भी झनिवांय है, ब्रश्ञ से कट-शकरा का लिम्पन, मुलिका-क्याथादि 
झरन्य उपादान भी भानादि के साथ २ भी उपादय हैं 

शास्त्र प्रतिकलाचरण से कर्ता का नाश भी प्राप्त होता है ॥४--१२३॥ 

झब लेखा का लक्षण ठीक तरह से बताया आता है। पहला कू् भ्रथवा 
कर्क, दुसरा हस्त-कर्चक, तीसरा मास-कूर्चक चौथा अल्ल-क्‌चंक, पाचवा वर्तेना- 
कृर्षक ये पांच प्रकार के कूचक (अ्रूवा) बताये गए हैं । 

बेल के कान के रोमों से बना हुआ कूचंक बुद्धिमान मध्य को भारण 
करना चाहिए । 


३० समराज़च-सूनधार 


झथवा उसे वल्कलो से भ्रथवा सरकेशरों से अनाना चाहिए। झूर्चक 
स्रिद्ध -हत्त के द्वारा जो बनाया जाता है वह प्रदास्त होता है । 

तब्तु से कृचंक विलेखा-कर्म में श्रेष्ठ होता है। पहला वट-वृक्ष के 
अंकुर के ध्राकार वाला और दूसरा पीपलन्वृक्ष के प्रकूर के शाकार वाला झौर 
तीसरा प्लक्ष के प्र कुर को प्राकार वाला, पुन' चौथा उंदुस्बर (गूलर) वृक्ष के 
प्रोक्र के झाकार वाला बताया गया है | वटांकुर-सदृश भावि कूर्चक से भोटी 
लेखा नहीं बनाना चाहिए झौर प्लक्ष के भ्रकुर के समान छोटी लखा नहीं होनी 
चाहिए । पांपल के झक्र के समान जहा पर विद्वान लोग लेखा करते हैं वहाँ गूलर 
(उदम्बर) के प्रक्र के क्‍ग्राकार वाला कूचेक लेप्य-कर्म मे प्रशस्त माना जाता 
है । बाँस का कू्यक भी चित्र-कर्स में प्रदास्त माता गया है। कूर्चक के दण्ड में 
वास्तव में बेण (वास) की ही लकड़ी विश्षेष श्रेष्ठ मानी गयी है ॥१२३-२२३॥ 

लेप्य-कर्म सक्षेप से बताया गया। पुतः मिट्टी की संस्कार-विधि बताई गई । 
झथच यहां पर ठीक तरह से विलेखनी झोर कुरचेक की पाच प्रकार की रचना 
सम्यक प्रकार से वर्णन की गई है ॥२३॥ 


अध्याय ५३ 
ब्रथाण्डक-प्रभाण-लक्षण 


भव प्रक्रम-प्राप्त प्रण्डक-बत॑ना का वर्तोत किया जाता है तथा जातिभाव 
भ्रादि से सम्बन्धित का प्रमाण भी वर्णित किया जाता है ॥१॥ 

टि० द्वितीय श्लोक भृष्ट है भ्रतः भ्ननूच । 

शास्तानुकूल प्रमाण से गोले का प्रमाण उत्तम बताया गया है । उसी के 
प्रनसार मान और उन्मान बनाना चाहिये ॥२-...३॥ 

हे मुखाण्डक पश्र्थात प्रधान भ्रण्डक का विस्तार छे भाग समित विहित है 

झौर दो भाग समित लम्बाई विहित है। सात ग्रोले बनाने भर।हियें और इसी 
प्रकार से वाकी का सस्थान इस प्रधान भ्रण्डक के निर्माण से चित्र-कर्म मे उतम 
बताया गया है । तीन कोटि का युत्त झालेखन करके भौर भ्रण्डक क्रमश बन।ने 
लाहियें। नाना-विध भ्रण्डको का निर्माण चित्र-कर्म मे भावश्यक है । भ्रण्डक का 
अर्थ है बादामा। बिता पहिले सोच-विचार के चित्र-न्यास भ्रसभव है । भर थे गोले 
के प्रायाम से भ्रलसाण्डक अताया गया है झौर तो गोले की मोटाई से हास्य ण्डक 
होता है । पुरुषाण्डक का मान छे गोलों से झ्ायात भ्रौर पा गोलो से विस्तृत 
होता है । वनिताण्डक नारियल के फल-तहश भ्रालिख्य होता है। उसका विस्तार 
चार गोलो से भौर लम्बाई पाच गोलो से होती है। शिकुभ्रो का भ्ण्डक चित्र- 
कर्म मे निश्चय हो करना चाहिये। हास्याग्डक भी उसी प्रकार भनिवायें 
है। इसी प्रकार स झालस्याण्डक तथा रोदनाण्डक करना चाहिये । हासर्थाण्डक 
भी शास्त्रानुकूल विनिर्मेम है। देवाण्डक-प्रमाण प्रालस्यथ के समान बताया गया है। 
वह छे गोलो के विस्तार से और झाठ गोलो की लम्बाई से सम्पन्त होता है । 
वृत्तायत समालेल्य दिव्याण्डक बताया गया है ॥४-ह३॥ 

भ्रव दिव्य और मानुष अण्डको का शक्षण कहता हू। भाघे गोले से श्रधिक 
मानुषाण्डक के प्रमाण से उसे बनाना भाहिये । पोच गोलो से विस्तीर्णा भौर छे 
गोलो से श्रायत सुलाण्डक को मानुष-रुष बनाकर उसे पूर्णो बनाया जाता है । 
शिक्षुकाण्डक-प्र माण से प्रमथों का मुखाण्डक होता है। राक्षसाण्डक-प्र माण से 
यातुघानाण्डक होता है । देवों क॑ मुख-सहष्ष दानवाण्डक बनाना जाहिय और 


छ्र्‌ समराजुण-सूृत्रधार 


उसी के समान गग्धवों, तागों और यक्षो के अण्डक होते हैं। विद्याधरों का 
दिव्य-मानुष-अण्डफ समझना चाहिये ।१४.... १८३॥ 
कौहें ओग शास्त्र जानते हैं, कोई लोग कर्म करते हैं। जो इन दोनों चीजों 
'क्षास्तरार्थ ज्ञान और कर्म कौहाल) को करामलकवत नहीं जातते हैं पुनः के 
झास्त्रश होकर भी कम को नहीं जानते भौंद कर्मञ् होते हुये शास्त्र को नही 
जानते झौर जो दोतो को जानते है वे ही श्रष्ठ चित्रकार कहलाते है॥१८१-२०३॥। 
टि० इस प्रष्याय में कुछ विमलन प्रतीन होता है जैना हमने मूल 
में अपने परिमाजित सस्करण मे निर्दिष्ट किया है । 


अध्याय ४४ 


चित्रकर्म नमामोस्पत्तिल्‍लदक्षाण 


चिज-कलं-मानोत्थसिलक्षण :-- भव परमाणु फ्दि जो मान-गणना होती 
है उसका यर्राव करता हू ॥ शा 

परमाणु, रज, रोम, लिक्षा, यूका, यव, भ्ंगुल क्रमश. पझठगुणी वृद्धि से 
इस प्रकार से मान का अगुब होता है--प्र्थात ८ परमाण का रख, ८ रज का 
शेम, ८ रोम की लिक्षा, ८ लिक्षा की यूकां, ८ यूका का यथवें और ८ यव का 
अगुल होता है। दो भ गुल कला गोलक ससभना चाहिये। ध्रथवः उसकी कला 
कहा जाती है | दो कन्नाओों झग्मया दो गोलकी किसी हन दोनों में से, उस 
प्रमण एवं भाग शया उसी प्रमाण से शव झायाम से विस्तार का नतो कम न 
ज्यादा चित्र-निर्माण करना जाहियों ॥२ -४॥३॥ 

देवता श्रादि के शरीर, विस्तार से धाठ भाग व।ल होते है भ्रौर उनका 
यह शरीर बि-शास्त्रियों को तीस भाग कौ लकाई से बसाता चाहिये। भ्रसुरी 
का दारीर तो साढ़े सात भागों से बिल्तुत और उनन्‍्तीस भाग से लबा बनाना 
इष्ट बताया गया है। राक्षत्रों' का हरोर सात भाग से विस्तृत भ्रौर सत्त ईस 
भाग से झायत होता है भौर दिव्य-मानथ के धरीर ता श्ास्त्रामुकूल बिंदित हैं। 
छे भाग से विस्तृत मनुष्यों का करत भाहिये और उनको लक्षई साढ़े औवीस 
भागों से बन"न! चाहिये । यह मान हमने उत्तम पुरुष का बतायां है। मध्यम 
पुरुष का तो क्स्तार साढ़े पाच भाग का होता है भ्ौर उसका झायाम धो २३ 
भागों का बताया गया है और कनिष्ठ शरीसे का विस्सास-पात्र भा के प्रमाण 
का होता है और इस शरीद का श्याम बाईस भागों का अशत्त माना गया है । 
कुब्जो (कुबडों) के धरीर का विस्तार पाच भाग से शौंर देध्य॑ चौथ्ह भागों से 
बनाना चाहिये । भ्रन्य विकल्प-प्रमाण जैसे वामनादि पर्थात्‌ बोनों के भी क्षास्त्रा- 
नुसार बिनिर्मेन हैं। किन्नरो' का भी यही! प्रमाण बताया गया है । प्रमन्नो के शरीर 
का विस्तार तो चार प्रद्ो सो. बताया गया है भौर'लबाई थो घशों से | यह 
अल २ हसते देह के प्रभाण को भाग-सूद् बताता । देढों.का, प्रसुरो का 


छ्ड समराजूण-सूत्रभार 


झोर उसी प्रकार राक्षसों का, विवध्य-मानूषों का, सत्यों गा तथा कुब्जो भौर 
वामनों, इन दोसो का भी भौर भूतो सहित किन्नरों का क्रमशः इसमे उदाहरण 
दिया गया ॥४३---१७३६॥ 

टि०.. यहां पर भ्रण्डक-वर्तत प्रभवा उसका दिलेक्षन-क्रम भ्रज्तित सा 
प्रतीत होता है । 

झब मानोत्यत्ति का यथावत वर्णन करता हू। देवो के तोन रूप होते हैं । 
मुरज, ,, ..(?) तथा कुम्मक, दिव्य-मानृष का एक दिव्य-मानूष शरीर, भसुरो के 
तीन रूप-- चक्र, उत्तीर्शक भौर दुदर तथा राक्षसों के फिर दो-शकट झौर कूमे । 
मनृष्यो के पाच रूप होते हैं जिनका क्रमश. वर्णन करता हूँ :-- 

हस, शशक, रूचक, मालव्य तथा भद्ब-ये पाच पुरूष होते हुए ॥१७१ २१॥ 

कुब्जक दो प्रकार के- मष तथा वृत्तक, बामन तीन प्रकार के- पिण्ड, 
झास्थान कौर प्मक, प्रमथ भी तीन प्रकार के है....कृष्माण्ड कबंद तथा तियक, 
किन्नर भी तीन प्रकार के होते है“ मयूर, कूबंठ भौर काश ॥२२-२ ३३ 

स्त्रिया बनाका, पोरूषी वृत्ता, दण्डका तथा .., ? ये चित्र-शास्त्रियो 
के द्वारा सब पाच प्रकार की बताई गई हैं ॥॥२४॥ 


भद्ग, मन्‍्द, मृग और मिश्र--यह चार प्रकार का हाथी होता है और 
उत्पत्ति के हिसाब से यह तोन प्रकार के बताये गये है--पर्बवाश्रय नद्याश्रय, 
ऊषराश्रय । पारस (फारस) से लगा कर उत्तर (देश वाची) तक रथ्य घोडे दो 
प्रकार के होते है। सिंह चार प्रकार के होते है- शिखराश्रय, विलाश्वय, 
गुल्माश्य और तृणाश्रय । व्याल सोलह प्रकार के होत है--हरिण, ग्रधुक, 
शुक, कुक्कट, सिंह, शादूल, वृष, भ्रजा गड़की, गज, कोड, झधव, महिष, 
यान, सर्कट शौर खर ॥२००३०॥ 


टि० श्रग्राश (२८३--३०) पुनरूक्त एवं भुष्ट भो श्रत अनुवादानपेक्ष्य । 
विशेष --इस सूलाध्याय का ३१-३८) प्रतिसा-लक्षण-तामक भ्रध्याय 
का प्रत्षिप्तांशा है, भरत वह तत्रेव परिभार्जित सस्करण में 
प्रतिध्ठित किया गया है । 
इस प्रकार सभी जातियो को हृष्टि में रखकर शथह सव मान-प्रमाण कहा 
गया । दिख्य श्रादि सभी जातियो का जो भरत मामाद बोतन किया, उसको 
स्फूट-रूप से समझछ कर जो, चित्रालेखन करता है उस को लिए सभी चित्रकार 
उस को भ्रपना प्र धान मानते है तथा महान झादर कम्ते है ॥३ १॥| 


अध्याध 2५ 


रसदृष्टि-लक्षण 


खित्र-रस _ भ्रव रसो का शोर दृष्टियो का यहा पर इस ब्रास्तु-द्ास्त्र में 
लक्षण कहूगा। क्योकि चित्र मे रस के भ्राधीन ही भाव-व्वक्ति होती है। श्र गाह, 
हास्य, करुण, रोद्र, ब्रेथ भयानक, बीर प्रत्याय (?) भर 'बीमत्स तथा भ्रदुभुत 
झौर शान्त-ये ग्यारह रस, चित्र>विशादो के द्वारा बताये गय हैं। शव इन सब 
रसो का क्रमश लक्षण कहा जाता हैं ॥१--३॥ 

श्र गार _-.. श्र, कम्प सहित तथा प्रेम-ग्रुणा बत श्रृंगार रस बताया गया है 
और इस रस म॑ भ्रपने प्रिय के प्रति मनोहर (ललित्त) चेष्टाग्रें छोती है ॥।४॥ 

हासथ - अपाग झादि को ललित एवं विकसित करने बाला तभा अधपरो 
को स्कुरित करने वाला मदु नील सहित जा रस होता है, वह हास्य-रसे के नाम 
से पुकारा जाता है। ५॥ 

करुण -आासुझा से क्पोत प्र दश को किलज्न करने वाला शोक से भाखों 
को सकुचित करने वाला और चित्त को बताप देने वाला कण रस कहलाता 
है ॥६॥। 

रौद्र ““जिस रस से नलाट-प्रदश तिर्माजित हो जाता है, भाले लाल हो 
जाती है, प्रधरोष्ठ दातो से वाष्ट जात हैं, उस रौद्र-रस कहत है ॥9॥ 

अेसा-रस --अर्थ-लाम दुन्न-उत्पत्ति, प्रिय-जनों का समायभ और वचन, 
जात-हषें से उत्पन्न होने बाला तथा दरीर को पुलकित करने वाला प्रेसा-रस 
कहा जाता है ॥5॥ 

अपानक -शत्र -दर्देत से उत्पन्न त्रास एव सम्भ्रम से लोचनो को उदज्ञान्त 
करने वाला और हृदय को सक्षुन्ध करने बाला भयानक श कहलाता है ॥६॥ 

बीर --पैयं, पराक्रम एवं बल को उत्वंच्च करने बाला वह रस बीर के 
नाम' से प्रसिद्ध होता है ॥१०॥ 

टि० -यहा पर वीर के बाद श्रन्य दो रसो का लोप हो गया हैं| भ्रत्थ 
झुष्ट एवं गलित है । 


७६ _ समराजुण-पूृत्रभार 
अदूभुत-रसः--दो तारकाभों को स्तिमित करने बाला, यह रस भ्रसम्भाव्य 
वस्तु को देखकर ध्द्भत-रस की संज्ञा से प्रसिद्ध होता है ॥११॥ 
शास्त-श्स:- बिना विकारों के श्ान्त एवं प्रसक्ष भनेशत्र तथा अंदन भादि 
से एंवं विषेय-वेराग्य से महू रस शान्त-रस के नाम से प्रथित होता है ॥१२। 
इस प्रकार चित्र-संयोग में सलक्षण इन रसों का प्रतिपादन किया गया है। 
मालव-सम्बन्ध-पुरस्सर सब सत्थों' भ्र्थेति प्राणियों “में इनको नियोजित करना 
चाहिये ॥१३॥ 
खिजर-रेंस-हष्टियां:-“अब रस-दृष्टियों का वरशन करता हें। ये अरठारह 
बताई गई हैं « 
(१) खलिता (२) हृष्टा, (३):विकासिता, (४) विक्ता, (५) अ,कुटि 
(६) विश्रमां, (७) संकुचिता,' (८) छविता((र) ,६) ऊध्वंगता,' 
(१०/ योगिनी, (११) दीमा, (१२) दृष्टा, (१३) किछला, 
(१४) झोंकिता, (१३६) बिविद्या, (?), (१६) जिस्हा, 
(१७) म्ध्यैस्था एवं, (१८) स्थिरा-ये श्रठारह दुष््टियां.. होती 
हैं । अब. इनका क्रमश; लक्षय कहा जाता है ।+१४. १६॥ 
लक्यिता:-- विकसित-मुसारज, कटाक्षविक्ेप वाली श्रूगार रस से उत्पन्न 
ललित। दृष्टि समभनी चाहिये ॥१७॥ 
हृष्टाः-प्रिय-दर्शन पर प्रश्नश्ष और पूंवत रोमाउच करने बाली तथा 
पपांगों को विकसितें करने वाली दृष्टा नाम की दृष्टि प्रसिद्ध होती है ॥१८॥ 
विकासिता:- नयन-प्रान्तों को विकसित करने वालो तथा भश्रपाँगों, भयनों 
एवं गण्ड-स्थलों को विकसित करने वाली क्रीडान्च।पल्य-युत हास्थ-रस में 
विंकांसिता हृष्टि होती है ॥१६॥ 
विक्ृतः--भय को व्यक्त करने वाली भौर जिस में तारक यें भआान्त होने 
लगती हैं, उस भयानक रस में इस दृष्टि को विकृता नाम: से पृकारा जाता है।। २० | 
"जे कुष्टि :--दीप्त-ऊध्यंतारका के रक्त बर्स होने से-मस्द-दक्षंत। तथा ऊरध्यें- 
निविष्टा दृष्टि को अुकुटि बताया गया है ॥२१॥ 
“विश्वभा :- सत्य-सथा; वृढ़-लक्ष्म,  सुन्दर-तारका, सौम्या एवं-उद्वलिता , 
इस दृष्टि को विश्वुर्ता नक् से बताई गई; हैं।।२२३। 
संखुच्िता :... अन्‍्मअ-सद-. से मुक्त; स्पर्शन्रत्त: से . उन्मोलित, दोनों: श्रक्षि- 
पुटों बाजी, सुरतानन्द से युवत श्ंकुचिता भाम की यह. .ुष्टि: विश्यात:होती 
हैं ॥१३॥ 


रस-हष्टि-अखषय ७ 


शोधिनी :-निविकारा, कहीं पर नासिका के भ्रग्न भाग को देखने बाली 
. द्र्थात्‌ ध्यानावस्थित चित्त के तत्व में रममाणा योगिनी नाम की दृष्टि होती 
है ॥र४।। 

बोया:-अधं-स्नस्तोत्तर-पुटा ध्रर्थात्‌ श्रोष्ठादि-वदत भ्रवनत से प्रतीत हो रहें 
हों, पुनः कुछ संक्द्ध-तारका, मन्द-सझ्चारिणी, शोक में भ्रासुभों से युक्ता, दीना 
नाम की दृष्टि कही गई हैं ॥२५॥ | 

हृष्टाः--जिसकी तारकायें स्थिर हों भोर जिसको दृष्टि स्थिर एवं 
क्किसित प्रतोत हो रही हों, वह उत्साह से उत्पन्न होने बाली दुृष्टा सलाम की 
हृष्टि बताई गई है ॥२६।। 

विहुला :--अ,-पुट तथा पक्षों को स्‍्लान करने वाली, दिथिला, मस्व- 
चाशरिणी तथा तारकाओं से आभातित बह विकछुला नाम की हुंष्टि बताई गई 
हैं ॥२७॥। 

झोकिता :-कुछ चञ्चल, कुछ स्थिर, कुछ उठी हुई; कुछ टेढ़ो-मेढ़ो भोर 
ककित-तारा दृष्टि को दांकिता नाम से पुकारते हैं २८।॥। 

जिल्ला :--जिसके मुखाऊु सर्भी पुट लम्बित हो रहे हों, दृष्टि ेढ़ी तथा 
रुक्षा दिखाई पड रही हो, ऐसी निगृढ़ा भौर मूढ़-तारा को जिह्मा दृष्टि कहते 
हैं ॥२९-३०॥॥ 

सध्यर्या:--स रल-ता रा, सरल-पुटा, प्रसन्ना, राग-रहिता, विषय-पराड्मुखा 
ऐसी मध्यस्था दृष्टि कहलातो है ॥३१॥ 

स्थिरा :--सम-तारा, सम-पुटा तथा सम-ज्र वाली, भ्रविकारिशी भौर रागों 
से विहीन स्थिरा दृष्टि कहलाती है ।३२।॥॥ 

हस्त से भ्र्थ को सूचित करता हुभ्ा तथा दृष्टि से प्रतिपादित करता हुआ 
सब झमिनय-दर्शन से सजीव सा जो प्रतीत हो भ्रथात जो नाट्य में अनिवाये एवं 
झावश्यक भंग है, वही चित्र में भी श्रनिवाय है ॥३२- रे ४)। 

इस प्रकार से यहां पर रसों का तथा दृष्टियों का संक्षेप से लक्षण कहा 
गया। लिखने बाला मनुष्य चित्र का मथावत्‌ शान-सम्पादन करके कभो संश्षय को 
नहीं प्राप्त होता है ॥३५॥ 


घष्ठ पटल 
चित्र एवं प्रतिमा--दोनों के सामान्य जज 


प्रतिमा एवं जित्र के द्रव्य 

प्रतिमा एवं चित्र में चित्र्य देवादिकों के रूप एवं प्रहरण प्रादि 
लाअछन 

«प्रतिमा एवं लित्र के वोंध-गुण 

. प्रतिमा एवं खित्र को झावर्ता प्राकृतियां (400८5) एवं उनके भाव 


« प्रतिमा एवं चित्र में सुद्रायें :- 


(श्र) शरीर-मुव्ायें 
(ब) पाद-मुद्रायें 
(स) हस्त मुद्रा 


अध्याय ५६ 
प्रतिभा-लक्षण 


झब- प्रतिभाओं-- चित्रों का लक्षण .कहवा. हू' | उनके . सात.. मिर्माणअदव््य 
प्रकीतिस किये गध्रे हैं-- वे हैं. सुवर्श - (सोना); रजत (चाँदी), ताज्.(तांबा), 
अहम! (वाबरण-पत्यर), दाश (लकड़ी),- लेप्य: अर्थात सुलिक्रा:तथा भत््य-लेप्य: जैसे, 
मातिक झौर- ताप्हुल भ्रादि तथा भलेझय अर्थात: चित्र । ये सब, शक्ग्रानुसार विज्वित्, 
एवं निर्माण्य बताम गये हैं । । पूजा-चितों में . इस प्र कर से ये प्रतिमा-हक्म। 
सात प्रकार के बताये गये हैं। सुव्खे. पुष्टि-प्रदायक माना . गया . है; रजत्- 
कीति-वर्धभ-कारी, ताभ्र प्रजा-वद्धिकारक, इल्ेय अर्थात पाषाण, भूज या. वह, 
कांस्य-द्रष्य आयुष्य-कारक. धौर लेम्य तथा पधलेश्य-ये-दोनों-अत-आप्ति-कारक: 
कहे गये है ॥ १०-३ ॥ 

विह्मत बरह्मचारी और जितेश्दियस्थपति प्कदे / विभि-पूर्व क प्रतिमार्ननर्माण, 
तथा यह सचिञ्र-कर्म-अरस्भ करना चाहिये । बह. हब्रिष्य-निम्नताहारी: - तथा जे 
होम-परायण भौश धरणी अर्थात्‌ पृथ्वी पर सोते बाला, होता-बाहिये ॥४७ ५३॥५ 
... ठिक पूर्वाध्याय- के प्रश्तिम पृष्ठ पर जो- प्रक्षेप अताया गय्मा- है वह: यहां: 
पर लाना प्रतस गिक् माल। गया, है । भ्रतः वहु यहां -पर संगोज्य है ३-- 

“मुख का भाग से विधान है + ब्रीवा सुख से तोने-भाग़ बाली बतायी गयी. 
है।। भ्रायाभानुरूप, केक्षाल्त पूर्ण मुख द्वादशांगुल विस्तारानुरुप परिकस्प्य हैँ । 
दोनों भोहों का: प्रश्नाश- त्रिभाग से) विहित है। सासिका भोविभाय-परिक्र्य 
है। उसी! प्रकार सज़ाट-का. प्रमाण . भी /ैकहिल है:। ऊंचाई में तीन के बरानइ 
मुझ: कहा गया. है । दोतों.” पझांखें: दो: भ्रंगुलके : प्र माफ में. होती हैं । उसका: 
विस्तार भ्ाधा कहा गया है। भ्रक्षि-तारका प्रांस,के:तीन-भाज़: से सुप्रतिह्ठित 
करणीक है। पुनः , इस + दोनो, “तारकाओों के। मध्य में; ज्योति: (झांस:अग्रीण्योति) 
तीह. भंश-से , पहिकल्प्प है। इसी प्रकार. इन अखिल युखांधों-काअमाणातुरूप- 
पहिकल्पन -विहित हैं 4।५३-१०३ 

पांच श्रक्ष के प्रमाण से ... (7) दोतों 'का सध्य बताना चाहिमे | 
नेत्रों प्रौर कानों का मध्य पांच प्ंगुल का होता है । ऊंबाई से, दु्गने 


द्घरे सभराजुुण स, ज्पार 


झायत वाले दोनों कान भांख के समान समभते चाहियें। कर्ण-पाली तथा 
उसके प्न्य उपांग भी शास्त्रानुकूल निर्मेय हैं। वह खींचे हुए घनुष की भाकति- 
वाली अरोम-प्र भवा समकनी चाहिये । इसी प्रमाण से इन का कर्ण-पृष्ठाश य 
भी होना चाहिये ॥१०३--१४॥ 5 है 

ऊध्य-बंध से करां-मूल-समाश्रित श्रघोदंध वह होता है । भाधे २ से गोलक 
समभना चाहिये झौर पीछे से इसी प्रकार विधान है । निष्पाव के सदृश झाकार 
वाली करो-पिप्पली बनानी चाहिये । उसका झायाम एक भंगूल का भौर 
विस्तार चार यवों का होता चाहिये। पिष्पत्ती के नीवे लाकर मध्य में लकार 'ल' 
इसकी संज्ञा लकार दी गयी है, इसका आयाम भरा प्रंगूल का भौर विस्तार पूरे 
प्ंगुल का होना चाहिये। बीच में जो लकार है उसका विस्तार चार यवों के 
निम्न से होता है। पिप्पली के मल में चार यव के प्रमाण से कशं-ख्िद्र होता है । 
जो स्तूतिका की संज्ञा पीयूषी गोलाकार बतायी गयी है, वह आ्राघे अंगुल से 
भायत और दो यवों के विस्तार से बनायी जाती है । लकार और श्रावर्त (परदा) 
के भध्य में उसको पीयूवी के माम से पुका रते हैं। वह दो भ्ंगुल के झ्राथाम 
वाली और डेढ़ भ्र'गुल के विस्तार वाली होनी है । कान की जो बाह्य रेखा होती 
है उसको भी श्रावतं कहते है। वह छे भ्रगूल का प्रमाण वाला वक्त और वृत्तायत 
होता है। मूल का भ्र'श आधे प्रगुल का बताना चाहिये और क्रमशः मध्य में 
दो यब का। फिर भागे एक यव के प्रमाण के विस्तार से बनाया जाता है । 
लकार और झावर् के मध्य को उद्धात के साम से पुकारा जाता है। 
ऊपर से गोलक से दो यव से युक्त करों का विस्तार होता है। मध्य में दगना 
नाल श्रौर मूल में छ यवों से इन दोनों समुदायों के श्र माण से आयामादि विहित 
* ! इसी प्रकार श्रन्य भाग विद्वित हैं। पद्चिचम नाल एक धंगुल के प्रमाण से 
अनाया जाता है तथा दो सुकोमल नाल दो कलाप्रों के झायत से बनाना चाहिए । 
कान के भाग का इस प्रकार सम्यक वर्रान कर दिया गया। उसका श्रमाण 
तो कम श्र तू भ्रधिक होना चाड़िये। तब उसका कौशल प्रशस्त माता जाता 
है, प्रन्यथा दृष्ित ॥५१-२१॥ | कट 

चिबुक (ठोड़ी) श्रंगुल के झराथाम से बनाया जाता है। उसके ग्ाथे से 
कत्धर बताया गया है, फिर उसके भाषे से उत्तरोष्ठ होता है भोर भाजी प्राषे 
अगुल की उचाई से बनायी जाती है। प्रोठों के चतुर्थ भाग से दोनों गासा-पुट 
समभने चाहिये । उनके दौनों प्रान्त करवीर के समान सुन्दर बनाने 


प्रतिभा-लक्षण ,.. दई 
हारकान्त-सम ही स्टक्‍कशी कहीं गयी है । चार प्रंगुल के प्रमाण से 
भायात नासिका होती है। पुट के प्रात प्र नास्तिका का पश्रप्र-भाग दो प्ंगूल 
' से बिस्तुत होता है। भाठ पअंगुल से विस्तृत चार प्रंगुल से आयत ललाट 
बताया गया है। चिबुक (ठोडी) से प्रारम्भ कर केशों क॑ भ्रस्त तक तथा गंड तक 
पूरे शिर का प्रमाण बत्तीस अंगरुल का होता है। पुनः दोनों कानों के बीच का 
विस्तार-प्रमाण अठारह भंगुल होता है । चौबीस भ्रंगुलों का-परीणाह होंता 
है। गर्दन ग्रीवा से वक्ष-स्थल, पुनः वक्षःस्थल से नाभि होती है | नाभि से मेढ़, 
फिर दो जंधायें, फिर उरुप्रों के समान दो जंघायें, दो घुटने चार प्ंगुल वाले 
होते हैं । ौदह अ्रंगूल के श्रायाम प्रमाण से दोनों पैर (पाद) बताये गये. हैं 
श्रौर उनका विस्तार छे भ्रंगल का होना चाहिये भौर ऊंचाई चार अंगुल की; । 
पांच भ्रंगुल की मोटाई में भोर तीन अंगुल की लम्बाई से दोनों पंगूठे होते हैं। 
प्रंगूठे की लम्बाई के समान ही प्रदेशिनी (पहिली अंग्रुली) है। उसके सोलह भाग 
से हौन बौच की भ्रंगूली, बोच की श्रगुली के भाठंव भाग से हीत ध्रनासिका 
को समभना चाहिये। फिर उसके आठवें भाग से हीन कनिष्ठिका झंगुली समभझनी 
चाहिये। विद्वान को पादकम एक प्रंगुल के प्र माण से भंगूठे का नख- बनाता 
चाहिये श्रौर भेंगलियों के नखों को श्राठ प्रंशों के प्रमाण से बनाना चाहिये। 
पंगठ की ऊंचाई एक प्ंगुल एवं तीन यवों के प्रमाण से बताना चाहिये। 
प्रदेशनी एक प्रंगूल की ऊचाई से हीन, दोष क्रमशः । जंघा के मध्य में भ्रठारह 
प्रंगल का परोणाह होता है झौर जानू के मध्य का पंरोणाह इक्कीस भंगुल का 
होता है। उसी के सातवें भाग को जानु-कपालक संमभना चाहिये । दोनों ऊरूवों 
के सध्य का परीणाह बत्तीस पश्रगूल का होना चाहिये । वषण पर स्थित मेंढ्‌ का: 
परीणाह छ पअ्रंगल का होता है श्रौर कोष तो चार्र भंगुल वाला तथा प्रठारह्‌ 
झंगुल के विस्तार से कटि होती है ॥२२-३४८॥! हु 
जहां तक स्त्री-प्रतिमाप्नों के निर्माण का विंपय है, यहां उसके बविश्षिण्ट 
(पुरुष-प्रतिमा-व्यतिरिकत) प्रग क्षास्त्रानुकूल निर्मेय हैं । नाभि के भध्य में 
छियालीस भ्रंगुलों का परीणाह होता है। स्तनों का भ्रन्तर बारह भ्रगुल के 
प्रमाण से बताया गया है। दोनों स्तनों के ऊपर तो दोनों कक्ष-प्रान्त छे प्ंगुल के 
प्रमाण से बनाये जाते हैं । ऊंचाई से चौबीस झंगुलों से युक्त पृष्ठनविस्तार होता 
है भोर वक्षस्थल का परीणाह पृष्ठ के साथ बताया गया है। जहां तक स्त्री- 
प्रतिमाशों की भ्रंगुलियों के मान की बात है वह भी श्षास्त्रानुकूल है। बत्तीस 
झंगुलों के परीणाह से विस्तृत ग्रीवा बनानी चाहिये। छियालीस प्रंगुल के प्रमाण 


ही सभराजूगन्युअभार 
से भूंजी की लंबाई बतायी गयी है। कौहुके पेहिले की पर्व अठारह अंगुल से भौर 
“दूसरी यव ती सोलह भंगूल से बतायी गयी है । बाहु भव्य में यरीखाह-१८ 
_ अंगुल का हीता है भौर प्रंथाहु का परीणाह बारह पभ्रंगूल से भौर तल 'भी 
“आर भंगु के प्रभार से बताया गया है "। अंगुली-रहित, बुद्धिमानों के द्वारा 
'उसे संप्तांगुंल देताये गया है ! पाँच श्रंगुल से विस्तीर्ण लेखा-लक्षण से 'लक्षित 
पोंब अ्रगूल के प्रमाण से भध्यंभा श्रंगुंली जनागगी चाहिए। मध्य के पर्व 'को 
आधे से भागे होने प्रदेशिनी अंगुली समकतो चाहिए भौर प्रदेशिनी के समान 
: ही भयिति से झरनाभिका विहित है। फिर धार्थ पर्व के प्रमाण से हीत 
'केलिष्टिको बनाती चाहिए । पवं के आधे प्रमाण से भंगुलियों को सब नाखून 
बनाने क्षहियें । इनका परी्णाह प्रायाम-मात्र बताया गया है। भगूठ का दुध्य 
चार अंगुली का होता है। स्पष्ट, चारु श्र्धात्‌ सन्‍्दर यवांकित पडठ्चाग्रुल इसका 
'करीशोह बिहित है । अंबाई के अनुकूल ही माल-पंयंन्त से कुछ हीन नख बताये 
कये हैं। भंशुंष्ठ पोर प्रदेशिनी का शन्तर दो झंग्रुल का होता है ॥१६-५१॥ 
स्त्रियों का इसी प्रकार से स्तम, उड़, जधम पझनिक होता है । तीन, चार, 
जार तीन, भयना कैवल जार अधिक होता है। ग्यारह, प्रथवा दस भ्रयवा 
तैईस सेईस--पह सच स्त्रिंगों का'कमिष्ठ भाव बताया गया है और मध्य-मान 
भ्यारह पश का होता है। भ्ञाठ कला का मान उत्तम प्रमाण बताया गया है. । 
उनके बदाःस्थल का विस्तार भठारह अंगुल सो करना चाहिए झौर कटि का 
विस्तार चौबीस अंगुल में करना जाहिये ॥५२--५४॥ 
अतिमाञ्रों का यह संक्षेप प्रभाण बताया गया है ॥५६९।॥ 
सकस देशों की पूजाझों में ऋमश: यह प्रमाण मिर्दिष्द किया गया। भतः 
सझिल्पियों को सावधानी से ययोचित द्रव्य+संयोग से इन प्रतिमाशों का निर्माण 
करना चाहिये ॥५७॥। 
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झब देवताओं के श्राकार और अस्त्र-शस्त्र का वर्णन करता हूँ भौर उसी 
प्रकार दैत्यों के, यक्षों के, गन्धवाँ, नागों श्रौर राक्षतों के तथा घिह्याघरों भौर 
पिशाचों के भी विवरण प्रस्तुत करता हूँ ॥१३॥ 

ब्रह्मा : - भग्नि की ज्यालाओों के सदश, महा तेजस्त्री बनाने चाहियें भौर 
स्थूलांग, स्वेत-पुष्ष धारण किये हुए, श्वेत-वस्त्र पहने हुए भ्रौर कृष्ण मुग-चर्म 
को उत्तरीय ऊध्व॑-वस्त्र) घोती के रूप में धारण किए हुए सफेर कपड़ों की ड् स 
में चार भुख वाले बनाने चाहियें। इनके दोनों वाम हस्तों में दण्ड फ्रौर कमण्डल 
का न्यास करना चाहिए, उसी प्रकार उन्हें मौड्जी मेखला भौर माला धारण 
किए हुए बनाता चाहिए, झौर दक्षिण हाथ से ससार की वृद्धि करते हुए 
बनाना चाहिए । इस प्रकार बनाने पर संसार में सब जगह ध्ोम होता है धौर 
ब्राह्मण लोग सब कामनाशों से बढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं । जब विरुषा, दीना 
कुशा, रौद्रा, कृशोदरी यदि ब्रह्मा जी की प्रतिमा बनाई जाय तो वड़ कल्पाश- 
कारक नहीं होती है। रौद्र-मूति, बनवाने वाले को भारती है भौर दीन-रूपा 
कारीगर को मारती है! कुशा मूर्ति बनवाने वाले को सदा विनाश प्रदान करती 
है भोर कृशोदरी तो दुर्भिक्ष लाती है भोर कुरुपा भ्रनपत्यता को प्रदान करती 
है। इस लिये इन दोषों को छोड़ कर ग्रह प्रतिमा ब्राह्म-प्रतिमा-निर्माण-कुदाल 
शिस्पियों द्वारा सुन्दर बनानी चाहिमे ॥॥१३०९।)। 

छिव :-- प्रथम यौवन में स्थित, चन्द्रांकित-जटा-घारी श्रीमान्‌ , संयम्री, 
तीलकंठ, विजित्र-मुकुट, निश्चाकर-बद्ध-सदक््ष तेजस्त्ी भगवान क्षंद्र की प्रतिमा 
बतानी चाहिये। दो हात्रों से, चार हाथों से अथवा झाठ हाथों से युक्त बह 
सूत्ति बनायी जानी चाहिए। पढ्ठिश प्रस्त्र से व्यग्र-हस्त, सत्रों और मृग-चर्म से 
युक्त, सर्व-लक्षण-संपूर्ण तथा तीन नेत्रों से भूषित इस प्रकार के गुणों से युक्त 
जहां लोकेदवर भगवान्‌ शिव ब्रनाये जाते हैं, वहां पर राजा और देश भर्थात्‌ 
राष्ट्र की परम उन्नति होती है ॥१०-१३३॥ 

जब जंगल में श्रथवा द्मशान में महेश्वर कौ प्रतिमा बनायी जाती है तो 


ला 
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वहां भी यह रूप कुछ भिन्‍न बनाना चाहिये--विशेकर झाकृति एवं हस्त-मंथोव । 
ऐसा रूप बनाने पर बनवाने वाले का कल्याण होता है। प्रठारह बाहु वाले 
भ्रयवा बीस बाहु बले झ्थवा शत बाहु बले प्रथवा (कभी सहल बाहु 
वाले, रीद्र रूप धारण किये हुए, गणों से घिरे हुये, सिंह-चर्म को उत्तरीय-वस्त्र 
के रूप में घारण किये, तीक्षण दष्ट्रा के समान भागे के दाँत वाले, शिगोमालओओों से 
विभूषित चन्द्र से आंक्त मस्तक वाले, श्रामान, पीनवक्षस्थल तथा भयंक्रर दर्शन 
वाले इस प्रकार इमशान-स्थित भद्ग-मूर्ति महेरवर का निर्माण करना चाहिये । 
॥१३ ६-१ ७३।॥॥। 

दो भुजा वाले राजधानी में भौर पत्तन (शहर) में चतुभुज तथा इ्मदान 
और जंगल के बीच में बीस भुजाझों वाले महेश्वर की प्रतिमा स्थापित करनी 
चाहिय ॥१७३-१८४३॥॥ 

यद्यपि भगवान भद (शिव) एक ही हैं, स्थान-भेद से वे भिन्‍न-भिन्‍न रूप 
वाले तथा रौद्र और सौम्य स्वभाव वाले विद्वानों के द्वारा निभित होते हैं । 
जिस प्रकःर से भगवान्‌ सूर्य उदय-काल में सौम्य-दर्शन होते हुये भी मध्याह्ल के 
समय प्रचण्ड हो जाते हैं, इसी प्रकार अरण्य में स्थित वे भगवान्‌ शंकर नित्य 
ही रौद हो जाते हैं। वही फिर सौम्य स्थान में व्यवस्थित होने पर सौम्य हो 
जाते हैं। इन सब स्थानों का जानकर किम्पुरुष भ्र-दि प्रमथों के सहित लोक- 
शंकर का तिर्माण करना चाहिये । इस प्रकार से त्रिपुर-शत्र भगवान्‌ शंकर का 
यह संस्थान सम्यक्‌ प्रकार से वर्णत क्रिया गया है ॥१८३-२२॥ 


कार्तिकेय :- श्रव इस समय कारतिकेय भगवान्‌ स्वामि-कार्तिकेय के संस्थान 
का वरोन किय्रा जाता है। तरूण-सूर्य-सहश, रक्त-वस्त्र घारण किये हुये, अग्नि 
के समान तेजस्वी, कुछ बालाकृति धारण किये हुए, बुन्दर, मद्भुल-मूति, प्रिय- 
दर्शन, पसन्न-बदन, श्रीमान, भ्रोज भर तेज से युक्त विषेशकर चित्र-विचित्र मुक्कुटों 
और मुक्ता-मणियों से विभूषित छी मुख वाले भ्रथवा एक मुख वाले रोचिष्मती- 
शक्ति भर्थात्‌ भ्रस्त्र को घारण किये हुये कातिकेय की प्रतिमा का संस्थान बलाया 
गया है। नगर में बारह भुजाभों की मृत्रि बनाती चाहिये, खेटक में ले भुजाओों 
की विहित है। कल्याण चाहने व!लों को ग्राम में दो भुजाओं वाली प्रतिमा का 
सप्निवेश करना चाहिये । भक्ति, शर, खड्ग, मुसण्दी भौर मुदगर--नये 
पांचों झायुध इनके दक्षिण हाथों में दिखाने चाहिये। एक हाथ प्रसारित 
भी होना चाहिये | इस प्रकार से दूसरा छठा हाथ बताया गया है। धनुष, पताका, 
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घंटा लेट, प्रौर कुबकुट (जो [7॥970५8८6 ००|०८८-७४४४०७॥ बोध्य है)-ये 
पांच आायुध बांयें हाथ में बतामे गये हैं। तो छठा हाथ वहां पर संवर्धनकारी 
हस्त (हस्त-मुद्रा) वाला होता है । इस प्रकार से भायुधों से सम्पन्न, श्ंग्राम-भूमि में 
स्थित बनाये जाते हैं। ब्रन्य श्रवसर पर तो उन्हें क्रीड्ा और लीला से यूक्त 
बनाता चाहिये | छाग (बकरा), कुकक्‍्कूट (मुर्गा) से युक्त तथा मयूर से युक्त 
मनोन्म भगवान्‌ स्कन्‍्द का कझतत्रुओं पर विजय करने की इच्छा करते वालों को 
सदा नगरों में बनाना चाहिये | खेटक में तो पण्मुख, ज्वलन-प्रभ तथा वीक्षण 
भ्रायुधों से युक्त भौर पृष्प-मालाओं से सुशोभित बनाना चाहिए। ग्राम में भी 
कान्ति और थुति से युक्त उन्हें दो भुजा वाला बनाना चाहिये । दक्षिण हाथ में 
तो वाक्ति होती है गौर वाम-हस्त में कृककूट । इस प्रकार से विचित्र-पक्ष बड़े 
महान तथा सुन्दर विनिर्मय हैं । पूर में, खेटक में भौर ग्राम में इस प्रकार शास्त्र 
झाचाये, भगवान्‌ मंगलकारी कातिकेय ' की मूर्ति का निर्माण करते हैं। भविरुद् 
कार्पों में खेट , ग्राम तथा उत्तम पुर में कातिकेय का यह संस्थान प्र थत्न-पूर्वक 
करवाना चाहिये ॥॥२३-३५॥ 

बलरास:- वलम तो सुन्दर भुजाझों वाले तालकेतु धारण किये हुए 
महाद्रुति, वन-भाला-कु ल-वक्षस्थल वाले, चन्द्र-सद्श-कान्ति वाले, हल भौर मुसल 
धारण करने वाले, महान्‌ घमंडी चतुभ ज, सौम्य-मुख, नीलाम्बर-बस्त्र-धारी, 
मुक्टों एवं झलेंकारों से तथा चन्दन मे विभूषित रेवती-सहित बलदाऊ की मू्ति 
के निर्माण करना चाहिये ॥३६- ३८॥ 

विष्णु:--विष्ण बेंदूय-मणि ४ सहश पीताम्बर धारण किये हुए, लक्ष्मी के 
साथ, वाराह-रूप में, बामन-रूप में अथवा भयानक नू्सिहु-रुप में प्रथवा दाशरथि 
राम-रूप में, वीर्यंजान जामदग्नि के रूप से, दो भुजा वाले भ्रथवा झाठ भुजा वाले 
श्रेथवा चार बाहु वाले झरिन्दम, शंख, चक्र, गदा को हाथ में लिये हुये भोजस्बी 
कास्तिसान नामा-झरूप-घधारी इस रूप में प्रतिमा में विभाग्य हैं। इस प्रकार से 
सुरों और भसुरों से अभिनन्दित भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा का सन्नि वेद करना 
चाहिए ॥१६०४२३।॥ 

इस्र :-देवाधीश इन्द्र, बज धारण किये हुये, सुन्दर हाथों वाले, बलवान 
किरोट-धारी गदा-सहित श्रीनान्‌ इवैतास्थर-घारी, श्रोणि-सूत्र से मण्डित, दिव्या- 
भरंणों से विभूषित, पुरोहित-सहित, राज-लक्ष्मी से युक्त, इन्द्र को बनवाना 
चाहिये ॥४२३-४४३॥ 


च्घ सभ्तराजुन-्पृत्रचार 
बस :-वैवस्वत यम-राज (घमराज) समझना चाहिये । तेज में सूर्य के सह 

“विभूषित सम्पूर्रों चन्द्र के समान मुंस वाले परीताम्बर-्वस्ष-धारो और शुभे- 
दश्ेन, विचित्र मुकट वाले तथा वरांगद-विभूषित बनाना चाहिये ॥४४३-४६३॥ 
*. ऋतषि-गर्णा--तेज से सूर्य के सहश बलवान एवं शुभ भरहाज भौर धन्वस्तरि 
बनाने चाहिये । दक्ष आदि भ्रार्ष प्रजापति भी इसी प्रकार परि 
हैं ॥४६३-४७॥। 
'. झम्निः--ज्वालाओं से यक्‍त, अ्रग्नि की प्रतिमा बनानी चाहिये | उसकी 
वैसे तो कान्ति तो सौम्य ही होनी चाहिये ॥४८४2॥। 


शाह्षसाबि:--ये रुद्र-रूप-धारी, रक्‍त-वस्त्र धारणा करने वाले, काल, 
नाना प्राभूषणों एवं झ्ायुषों से विमृषित सब राक्षस बताने चाहियें ॥४८२-४६॥ 
#-पुर्णा इन्द्र के समान मुख वाली, शुत्ञा, बिम्योष्डी, चारुन्हासिनी 
इशेत-वस्त्र-धारिणी सुन्द्ररी, दिव्य भ्रलकारों से विभूषिता, कटि-देश पर निवेशित 
वास-हस्त से सुझोभिता एवं पद्म लिये हुये दक्षिण हाथ से सुत्रोभिता एवं 
छुचि-स्मिता, प्रसन्‍न-वदत्रा लक्ष्मी प्रथम यौवत में स्थिता .बनानी चाहिये 
॥५०"५२३।। 
कोशिकीः --शूल, परिष, पदट्टि श, पादुका, ध्यजा भादि लक्ष्मों से लाम्छित 
कोधिकी का निर्माण करना चाहिये। पुनः उसके हाथों में लेटक, लघु खड़्ग 
तुथा क्षोवर्णी घण्टा होनी चाहिये । वह घोर-र्सपरेणी परिकल्प्य है। उसके बस्त्र पीत 
एवं कौछेय होने चाहियें तथा उसका वाहुन भगवती दुर्गा के समान सिंह होना 
चाहिये ॥५२३-५४३॥ 
भ्रष्ट विपपाल:--पाठों दिग्पाल--शुल्काम्द र-घारी, मुकूटों से सशोभित एवं 
नाना रत्नों से मण्हित इन श्राठों दिग्पालों का निर्मारय करता जाहिये।।५४)-५५३॥॥। 
झव्वितो:-.. संसार के कल्यासा-कारी दोनों प्रद्थिनियों को एक 'हो समात 
बताना चाहिसे। वे झुक्ल साला भौर शुभ वस्त्र घारण किये हुये स्वर्ण कान्लि 
वाले निमय हैं॥५५२-४५६३॥ ह 
पिशाच एवं मूत-गण :-हनके दांत भयंकर तथा विंजित्र होते हैं। इनके 
बाल सेचक-प्रभ॒प्रदर्श्य हैं। इनका वर्ण वैदूर्य-संकाश होना चाहिये इनको मूझे 
हरी परिकल्प हैं। रंग रोहित एवं प्राकृति भयावह, लोचन लाल, रूप नाना-विध 
एवं अयंकर भी प्रददर्य हैं। इनके शिरों पर सर्पों का प्रदर्शन भी श्रनिवार्ये 
है । इनके वस्त्र भी अनेक-वर्गो हो सकते हैं। इनके रूप भयंकर, कद छोटे भी ये 


देबादि-रूप-प्रहरण-संयोग-लक्षण हे 

ये परूष, प्रसत्य-वादी, भयंकर भ्रादि रूपों में निर्मेय हैं । साथ ही साथ भूतों की 
प्रतिमाझों में वैधिष्टथ यह है कि वे भी बड़े भयंकर, उग्र-रूप तथा भीम-विक्रम 
विकृतानन, संध्र-रृप में, यज्ञोपवीत धारण किये हुए, कवों को लिये हुए तथा 
शाटिकाझों से शोभ्य ऐसे मूतों तथा उनके ग्रणों को बनाना चाहिये ॥५६३-६०॥॥ 

झब जो सुर और प्रसुर नहीं बताये गये हैं, उनको भी कार्यानुरूप 
बसाना चाहिये भ्ौर जिस असुर भौर सुर का लिख हो, राक्षसों और यक्षों, 
गन्धवों और नागों का जो लिंग हो, विशेषज्ञ लोग उतका निर्माण करें। प्राय: 
पराक्रमी, करकर्मा दानव लोग होते हैं, उन्हें किरीट-धारी तथा विविध प्रायुधों 
से सुसज्जित बाह वाले बनाना भ्राहियें। उनसे भी कुछ छोटे झऔौर गुणों से भी 
छोटे दैत्य लोग बनाने चाहियें। दैत्यों से छोटे मदोत्कट यक्ष लोगों का निर्माण 
करना चाहिये। उनसे हीन गन्धर्वों भौर गन्षर्थों से हीन पन्‍नगों और उनसे हीम नायों 
को बनाना वाहिए। राक्षस तथा विद्याघर लोग यक्षों से हीन देह-धारी बताये 
गये हैं। चित्र-विचित्र माला एवं वस्त्र धारण छिये हुये तथा चित्र-विचित्र तलवारों 
और चमड़ों को लिये तथा नाना वेष धारण करते बाले भयानक घोर रुप मूत-संघ 
होते हैं। वे पिज्लाज्रों से भी भ्रधिक मोटे ध्लौर तेज से कठोर होते हैं ।। ६१०६७ ॥। 

विशेष संकेत यढ़ है कि न तो अधिक न कम प्रमाण, ५रूप येष इन सुरासुर 
' शर्णों की प्र तिमाओं में यह परिकल्पन झावश्यक है ॥६८३॥ 
टि० प्रन्तिस इलोक ग्रधंमात्र एवं गलित है । 


अध्याय ४५ 


पन्‍्च -पुरुष-स्त्री-लक्षण 


: हुँस-प्रभृति पांच पुरुषों भौर दण्डिनी-प्रभूति पांचों स्त्रियों के देह-बन्धाधिक 
का वर्णन करता हू'। हंस, दाद, रूलक, भद्र, और मालव्य ये पांच पुरुष बताये 
गये हैं ॥१॥! . 

हँसः-- उनमें हैस-तामक पुरुष का मान धतायो जाता है। हँस का 
झायांम ८८ झंग्रुलों का बताया गया हैं। भ्रन्य चार पुरुषों को प्रायाम क्रमशः 
दो दो भंगुल की वृद्धि से समभना चाहिएं। उसका ललाट ढाई प्रंगुल के प्रमाण 
से तथा नासिका और ग्रीवा तथा वक्ष-स्थल ग्थारह प्रंगुल॑ के भायाम से होता 
है । इस प्रकार उदर, नाभि, झौर लिंग का भस्तर दर्श अंगुलों के प्रमाण का 
होता है। ऊरू बीस पंगुल भौर जंचा तीन भ्ंगुल और जानु पांच अंगुल धौर 
दो झंगुल का शिर। केशान्त प्रमाण प्रपने मानानुसार सबसे भ्रधिक होता है। 
उसी के बीस प्ंगुल के प्रमाण से वक्षस्थल का विस्तार होता है। हंस के हाथों 
का विस्तार बारह अंगुल का होता है। दोनों प्रकोष्ठ दश पश्रंगुल के प्रमाण से 
विहित हैं। भलग २ श्रोणि नितम्ब आदि प्रदेश मानानुसार विहित होते हैं ॥२-८॥ 


शाह:-- हंस के स्वभाव के विपरीत तथा श्रपने के भ्रनुसार ही यह शशनरूप 
विहित है । तथैब उसके प्रंग निर्मेय हैं। शास्त्रानुकूल तीन भ्रंगुल के प्रमाण 
से (?) नासिका और सुख होता है। ग्रीवा भी उसी प्रमाण वाली होती है, 
वक्ष-स्थल तो ग्यारह अंगूल के प्रमाण से होता है तथा उदर श्र नाभि झौर 
मे का भ्रन्तर दश प्रंगुल होता है। दोनों ऊरू बीस मात्रा, शदय-तासक पुरुष 
की बतायी गयी हैं भौर दोनों जानु बीस भंगुल की और दोनों जंघा बीस मात्रा 
की । दोनों गुल्फ तीन भ्रंगुल के भ्रायाम वाले शभ्रौर शिर भी उसी प्रभाण का 
होता है । इस प्रकार से इस दाह्य-नामक पुरुष का आयाम ६० (नब्बे) अंगुल के , 
प्रमाण से होता है। इस का बक्षःस्थल बाईस भंगुल के प्रमाण का बताया गया 
है। बाहु, प्रवाहु शौर पाणि, हंस क॑ समान दा के भी होते हैं। समयानुसार एवं 
स्वभावानुरूप वह कृवोदर श्र्थात्‌ दुबला बनाना चाहिये--ऐसा विशक्षण 
विद्वानों ने बताया है ॥१४॥ 


च्‌ऊ ब-पु एथ-सभी - मु ह् 


शुकः:---रचक-नामक प्रुष का मुखायाम साढ़े दश प्ंगुल के प्रमाण से 
बताया गया है । इसकी ग्रीवा साढ़े तीन झंगूल के प्रमाण से बतायी गयी है। 
उश्का वक्षस्थल ग्यारह प्रंगूल का भौर उसी प्रकार, से उदर। नाभि और मेंद्‌ 
का पझ्न्तर दह्य भ्ंगुल का बताया गया है । ऊरू बीस अंगुल भौर जानु तीन धंगुल 
झौर उतकी दोनों जधाधों का भ्रायाम बीस अंगुल के प्रमाण से बताया गया है । 
उसके दोनों गुल्फ झौर शिर तीन प्रंगुल के प्रमाण के होते हैं। इस प्रकार से रुचक- 
नामक प्ृरुष €२ भ्रगुल का बताया गया है । इसक वक्षस्थल का विस्तार बीस 
झंगूल का भोर इसकी दोनों भुजायें, भौर प्रकोष्ठ दश प्ंगुल के प्रमाण से बतायें 
गये हैं। इसक दोनों हाथ ग्यारह भ्ंगुल के विस्तार वाले बताये गये हैं। इस प्रकार 
से पीन-स्कन्ध, पीन-बाहु, लीला-सहित गति वाला भौर चेष्टा बाला, बलवान 
भ्रौर वृत्त-बाहु, सुन्दर भाकृति वाला रुचक पुरुष होता है ॥(४५--२१३॥ 

भव्र:-भद्र के मस्तक का भअ्रायाम तीन भ्रंगूल से होता है।(? ) ग्यारह भ्रेगुल 
से और ग्रीवा साढ़े तीन अ्रंगूल सं । इस का वक्षल्थल और जठर पाद-सहित 
ग्यारह भ्रंगुल का होता है। इसकी नाभि भौर इसके मेंढू का भ्रन्तर साढ़े दक्ष 
अंगुल से समझता चाहिए | दोनों ऊरूवों का श्लायाम पाद सहित बीस अ्रंगुल्‌ 
का समभना चाहिए । दोनों जंघाओं का भी झायासम उसी प्रकार से, भर जानु 
और गुल्फ त्रिमात्रिक होते हैं। इस प्रकार से भद्र का आयाम €४ झंगूल का 
बताया गया है । वक्ष का आयाम २१ तथा दोनों बाहु ११ प्रंगुल बिहित हैं 
॥ २१३६-२५ ॥ 

. हि० “लेखक '59८7/06 ॥0६ 8७५४७6/) के प्रमाद-वक्ष इस अ्रध्यायथ का 
अदा दूसरे भ्रध्याम्र में प्रक्षिप्त प्राप्त होता है, झ्तः इस परिमाजित एवं वैज्ञानिक 
संस्करण में यथा-स्थान उसको (प्रक्षिप्तांश दे० स० सू७ मूल श्रध्याय ७६. 
पडओ ६६) यहां पञ्चन्पुदष-स्त्री-लक्षण भ्रध्याय (परि० सं० ५८५ २६-३६५) में 
लाया गया है। पभ्रतएवं इसका प्रव यहां भनुवाद दिया जा रहा है। 

इस भद्र-पुरुष का वक्ष-स्थान एवं श्रोणि भ्रर्थात्‌ निसम्ध पृथक्‌ पुथक 
परिकल्प्य हैं। उसके बाहु गोल एवं सुसंस्कत विर्मेय हैं, प्रतएव यह वास्तव में भद्र 
(सौम्य) रूप बन जाता है। उसका मुख स्वभांवतः गोल ही ब्याना 
बाहिये २६॥। 
सालव्य :--इस मालव्य नामक पांचवें पुरुष . का मूर्धा-प्रमाण भंग्ुल्न-त्रय 
'इताया गया है।-इस प्रकार इसके बलाट, नासिका, मुख, ग्रीवा, वक्ष), नाभि, 
'मेढू एवं ऊपर आदि के भंग भी शासत्र-मानानुरूप परिकल्प्य है। दोनों, ऊर इसको 


| 


६२ सिमशजुभ-सूत्रधार 


भ्रठारह अगुल को हों, जंघायें भी उसी प्रमाण की हों । भ्रन्‍्य प्रंग जैसे जाने 
ग्रादि वे चार भंगुल से विहेत हैं। इस प्रकार हस मालसब्य-पुरुष का प्रायाम 
8६ शभगुल का प्रमाण प्रतिपादित किया गया है। उसके वक्ष+-स्थल का विस्तार 
वास्तव में २६ मात्रा्ों का होता है । बाहु एवं प्रवाह इस दोनों का १६ मात्राप्रों 
से विहित है। प'ष्णिं दोनों द्वादझ मात्रा के प्रमाण में परिकल्प्य हैं। इस प्रकार 
इस मालठ्य पुरुष की विशेषता यह है कि वहु पीनांस (पीस-स्कन्‍्ध), दीर्ष-वाहु 
(भाजानु>बाहु), विशालवक्षा एवं कृछोदर हो क्योंकि इस पुरुष-अमाण में महा“ 
पुरुषो की प्रतिमा परिकल्पित की जाती है। इसके ऊरू, कटि, जंधा सभी गोल 
होने चाहिय । अतएवं यह पुष्ठष पुरुषोत्तम माना गया है २७-३ १४३॥ 


हसादि पाचों पुरुषों की श्रव सामान्य समीक्षा की जा रही है, जिसका 
सम्बन्ध विषोष कर मुखाक॒ति से है। हंस का टेढ़ा मुख तथा गण्ड-भाग भी कुछ 
पृथुल सा प्रतीयमान हो रहा हो । क्षश-नामक द्वितीय पुरुष का झ्रानन कृश एव 
आायत सा प्रतीत हो रहा हो । विस्तार एवं लम्बाई मे भद्र-पुरुष का आनन जेसा 
ऊपर बताया गया है, यह सुन्दर, सुडोल एवं गोल हो । मालब्य की पश्राकृति तो 
पहले ही पुरुषोत्तम के रूप में प्रकोतित की जा छुकी है, वेसी यहां पर भी निर्दिष्ट 
है ॥३१३-३४।॥ 


झब पठच-स्त्री-लक्षण प्रतिपादित किया जाता है। हंसादि के समान इनके 
नाम है: वृत्ता, पौरुषी, बालकी (बलाका), दण्डा“-----(?) 


टि०:--परस्तु यहा पर तो केबल तीन ही भेद मिल रहे है भ्रतः प्रकिताश 
भी यह गलितांश है । 


बशाः--नतारी मासल-शरीरा, मांसल-ग्रोवा मासलायत-शाखा तथा गोल- 
सटोल बतायी गयी है ॥३४५॥ 

पोषधी:-नारी पृथु-बकिन्रा, कटी-हस्वा, हस्व-व्ीया, पृथूदरी पुरष के 
काण्ड-तुल्पा ऐसी पौरुषी यथानाम पुरुषाकृति से भासित होती है ॥३६॥ 

बलाका -(बालकी):नतारी प्रत्प-काया, भल्पनवा, अल्प-शिरस्का, 
सचु-शाला, कृशाज़ी, भल्प-बअह्या-सत्या बतायी गयी है ॥३७॥ 

पुनः इस की परिभाषा में स्त्री-लक्षण-विचक्षण विद्वानों ने बह भी 
बताया है कि पुरुष-संपर्क से वह कुमारावस्या में जब प्राप्त-पीवना हो जाती है 


परुच-प्ृरथ-प्रतिमा-लक्षण श्हे 


तो वह दूसरी कोटि की बालकी या बलाका नारी के नाम से विश्यात होती है । 
॥ ३ ८॥। 

इस प्रकार हंस आदि प्रधान पुरुषों का भौर एि्त्रियों का यहां पर बयावत्‌ 
सक्षण और मान का प्रतिपादत किया। जो इनको यथावत्‌ जानता है वह 
राजाध्रों से मान प्राप्त करता है ॥३६॥ 


अध्याय ५९ 
दोष-गुण-निरूपण 


झा भ्र्च्य चित्रों-मूतियों प्र्थात्‌ प्रतिमाशों भ्रादि कर्मों में व्ज्य (त्याज्य -- 
रूपों का बर्णन करता हूं, भौर यह वर्णन गो-ब्राह्मण-हितैधियों तथा शास्त्रज्ञों के 
झनुसार बणित किया गया हूँ ॥१॥ 

हुष्ट-प्रतिसा :--अधशास्त्रज्ञ शिल्पी के द्वारा दोष-युक्त निर्मित प्रतिमा सुन्दर 
होने पर भी ग्राह्म नही हो सकती ॥ २ ॥। 

प्रतिमा-दोष ४-- अ्रश्लिष्ट-सन्धि, विज्ञान्ता, वक्रा, भ्रवनता, प्रस्थिता, 
उन्‍नता, काकजघा, प्रत्यग -हीना, विकटा, मध्य में भ्रन्यिनता-- इस 
प्रकार की देवता-प्रतिमा को बुद्धिमान पुरुष को कल्याण के लिए कभी नहीं 
बनवाना चाहिए ॥ इन्ड ५ 

अएिलष्ट-संधि वाली देवता-प्रतिमा से मरण, अआन्‍्ता से स्थान-विश्रम, 
बक्रा से कलह, नता से झायू-क्षय, भ्रस्थिता से मनुष्यों का नित्य घन-क्षय 
निदिष्ट होता है । उन्‍तता से भय समभना चाहिए और हुदू-रोंग । इसमे 
संशय नहीं । काक-जंघा देशास्तर-गमन शौर प्रतांग-हीना से गृह-स्वामी की 
नित्य प्रनपत्यता तथा विकटाकारा प्रतिमा से दारुण भय समभना चाहिये | भ्रषघो- 
मुखा से शिर का रोग --इन दोषों से युक्त जो प्रतिमा हो उसको वज्य कहा 
गया है।। ५- ६३ || 

इन दोषो के भ्रतिरिक्त श्रन्य दीषो से युक्त प्रतिमा का झब बर्णान करता 
हु । उद ड-पिण्डिता ? गृह-स्वामी को दुःख देती है, कुक्षियता ? दुर्भिक्ष और 
कब्जा प्रतिमा मनुष्यों को रोग देती है। पाइवं-हीना प्रतिमा तो राज्य के लिए 
झशुभ-द्शिनी होती है । जो प्रतिमा नाना काष्ठों से युक्त तथा लौह-पिण्डिता 
झौर सन्धियो से बधी, हो वह प्रनर्थ भौर भय को देने बाली कही गई है। लौह 
सै ध्रथवा कदाचित त्रपु से भौर उसी प्रकार से काष्ठ से प्रतिमा बनाना बताया 
गया है । पष्टि की इच्छा रखने वाले को सन्धियां भी सुह्लिष्ट बनाती चाहिएं । 

शास्त्र-प्रतिपादित विधान के प्रनुसार ताज, लौह से भ्रथवा सोने और चांदी 
से बांघन। चाहिए । हरल्ए सब प्रयत्नों से शांस्त्रश्ष स्थतति को या "''स्त्र- 
प्रमाणगनुसार सविभक्ता प्रतिसा का निर्माण करना चाहिए ॥६१०१७ 


बोष॑-गुण -खि्पिण॑ ६५ 


सुविभकता, यथाप्रतिपादित उत्नता, असमन्स्त-वदना, दाभा, लिगूढ-सचिकरणा, 
समाना, भायति वाली, सीधीं इस अकोर को रुपदती एवं प्रमाणो भौर गुर से 
बुक्‍त प्रतिमा के निर्माण करना चाहिए | जहा तक पुरुष-प्रतिमाझों का सम्बन्ध 
है वे भी पूर्णाग, भ्रविक्लांग निर्मेय हैं ॥१७३-१८॥ 
सपूर्ण गुणों को समक कर झौर संपूर्ण दोषो को ध्यान मे रख कर जो 
“थपति यथांप्रतिपादित गुणों से कल्याण के लिए प्रतिमा का निर्मास करता है 
उस शिल्पी की और लोग छिष्यता स्वीकार कर उस बद्धिमान झिल्पी की 
उपासना करते हैं भश्रौर उसकी बार थार प्रश्नेंसा करते है ॥१६९॥ 


अध्याय ६० 


ऋज्वागतादि-स्थान-लक्षण 


इस भ्रध्याय में प्रब इस के बाद नो स्थान-विधि-क़म का बर्णान करता हूं । 
संपात एवं विपात से स्थानक प्रतिमाश्नों में ये नौ वत्तियां उपकल्पित हो जाती हैं । 
प्रतिमायें वास्तव में म्‌द्राओं के ढ्वारा ही समस्त उपदेश एवं ज्ञान वितरण कर 
देती हैं। मुद्रायें तीन प्रकार की होती हैं--शरीर-मुद्रा, हस्त-सुद्रा एवं पाद-मुद्रा । 
इस भ्रध्याय में शरीर-मुद्राधों--नौ मुद्राध्ों का वर्शान किया जाता है । 


सर्वप्रथम दारीर-मुद्रा ऋज्वायत है, पुनः अधेर्ज्यागत, उसके बाद 
साचीकृत फिर भध्यर्धाक्ष--ये चारों शरीर-मुद्राये ऊर्ध्वागत है। श्रब परावृत्त 
शरीर-मुद्राश्ों का कीत॑न करते हैं। उनमें भी ये ही परावृुत-पदोत्तर ये चारो 
मुद्रायें बन जाती हैं : ऋज्वागत परावृत्त, अधर्ज्वागत परावुत्त, प्रध्यर्धाक्ष परावृत्त 
तथा साचीकृत परावृत्त | नवीं शरीर-मुद्रा, यतःपरावलम्वी है भ्रतः इसे पार्श्वागत 
के नाम से पुकारते हैं क्योंकि वह भित्ति क-विग्नह है !।१-४।॥ 
स्थान-विधि बसे तो मुख्यतः चतुर्घा है, पुतः परावृत्त-परिक्षेप से इनकी 
अष्टधा हुई, पुन; नवम पार्ष्वागत के रूप में वर्णित किया गया हैं । भ्ब इनके 
व्यक्तरों की संख्या इकतीस बनती है -- 
(।) ऋज्वागत तथा प्रघ॑ज्वागत, इन दोनों के मध्य में व्यन्तर चार 
बनते हैं ; 
(॥) पभ्रर्ष््वागत तथा साचीकृत इन दोनों के मध्य में तीन बनते हैं ; 
(॥) अध्यर्धाक्ष भौर साचीकृत इन दोनों के मध्य में केवल दो व्यन्तर 
बनते हैं ; 
(१२) पार्वागत का व्यन्तर केवल एक बनता है ; 
(५) ऋज्वागत के परावृत्त तथा पादर्वागत इन दोनों के मध्य में दस 
ब्यन्तर बनते है ; 


(४) इसी प्रकार भन्य शरीरावयवों को दृष्टि में रखकर जैसे भ्रधधापांग, 


ऋऑल्क्‍ागर्तादि-स्थोन-लक्षण नह 


अंधेंपुट, भर्थेसाचीकृत-मुद्रा, स्वस्तिक-मुद्रां श्रादि इन व्यन्तरों से चित्र-शास्त्र- 
'विश्च:रवों ने व्यस्त-मार्थ से इनकी संख्या इकतीस कही है।। पुशदत जिस प्रकार 
चरशवुत्त, उसी प्रकार व्यन्तर भी यथाक्रम' विभाव्य हैं। वास्तव में भिलिक में 
कोई बंचिभ्य नहीं परिकल्तमप है वह सब चित्राश्रित ही है ॥ ५-१३॥ 

दोनो पादों मे सुत्रतिथ्ठित बंतस्त्य के अन्तर की स्थेपना करना चाहिये। 
हिक्‍का में दोनो पादों की निकट-भमि पर लम्ब प्रतिष्ठित होने पर ऋज्यागत 
प्रमाण जैसा पहले निरूपित किया गया है और बताया यथा है तदनस्तर 
झ्रध॑ज्वागल का यह प्रमाण समझना चाहिये । ब्रह्मसूत्र वो मुख का सध्यगामी 
बनाना चाहिये । नेत्र-रेखा-समत्व से ही टढे तल प्रमाण से मुख निर्मेय हाँ । 
भ्रपाग का, भ्रक्षिक्ट का और कान का क्षय बिहित होता है; दूसरे स्थान पर 
कर्ण को मान ग्राधे भ्रगुल से माना गया है । दूसरे अक्षि-सूत्र पर ब्रह्म-लेखा 
का विधान है, जो शास्त्रानुदूल निर्मेय हैँ । 

अ्रक्षि का ब्वेत भाग तीन यव के प्रमाण से और तोरा पूर्थ प्रतिपादित प्रमाण 
से निर्मेय है। उसका विस्तार भौर ध्वंत भाग और व रवोर भी पूर्वोक्ति प्रमाश 
से बताना चाहिए । ब्रह्मसून्त से एक प्रगुल के प्रमाए से करवीर हांता है । उसका 
दूसरा भ्रग तो एक पब्रगुल के प्रमागयसे संगम हांता है । कर्ण और झास का 
भ्रन्तर एक कला और पझाधे प्रगुल के प्रमाण से बताया गया है । ब्रद्मासूत्र से एक 
अगुल के प्रमाण सेभौर कपोल से २ भ्रभुन के प्रमाण मे पुट होता है। पहले 
भौर दूसरे मे मात्रा के भ्राष प्रमाण से पुट होता है भोर शेष जंसा पहले बताया 
गया है वही कतेंन्य है । दो यव अधिक एक भगुल के प्रमाण से दुसरा भ्रग होता 
है। पर भाग में श्रथर तो छे यव के प्रमाण से बनाता जाता है। गण्ड भी यथो- 
चित परिकल्प्य है। ब्रह्मसूत्र से फिर हनु फर-भाग मे १३ भणुल के प्रमाण से 
होता है भौर फिर मुल्न-लेखा एक प्रेगुल के प्रमाण से विहित है। प्रन्य अरद्धो के 
भरी प्रमाण समझ वूककर बताना चाहिए। इन अगोपागों क निर्माण मे सूत्र 
का विधाव प्रमाण की दृष्टि से बहुत ही प्ननिवारय है। कक्षाघर दूसरे भाग 
में सूत्र से पाच गोलो बाला और पूर्वभाग मे उस छे गोली के प्रमाण से समझता 
चाहिये । म्रष्य मे सूत्र से पीछे प्राव्वं-लेखा का विधान है। चार कलाप्रो के 
प्रमाण से वक्ष-स्थल से मध्यम-सूत्र ज्े कक्षा £ भाग वाली होती है । 

इसी प्रकार बक्ष-स्थल के अन्य भ्गो एशन उपागो जेसे स्तन झादि उनका 
भी प्रभाणासुरूष परिकल्पत विहित है । दूसरा हाथ कर्म (योग) के भनसार 
बनाना चाहिये । । 


ध्द समराज़स-शूत्रणार 


ठसी प्रकार से पुर्व-हस्त का भी यथोवचित अ्रकल्पन होता है। मापनादिं- 
क्रिया भी वैसी ही दक्षिण हाथ में भी होती है | पर मध्य में बाहर के खूब स॑ छी 
प्रेगुल के प्रमाण से रेखा होती है । पूर्व मध्य में बाह्म-लेला प्राठ मात्राओों के 
प्रमाण से होनी है | ताभि-देहा के पर भाग में यह बाद्य-लेखा सात मांत्राप्ों की 
होती है । कला-मात्र के प्रभाण से नाभि होती है । उसको पहली € प्रंगुल के 
प्रमाण से होती है । पर भाग में कटि ७ मात्रा की भौर १० मात्रां की पूर्व 
भाग में । हृदय-रेखा पर-भाग में मुख-मात्र के मध्य से विकल्प्य एवं निर्मेय है । 

पर नलक की लेखा एक प्रंगुल के भन्‍्तर में होती है। उसी प्रकार 
पर भाग की लेखा बषष्ठांश है । नल के द्वारा पर-पाद की भूमि-लेखा बनाई जाती 
है । तदनन्तर प्रंगुष्ठ 3 भ्ंगुल सो भौर उसके ऊपर पा््णि उसके झ्ाधे प्रमाण 
से । अंगूठा का भग्र भाग ब्रह्म-सूत्र में पांच मात्रा्रों के प्रमाण से शौर तलवा टेढा 
पाच प्रंगुल के प्रमाण से बताया गया है| 

भ्रंगूठा का प्रग्र-भाग तीत कलाओों के प्रमाण से; सब अेंगुलियां अंगूठे से 
क़मशः पर पर प्रमाणानुरूप विहित बताई गयी है । इस प्रकार सन्निवे एवं 
ध्रवसाद से ये सब नो प्रंगुल वाला प्रमाण होता है । जानु जैस पहले बताई गई 
है बेसी होती है भर सूत्र स.। बार अंगरुुल मे विहित है । इसका तलक भी 
डसी के समान झोर दोनों नलक तीन श्रेगुल के श्रत्तर पर। इसी प्रकार भ्र'ग 
के प्रमाण भी झास्त्र सं प्रनूमांदित भूमिन्सूत्र से नीचे गया हुआ पहला भ्रगूठा 
एक कला के प्रमाण से होता है ; दूमरा श्रंगठा और श्रगुलिया ये सब यथोक्त 
प्रमाण से विहित बताई गयी हैं । 

इस प्रकार स॑ कहें गये प्रमाण स॑ यूक्ति सं समककर करना चाहिये । इस 
प्रकार प्रधं-ऋज्वागत-नामक इस श्रेष्ठ स्थान का वर्णन किया गया ।। १४-४४ 

साचीक्त-विशेषः - भ्रव साचोकत-स्थान का लक्षण कहता हूँ। स्थान- 
ज्ञान की सिद्धि के लिये पहले ब्रह्मसूत्र का विन्यास करना चाहिये | पर भाग में 
ललाट, केश लेखा और कला होती है। पर भाग में अ-लेखा का ययाधास्‍्त्र- 
प्रमाण विहित है, उसी प्रकार भ्रन्य प्रमाण होते हैं। ज्योति के परभाग में एक 
यव के प्रमाण से तारा दिखाई पड़ती है। तदनन्तर ज्योति यव-मांत्र शौर फिर 
उससे दो यों के प्रमाण से तारा होती है। श्वेत और करबीर तदनन्तर 
प्रनंकधित प्रमाण से कनोनिका निर्मेय है। तासिका का मूल एक यव के श्रन्तर 
से समभना चाहिये। ब्रह्म-यूत्र से पूर्व भाग में दो ऊध्ब गोले होते हैं। वहां पर 
प्रपाज्ञ दो गोलक के प्रमाण के प्रत्तर में समझता भाहिये , तब एक भाग के 
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प्रभ्ाण से करा का प्रस्यस्वर झभौर एक भाग के तिस्तार से कर्ण होता है । दो 
यव से कम एक कला के प्रमाण से व्यावृत्ति से बढ़ाई गई भ्ाख होती है । पूर्व के 
करबीर के साथ सफेदी तीन यव के प्रमाण से बताई गई है भौर दूसरी सफेदी, 
ध्रांस, तारा का प्रस्तार पूर्व प्रमाण से प्र तिपादित की गयी है । कपाल-लेख! 
परत एक कला होती है । ब्रह्म -सृत्र से दूसरे में नासिका का भ्नग्रभाग सात यथों 
के प्रमाण से बताय। गया है । पूर्व भाग में नासा-पुट एक यब अ्रधिक एक प्रगुल के 
प्रमाण से विहित है । पूर्व भाग मे उसक निकट गोजी बनाई जाती है। पर भाग 
यथाला उत्तरोष्ठ पर्ध मात्रा के प्रमाण से बताया गया है । भझधराष्ठ तीन यव के 
प्रमाण से । शष से उन दोनों का चाप-चय होता है। पाली के मध्य मे सूत्र 
होता है और पाली के परे चिबुक होता है। हनु-पर्यन्‍्त रेखा-सूत्र से प्रा 
झगुल पर होती है। हतु के दूसरे भाग का मध्यगामी सूत्र परिमडल कहलाता 
है । एक ही सूत्र के साथ दूसरी प्राव तक परिल्फुटा ठोढी के ऊपर मुख-पर्यन्ता 
लखा बनानी चाहिये। इन लेखाभो से विचक्षण को पर भाग का निर्माण करना 
चाहिये | ग्रीवा आदि भ्रन्य प्रगोपागो का भी प्रमाण शास्त्रानुरूप विहित है । 
पूब॑भाग में सूत्र से आध अगुल के प्रमाण से हिक्‍्का सुप्रतिष्ठित होती हैँ । बाहघ- 
लेखा उस सत्र से भ्रठ ग्रगुल के प्रमाण से परभाग में स्थित होती है । हिवका-सूत्र 
से लेकर हुदय भाग झागे होता हैँ । उसी मात्रा में अन्य झत्रत्य प्रदेश परिकल्प्य 
है । हिक्का-पत्र से पाच अगुल प्रमाण वाले परभाग में स्तन होते हैं। रेखा का 
झन्त सूचन करने वाला मइल डढ़ शझ्रगुत्र के प्रमाण से बनाना चाहिये। उसके 
बाद बाहर का भाग एक मात्रा से निर्दिष्ट करना चाहिये भौर हिक्का-सत्र से 
लेकर स्तन-पर्यन्त यह छे भ्रुल के विस्तार में प्रकल्प्य हैँ। कक्षा के मीचे दो 
कलाभो के प्रमाण से बाह्लेखा बनायी जाता है | भीतर की बाह्य-लेखा 


स्तन से पाच अ्गूल के प्रमाण से बनाई जाती है और ग्राहा-सत्र 


.. 


से एकभागर से मध्यमाग में भय भझग बताया गया हैं । “(7 टेढ़ा 
विभाजित किया जाता है ! पूर्वभाग में मध्य-प्रान्स सूत्र से दस अगल 
वाला होता है । ब्रह्म-सूत्र से नाभि-प्रदेश टेढा होता है। चार यवोसे 
झधिक चार भ्रगुल के प्रमाण से वह बनाया जाता हूँ । प्‌वेभाग में यह र्यारह 
प्रंगूल के प्रमाण से बताया गया है। मध्य से दूसरे के दोनो ऊरूयों का 
झभ्यन्तराश्वित सूत्र जाता है और प्रपर भाग से पहले की एक कला से वह 
जाता है। जानु का प्रधोभाग झ्राधी कला शौर तोन यव से बनता है। जधा के 
मध्य से लेखा का प्रमाण नल़क-प्रसक्‍्त होता है पुनः चार से सूत्र इष्ट होता 
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है इसी प्रकार स बाहरी लेखाये बमाधी जाती हैं। अद्यो-स त्र से पॉच भगुल के 
प्रश्भग में कटि अदेव निवेश होता है । इसी प्रकार भस्य गोप्य स्थाने मढ श्रा्विं 
एर्ब्र ऊछ -मूत्र भादि सब बिनिर्मेध हैं । 
सूत्र क अपर भाग से उंरू के मथ्य में दो कलापो क प्रमाणस रेखा 
बनायी जा । हैं और सूत्र सें पंर्व उरू का मूल पूर्व स एक कला की प्रमाण से 
होता है ।पंव के गान स॑ दो कलाओ को प्रमाण स रेखा समभेनी चाहिए । 
जोनु डढ भ्रगुल और एच यव के प्रभाण से झौर उसका 'पादव भाधे भ्रगुल स॑ 
बनाया जाता है। सूत्र के द्वोरा पर पाद की मैध्य रखा विभाजित की जाती है । 
प्रादि मध्य भ्रत-- इन तीनोँ रक्षाव्रो को साचौ संत्र में उदांहृुत किया गया है । 
प्राक भाग स भ्रमलक सपा श्रगलो सी प्रात होता है। परेभाग स्थित उछू 
भौर जेचा इन दोनो का आध अगल क प्रमाण से क्षय बनाना चाहिए | प्राक्षि ॥ 
मध्य गामी सूब लम्ब भूमि प्रतिष्ठित होने पर पर-पाद तला ते स पूवभाग 
से एक प्र गन से बताया जाता हूँ। बह्मय यूत्र स पूवपाद का तल भाठ ब्रगन स 
होता है। दोनो तलो क नीचे सक्ष्मा लखा भठारह अंगूल क प्रमाण स यउनायी 
जाती है| धगष्ठ प्रा त से प्रदेशिनी एक भ्रेंगुल से श्रधिक बनती है । पुन श्रगष्ट 
मूलागम से अ्रग्र अ्गुलिया विहित है। यहाँ से जो लेखा बननी है उसे भूमिलेखा 
कहा गया है । सत्र से झाष प्गुल से उसके ऊपर पर का पाष्णि विहित है। 
पूपाद के ब्रवुसार भ्रयु»ठ में भ्रगूली का पात होता है। पुत्र उप प्रदेचिती मन से 
पर प्रदेशिती बनायो जाती है । तदन तर अ्य सब प्रगूलिया क्रश प्रकल्पित 
वन होती हैं । इस प्रतर से इस साचीकृत तामक स्थान का यथाथ वणन किया 
गया । ४४) ८&२। 
द प्रध्यर्धाक्ष पान मद्रा विज्वेप --प्न यर्धाक्ष-स्थान का अ्रव वगान करता हू । 
ब्रह्ममत्र को मुख में रखकर के यहा पर मान किया ज तः है । केशात जखा 
सूत्र से यव सहित एक मात्रा की होती, है । ) 
टि० स॒० सू० के इस मूलाध्याप् भे-स७० सू० के ८१३ प्रध्याय (पञ-पुरुष 
स्त्री तक्नगा) का प्रश्न प्रक्षिप्त था. प्रत उसे पश्माजित कर यथास्थान तत्रैक 
"या[स्ित किया गया । 
” भू प्रदेश्ष को दो यव मात्राओ से बिखे | कृशायवास़ुल वाली यहा ज् लेखा ४ 
बिहित॑ है। भाषि तारा मदि भश्रध प्रमाण से विहित हैं । कपोन-रेखी वर भाग से 
परबेन्‍ल्ीन एंकर भर ७ से बनती है. सूश्र-पूव पटान्त अर्धायुल इष्ठ है। यथ सं 
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मासिकान्त एक भगुल सूत्र से वरे करना चाहिये पुत्र मूल में नासापुट प्राधा 
गोजी का सूत्र मध्यग विहित है। भाधे यव की मात्रा से गोजी होती है भोर पर 
भाग का जो ड्त्तरोष्ठ होता है वह ब्रह्म-स,त्र से लगा कर दो यव के प्रमाण से 
समक़ना चाहिए। पर मेतो नासिका के नौचे रेखा आधे प्राध शगुल से होगी 
चाहिए । अघरोष्ठ के परभाग में प्रमाण यव बताया गया है। हनु तक लेखा 
के मध्य में सूत्र प्रतिष्ठित होता है । सत्र से पहले बरवीर का प्रमाण दो यव 
कस दो शझ्रगुल का होता है शोर वह आधे यव के प्रमाण से दिखायी पडता है । 
तदनन्तर सफेदी डेढ़ यव के प्रमाण से बतायी गयी है। तारा त्तीन यव के प्रमाण 
से समझनी चाहिए । शैष पूर्वोक्त-प्रमाण से । कान के परदें के नीचे कर्मा-मध्य- 
भागीय दो प्रगुल के प्रमाण से कर्ण का विस्तार विहित है । कान क॑ परदे से 
चार यव क प्रमाण में शिर -पृष्ठउ-लेखा होती है। मह समभकर जैसा बताया 
गया है वैसा करना ज्राहिए £ कराँ-स्‌ू त्र से बाहुर एक अगृल क प्रमाण से ग्रीवा 
बतानी चाहिए। गल, ग्रीवा, हिवका, प्रागद्भलोत्तर विहित है । हिवका-सत्र से 
ऊपर पभ्रस-लखा भ्रर्थात्‌ स्कन्ध-लखा उसी अकार से एक झगुल क॑ प्र माण से 
होती है| ब्रद्दास,त्र से अगुल सम्मित पर भाग्य मे भम भ्र्थात्‌ कधा होता है । 
-(?। कक्षा-्सूत्र से पहिल स्तन का प्रमाण केवल एक भाग मात्र से, कक्षा से 
तीन कलाझ्ो तक पाष्व॑-लखा बनायी जाती है। भ्रागे की भुजायें यथा-श्ास्त्र- 
प्रमाणनुरूप विहित है । प्रासाद-मध्य सूत्र ग्यारह भगुल का होता है 4 सूत्र से 
तीज प्रगुल के प्रमाण से परभाग मध्य विहित है। पर भाग में सत्र से एक 
भ्गुल के प्रमाण से नाभि इष्ट होती है। नाभि की उदर-लेखा तो तीन भ्रगुल 
सममभनी चाहिए। दोनो नितम्ब (श्रोणी) का प्रदेश ताभि-प्रदेश से विहित है। 
बद्घासृत्न स॒पूर्व॑ भाग में तीन भाग बाली भौर पर मं तौन झ्गुल वाली कटि 
अर्थात्‌ कमर विहित है। श्रद्वा सूत्राश्चित तन में मढू स्थिति विहित है । पूर्वोक्त 
मध्य, रक्षा सूत्र के प्रत्यगुल पग्रल्तर में उसे बनाना चाहिये भौर उसो की 
मूल रखा सूत्र स पहिल दो झगुल क भ्न्तर पर बनायी जाती हू । पर की 
थोनौ उरूबों की भूल रखा-सूत्र सं दो क्लाभो के अन्तर पर होती है। भव 
जहां_ तक जौनुझो का प्रश्न है वे भी इन्ही भाग-प्रमाण में विहित है। जातु के 
मध्य में गयो हुई लेखा बाह्य-लेखाशित होती है । भाषे २ सात्रा की जानु होती / 
है ध्ौर उसकी भ्रधोलेखा तो जो होती है वह सूत्र से पूर्व की भोर भेगुल के . 
प्रयोध से बनायी जाती है भौर सूत्र से पर परागुष्ठ-मूल पादक मे एक पेगुल 
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के प्रमाण से बतावा जाता है भौर मूल से भंगष्ठ का श्रग्न -भाग साढ़े तौन प्रेगूलों 
का होता है । सूत्र से परे जंघा की लेखा चार भंगूल में होती है भौर पूर्व जंघा 
की लेखा तो दो पअ्ंगूल में होती हैं । पूर्व जानू एक कला के प्रमाण से और 
शेष यथोक्‍त प्रमाण से | परपाद के तल में --? जो टेढ़ा सुप्रतिष्ठित होता है 
+-? वह डेंढ कला के प्रमाण से बनता हैं। भ्रथ च पाद की श्रेगुलियों का 
न्यास एवं प्रमाण भी शास्त्रानुकुल भ्नमेय एवं निर्मेय हैं। जो परागृष्ठ मूल से 
उत्यित लंब-सूत्र बनता है उसका सम्बन्ध अगुष्ठाश्रित है। पूर्व पाष्णि-तल 
के ऊपर तीन प्रंगुल में बनाता चाहिए भौर पाव्णि के परपाद का पूर्व 
पाद तिरमस्कृत होता हैँ । इस प्रकार प्रध्यर्धाक्ष-तामक स्थान का यथा-शास्त्र इस 
प्रकार सं झआलेखन करना चाहिए ॥८३-? १ १३।॥ 


पाइर्वागत स्थानक-सुद्रा-विश्ेष: --झब पार्श्वागत नामक पांचवें स्थान का 
वरोन किया जाता है। व्यावतित मुख के झ्रन्त में वहयसूत्र का विधान किया 
जाता है । सत्र से स्पृ ललाट की बायीं रेखा को दिखाना चाहिए। सूत्र से 
तासिका-वंश दो भ्रणों के सान से विहित है, पुनः प्रपाँग दो कलाप्ों से भौर सूत्र 
से कान भी दो कलाझ्रो के प्रंश से बिनि्मेय हैं। तदनन्तर इसका मध्यगत सूत्र 
इसके आधे से स्थापित करना चाहिए । एक अंगुल मे चिबुक-सूत्र से हनुमध्य 
चार यव वाला होता है। डेढ़ भ्रंगुल से नतभ्रीवा बन.ना च हिये । एक श्रंगुल से 
तदनन्तर हिक्‍्का भौर चार से ब्रह्मसूत्र से मस्तक तथ। श्रवणपाली विहित है । 
ग्रीबा के भ्रंगुल से ही म-प सूत्र कहा जाता है । हिकका के मध्य सूत्र से भ्रंड-मूल 
दो कला वाले भाग में होता है। झाठ मात्रा में पोठ और इसी प्रकार से हृदय- 
लेखा | स्तन-मंडल फिर उसी से एक प्रंगुल के प्रमाण से बनाया जाता है 
और पूर्व भाग में कक्षा-सूत्र से तीन भाग से झौर तीन मात्रा से अपर भाग 
में कक्षा बनाई जाती है। दोनों श्रन्तों का मध्य अंगुल के प्रमाण से विद्वान्‌ 
लोग बताते है । मध्य-सूत्र से पयेन्‍त-मध्य दस झगुल से बनाया जाता है । 
मध्य-पृष्ठ चार से और नाभि-पृष्ठ पाच से, नाभि की भन्‍्त रेखा नौ से और 
तीन कलाझों से कटि-पृष्ठ होता है तथा उदर की प्रान्त-लेखा दस श्रंगुलों से 
समझनी चाहिए । झाठ मात्राञ्रों सई स्फिकू का मध्य कहा जाता है । वस्ति- 
शीर्चा नौ से स्फिकू-गनत झौर भाठ प्रंगुलों के प्रमाण से विहित है। भाठ स॑ मेद्‌ 
वा मूल होता है और उरू का मध्य सात से विहित है । दोनों ऊद्बों का पाइयात्य 
मल भाग पाच शअगुलो के प्रमाण से बनाया जाता हैं। पीछे से कर का मध्य 


ऋष्यागतादि-स्यान-लक्षण १्०रे 


साढ़े चार पभ्रंगुलों भौर वही भ्रागेस साढ़े पांच अंग्रुलों का बताया गया है । 
कर-मध्यांगुल मध्य-सूत्र मध्य में बनाया जाता है । जानु के भाधे में 
मध्य-सत्र होता है। भाग और लेखा जानु से सूत्र के दोनों तरफ होती हैं 
झौर जंधा मध्य में बतायी गयी है + छे भंगुल बाली जंधा धौर नलक के मध्य में 
सूत्र कहा गया है। दोनों पा6्वों पर दो अंगुल क॑ प्रमाण से नल बनाते चाहिएँ । 
मध्य--सूत्र श्ले चार भंगुल के माण से पा४ब्णि बनायी जाती है । पूर्वोक्त 
प्रमाण सं भ्रगूलियां और पादतल होता है | इस प्रकार से यह भित्तिक-संज्ञक 
पादर्वगत-नामक स्थान बताया गया है ॥१११३१--१२६४॥ 


परावत्त-स्थानक-मुद्रा-विशेषः--भब इसके उपरान्त परावुत्त स्थानों का वर्णन 
करता है । वहा पर पहले ऋज्वागत परावृत्त स्थान का वर्शात किया जाता है । 
वहाँ पर दो पअ्ंंगुल के प्रमाण से दो करण ग्रलग २ बनाने चाहिए तथा पार्ष्णि 
श्रौर पर्यन्त इन दोनों का मध्य भाग सात झंगुल होता है। साढे तीन पअंगुल से 
दो पा-ण भ्रलग २ बनाने चाहिए । कनिष्ठा, प्रनामिका झ्ौर मध्य में प्रंगुलियां 
कार प्रंगुल दिखानी चाहिए। प्रगुष्ठ (अंगूठा', प्रनामिका, मध्या शौर कनिष्ठा 
बाह्मलेखा से सत्रथ है। यह परावृत्त स्थान होता है। शेष ऋज्वागत के समान 
प्रादेश किया गया। अ्रध्यर्धाक्ष भ्रादि जो स्थान उनमें होते हैं जिसका जो 
परावृल स्थान हो उसके प्रनूसार उसका वह स्थान बनाना चाहिए । 
जो जो प्रमुख स्थानक-मुद्राये हैं उनकी हृरप्राहहत्य सभी परावृत्त तथव 
कल्प्य है, ये बताये हुए स्थान जीवों में, टविपदों मे श्रोर निर्मीतों भी तथा बान, 
प्रासन, गृह भ्रादि में समकता चाहिए । वस्तृत. मुलरूप ये नो (£) ही स्थान हैं 
झौर जो बीस में विभकक्‍त बताये गये हैव उनके भेदों को ही समझता 
चाहिए ॥१२६३--१२६:।॥ 


ऋज्वागतदि जो स्थान दुष्टि-पथ के प्रथिक बनते हैं उनके स्थानों का जो 
मान होता है बह यहा भी बताया जात। है। भ्रठारह से बिस्तुत भौर उसके दुगुनी 
झायति से वह प्रमाण विद्वित है। भ्ौर प्रायाम के प्रर्धदेश में इसका भ्रागे का 
विस्तार पश्राठ से बिहित है। -(?) उसके मध्यग्रामी सूत्र में न्यसित की 
जाती है। विभिन्‍न झ्ंगों एवं उपांगों का भी यया-द्षास्त्र निर्माण है। स्तन का गर्भ 
गर्मसूत्र से विस्तार में छे श्रेगुल वाला होता हैं झोर छी भंगुलों से दोनों स्तनों 
का तिरछा विनिरगंम होता है। गरम से तिरछे पृष्ठ पक्ष दोनों स्फिजू भी दक्ष 
भ्ंगूल के प्रमाण से बनाये जाते है । पुन: पृष्ठ-बंश स्फिजांगुलानुसार विहित है । 
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जो नवांगूल बिंहित है झोर स्फिक से सात भगूल परे होता है। कक्षा का गेल, 
आयाम भौर गर्भ से दस प्रंगुल बाला होता है। झागे उसका निर्गेम एक ध्ंगुल से 
"और पीछे से सात॑ प्रगुल से । गर्भसूत्र से तदनन्तर तिरछा पादाश भठारह भंगूल 
वाला होता है | गर्भ से. . . प्रदेश प्रात अगुतरों से बनाया जाता हैं । जठर-गर्भ 
दोनों पाश्यों पर भोर सामने भी भ्रगुल से पेट का प्रदेश, पीठ परकात्‌ सात 
अगूलो से, साढ़े ब।रह अगुलो से ऊऊतो का मूंल बताया गया है । पात्र भ्रगुल के 
प्रमाण से इसका पठले का निर्गंग ओर पीछे का निर्गेम सात झंगुल से । उरं- 
मूल के पीछे स॑ तो दोनों स्फिज्‌ तीन भ्रगुल के प्रमाण से सिंगत होते है। भागे 
तदनन्तर मेढ़ गर्म सत्र सं छे भ्गुल का समझता चाहिए। ठेढें सूत्र से जानु- 
पाव्व॑ साढ़े नौ प्रगुलो सं समझना चाहिये। भौर प्रायाम-सूत्र से जान्वन्त 
पीठ से श्रागे चार अगुल का होना चाहिये। गर्भ से टेढा इसका नल छे 
झंगुल वला प्रौर पृष्ठ भाग से वह नौ भगुल वाला होता है । सूत्रान्त से 
प्रगुल-पर्यन्न साढ छेगंगूलो से यह नल॒क निर्मेय है। इसका विस्तार भी 
तथच गःस्त्रानुस।र परिकल्प्य है। दैर्ध्य से यहा पर चौदह अगुलो का पाद बताया 
गया । गर्भ से आगे छ अगुल वाला और पीछे से छ प्रगल वाला होता है । 
जानुभ्रो एवं अन्य प्रदेशों का अन्तर भगुल-मात्र है। इस प्रकार से ऋज्वागत, 
अध्धेऋज्व|गत मध्य सूत्र से बताया गया है । इस प्रकार इन सब के शेष परावृत्तो 
एवं व्यन्तरो का भी प्रबन्धन तथंव विहित है ॥१३१३-१५५॥ 
ऋज्वागत, अर्धऋज़्वागत, साचीकुत, भ्र-यर्धाक्ष एव पादर्वंगत नामक 
स्थानों का वर्णन किया गया । उनके चार परावृत्त और बीस प्रन्तर भी बताये 
गये ॥१५४६॥ 


्ज्ह 


अध्याय ६१ 


अब वैष्णवादि-स्थान-लक्षण 


झव इसक बाद श्रन॑क भ्रन्य जेष्टा-स्थानो का वणन कया जाता है जिनको 
समझ कर एवं उसी | प्रनुसार विधान कर चित्र-विशारद मोह को नहीं प्राप्त 
होते है ॥१॥ 

बड़ स्थान -वेष्णव, समपाद तथा वैशाख और मण्डल प्रत्यालीढ़ भौर 
झालीढ़ वन स्थाना का लक्षण करना चाहिए ॥।९।। 

बष्णव स्थान ->टि० इस तोसर इलोक का पृण पाद गलित है। 
टोनो पाली का इन्तर हाई ताल के प्रमाण से हाता है। उन दोनो का एक 
सर्मावन और दूसरा पक्ष रिथित जिकोण होता है ध्ौर कुछ जधा जिची हुई 
द्खिई हती है ड्स प्रकार का यह वेष्णन स्थान बनता है औौर यहा पर 
भगवान विप्णम झ्िदिवता परिकल्पित किये गये है ॥३-५"॥। 

समपाद स्थान समपाद-नामक स्थान में दाग] पाद समान हांत हैं और वे 
ताल मात्र प्रमाण के भ्न्तर पर स्थित होते है । साध 7ी साथ स्वभाव से वे सुन्दर 
होते है श्लौर यटा पर श्रधिदंवता ब्रह्मा हात है ॥५" ६१॥॥ 

वैज्ञाख स्थान --दानों पादों का झ्न्तर साढ़े तीन ताल का होता है | प्श्ला 
बाद प्रश्न तथा दूसरा पाद पश्च-स्थित अंकित करना चाहिए। इस प्रकार से 
यह बैदास्प-संज्ञा वाला स्थान हाता है और उस स्थात की अधिदेवता भगवश्नत 
विशाख स्तामिकाधिक हात है ॥६३-८हेता 

सण्डल-स्थास --हन्द्र-सग्बन्धी मस्ल तामक स्थान हाता है और दोना 
पाद दार ताल क भ्रन्तर पर स्थित हांत हैं तिकोनी और पक्ष स्थिति से कांद 
जानु क॑ समात हांती है ॥८). ६ ३।। 

झ्रालोढ़ -पाच साल के अन्तर पर स्थिन दक्षिण पाद को फंलाकर ग्रालीढ 
नामक स्थान बनाना चाहिए झोर वहां के दबता भगवान्‌ रुद्र होत हैं ॥६! १० १॥ 

प्रत्यालीड -दक्षिय पांद कु चित करके वाम पाद को प्रसारित करना 
आाहिए । आलाट क परिवर्तन से प्रत्यालीड कहा जाता है ॥१०) ११४॥ 

टि० इन प्रमुख स्थानक पाद-मुद्राप्रो क अतिरिक्त प्रन्‍्य स्थानक सुद्राा 


१०६ समराजृण -सृत्रधार 


का भी कौन किया जाता है। इन में तीन पाद मुद्रा्ें विजेष कौर्त्य हैं । वहां 
पर पहली में दक्षिण तो वराबर दसरे प्रे प्र्थात्‌ वाम से त्रिकोण तथा तीसरी 
मुद्रा में कटि समुन्नत वाम रस प्रक्रार यह पहली मुद्रा श्रवहित्य के माम से, 
दूसेरी...?, तीसरी चक्रान्त के नाम से पुकारी गई है। समुस्तत फटि वाला बास 
वाद जब प्रदर्य होता है तो उसकी संज्ञा म्रवहित्य कहो गई है। एक पद 
बराबर स्थित तथा दूसरा प्रग्र-तल से युक्त कदलाता है तो उसकी सज्ञा... .? 
तीसरी चक्रान्त कही जाती है। ये तीन स्थान स्त्रियों के श्लौर कही कही पुरुषों 
के भी होते हैं ॥|११३-१३॥ 

कटि के पाहवे-भाग में दो हाथ, मुख वक्षस्थल, ग्रीवा तथा शिर इन 
समस्त स्थानों में क्रियानूसार कार्य करना चाहिए। क्रियाये भ्रतन्‍्त है। उनका 
सपूर्ण रूप से वर्णन करता भसम्भव है। इस लिए हम लोग यहां पर उतका 
दिड मात्र वर्णन करते हैं ।१४- १५॥ 

प्रिय के निकट प्रसन स्त्री का श्रथवा प्रिया के निकट पुरुष की जैसी 
स्थिति प्रथवा सस्थान हो वह ब्रग्म पृत्र ऋज्वागत स्थप्त में होता है ।९-१७१। 

इन मुद्रा मे श्रवयव-तिभाग भी होता है उसका क्रमश श्रब बरान करता 
हैं ॥१७॥ 

नतासिका और प्रघर पुटो में और भ्रन्य नपता अ्रगों में जैसे सककगी 
नाभि आदि तथा पीछे ऊरू के मध्य स और उसो के समान पीछे के गूल्फ क 
झन्त में विभग-नामक स्थान में सूत्र की गति बतायी गयी है। इस त्रिभग नामक 
स्थान मे एक ताल के भ्रतर पर गति दिखानी चाहिए | छतीत धगूल भागीय 
स्थान के मध्य में ऐसा निर्माण विहित है ॥१८-२०॥॥ 


त्रिविव-यतिय। --दुत, मध्य, विलम्बित--प्रभेद से तीन प्रकार का गन 
होता है। 

टि०--इन गमनादि ज़िविध गतियो का पश्रनुवाद अ्रसभव है, यतरः पूरा 
का पूरा ग्रन्थ गलित एवं भ्रष्ट है। 

इस प्रकार से इन सब गम स्थानों से संस्थान समझता चाहिए | पन्य 
सूत्रों की यथोचित स्थिति को विद्वानू लोग ठीक तरह से समझ कर करें 
॥२१-३४॥ 


टि० इन भुद्राओं में दृष्टि एवं हल्तारि के विस्यासों का जिवयन 
धनिवाय है । 


वेष्णबादधि-स्यान-लक्षण १०७ 


दृष्टियों, हस्तो झ्ादि के विलियेश से इन आर स्थानों का छन्दानूकीर्ेन 

होता है ॥३४॥ 

सूत-विभ्यास-किया -भऔर भी बहुत सी जो मनुष्यों की क्रियाये होती हैं 
व ग्रकित करने योग्य होती हैं। उनका दिष्यो के ज्ञान के लिए तीन संत्रो 
का पातन करना चाहिए। ब्रह्म-सूत्र-गत सूत्र मे और जो पादत से सम्बन्धित 
वहा पर उन स्थानों में ऊपर लीन सूत्र है वे पूर्शरूप से बोधव्य है। उनमे 
मध्य मे जा बनाया जाता हैँ उस बह्मामृत्र कहते हैं। भित्ति के फिर भ्न्य भाग 
को भ्रपेज्षा से पादर्थय मे स्थित जो सूत्र होता है वह मध्यगाभी ब्रह्मासूत्र कहलाता 
है | जा दानो पाश्यों पर स मय है उसकी भी सज्ञा पश्व सत्र हो है । प्रदेशावयबो 
को पृण निष्पक्ति क॑ लिय विधात पूर्वक जो जो अ्रभीष्सित कार्य सम्पादित करना 
हाँ उसम टव तोना ऊध्व-सू जा का विन्यास भ्नियाय॑ हँ । इन के समान तिर्यदू- 
मानानसार हाव ज्ञय है ॥२६ ४२॥ 

वष्ण्व प्रभति स्थानों का वणन टीक तरह से क्या गया। गमनादि तीनो 
गतिया भा बसायी गया है। सत्र की पालन विधि भी यथावत प्रतिपादित वी गयी 
नो और रुक ज्ञाय स स्थपति शित्पिय। मे श्रप्ट गिना जाता हैँ ॥४३॥ 


अन्याय ६२ 


ध्रथ पताकादि-चतुष्षष्टि-हस्त-लक्षण 


हि० शरीर-मद्राप्तों एवं स्थारःर-सुद्राप्रों के उपरान्त प्रब हस्त-मुद्राधों 


का वर्णन किया जा रहा है । 
झब चौंसठ हस्तों के योगायोग-विभाग से लक्षण श्रौर विनियोग का वर्णत 


किया जाता है ॥१॥ 
१. पताक ६. कपित्थ १७०. चतुर 
२. त्रिपताक १०. खटकामुख्य १८... अ्रवर 
३. कतंरीमल ११. शच्यास्थ १६, हंसास्य 
४. प्रधचन्द्र १२. पद्मयकोीष २०... हेसपक्ष 
|. भराल १३. ग्रहिशीर्ष 7१. संदंश 
६. शुकतुण्ड १४. मृगणीषे २२. मुृकुल 
७. मुष्टि १५ कांग्रल २३. ऊर्रेनाभ 
८. शिखर १६ कालपक्ष २४, ताम्नचुद 
यह चौबीस हस्तो की सख्या होती है और उतका लक्षण और कर्ष बताया 

जाता है ॥२-५॥ 


पताक-हुस्त:-- जिसकी प्रसारित श्रग्न-भाग-महित अ्रंगुलियां होती है भौर 
जिसका प्रग॒ष्ठ कुंचित होता हैँ उसको पताक कहा गया है । 

भ्रव इसके विशेषों के सम्बन्ध में यह सूच्य है कि वक्षः स्थल से लगाकर 
शिर तक उत्क्षिप्त हस्त उठा हुआ भौर बायें से भुका हुभा प्लोर कुछ भृकुटियों 
को चढ़ाकर भर कुछ प्रांखें फाड़कर प्रहार का निर्देश करें । पुनः प्रतापन एव 
उप्र रस का दर्शन कराता हुआ्ना एवं भ्रविकृत मूखाकृति से कुछ मस्तक पर 
हाथ रख कर पताका के समान स्फारित नेत्रों से एवं भृकुटियों को 
भ्राकुड्चित भीवों के द्वारा यह हस्त साक्षातू गव॑-प्रतिमा (मैं साक्षात्‌ गव॑ हूं) 
चित्र-शास्त्र बिशारदों के द्वारा बताया गया है । जो वक्ष्यमाण श्र हैं उनमें 
डेसको संयुत करे । इसरा हाथ इसमें विहित है। इस हाथ को ऊपर 
डैठाकर भगुलियों को चलाता हुआा वर्षड्धारा-निकर का दर्शन करावे तथा पृष्प- 


श् पताकाबि-चतुष्यध्हि-हन्त-लक्षण रैन्डै 


बष्टि का दृश्य उपस्थित करे । दोनो ह।थ टढ़ होयें । पुन एक को स्वस्तिक-रूप 
प्रदान करे। पुन' उसकी विच्युति करे भौर पलतवाकृति में दिखावे । इसी प्रकार 
धन्य सब भ्रज्भो एव उपागो मेये मुद्रप्यें प्रस्फोट्य हैं, इसमे सदेव भ्रविकत मुख 
दिखाना चाहिए। हस्त-पाली को सछन्न एवं ससकक्‍त प्रदर्शित कर । तलवो को 
झ्रभोमुस कर क कुछ मस्तक नीच कऋुंष; व ९ निविड से निविड, थिना विकार के 
मुख-रूपी कमल वक्ष स्थल के भाग तथा ऊपर परवुत्त हांते पर मन की 
शक्ति को प्रयत्न-पूजंक प्रदर्गन करना चाहिए | गप्त बाम से गोप्य तथा कुछ 
विनत मस्तक होकर और कुछ बाई भो को झाकु चित कर के दिखाना चाहिए । 
पाइबेस्थ पताका से दोगों पाणि-पद्मों को उससे युक्‍त करना चाहिय। भ्रविकत 
मुख से वायु का सा झभसिनय करना चाहिए । अ्श्च नाटअ-झास्त्र में इस 
हस्त की मुद्रा जिस प्रकार समुद्र-वेला वायु एवं लहरों से क्षोम्य है, उसी 
प्रकार बुद्धिमान को इन दोनों हाथो से दिवाना चाहिए। पुर-स्थित वाम और 
दक्षिण हाथ से तो पहिला कुछ सर्पण करता उच्मा शौर दूसरा कुछ शिर को हटाता 
हुआ ऐसा मनुस्य व वा प्रन्‍र्णन करता 7ह० झौर नित्य अविकृत मख् घारर्त 
करता हुआ प्रदत्य है । दोगे हथा मे से लते हए दूसर हाथ से नो शौर 
तदनूसार विकतानन हॉकर वह हस्त साट4 में निषपुण क्षोभ का प्रभिनय करे। 
कछ भकुटी को चढ़ा कर पतावा से भ्रभिनवय करना च हिए । पाश्व में व्यव- 
स्थित ऊपर चलता हुई अगली से बार बार यदत्र को लचा कर उत्साह 
कराना चाहिय । तिरछ विस्फारित नेन्नो से अभिनीत इस प्रकार दोनो पाव्यों पर 
व्यवस्थित प्रगुलि से बडा भरी झ्रभिनय करना चा।हए। भर त्त एवं उत्तानित 
अ्रविकारी मख से पताक नामक पाणि से ही रूपण करता चाहिए और 
इधर उधर चलते हुए हाथ मे पुष्कर-ताडन दिखाना चाहिए | पुत' प्रन्‍्य 
अ्रगो जैसे मुख झ्ादिस भी नाना अभिनय-क्रियायें प्रदश्य है। विकृत मुख 
से नित्य पक्षोत्क्ष प क्रिया करणीय है। पुन उत्त मित एवं विधुत दूसरे हाथ 
से भी यह करणीय है । मृकुटि प्रादि नंत्र-प्रान्त भी महान भयकर एवं वीर-गुणा- 
निबित रस से प्रददर्थ हैं। ऐसा मानो साक्षात शलेन्द्र-पर्वंत-राज को उठा रहा हो । 
चीरे धीरे लश्‌ लतिका को वु७ समृत्क्िप्त कर दिखाना च हिए । परस्परासक्त एव 
सम्मुख उसमे शैल घारण दिखाना चाहिए। तदनलर यनावटी भृकुढो से 
दोनो पाहवों का भ्रधोभाग प्रविष्ट कराकर उसी प्रकार हल प्रोत्पाटन दिखाना 
अहिए । शिरन्प्रदेश में स्थित तथा दूर मे उतानित ऊ भौंसेपबंत की 


उद्धरश-क्रिया दिखानी चाहिए ॥६--३६८९॥ 


११०: 'समराजण-सूत्रषार 
जिपताक -हस्त-सूद्रा:- पताक'हस्त में जब प्रनामिका अंगुली टेढ़ी होती 
है, तब उस हस्त को त्रिपताक समझना चाहिए और उसके कम का श्ब वर्णन 
किया जाता है। इस की विशेषता है कि उसमें प्रंगुलियां-मध्या, फरनिष्ठा श्रादि 
जल रही हों । कुछ नत-मस्तक से यह करना चाहिए भौर इस को ऊपर उठा कर 
विनत मस्तक से उसी प्रकार भ्वतरण-क्रिया करनी चाहिए । पास से प्रसपररो 
करता हा इसी प्रकार से विसरजंत करना चाहिए। पुनः प्राइमुख होकर 
अथवा भृकुटी तान कर पाश्व॑स्थित से धारण भ्रौर नीचे भूके हुए से प्रवेश 
करना चाहिए | पाहव॑स्थ से धारण तथा भ्रधोनति से प्रवेश् करते हुए दोनों 
अ्रंगनियों के उत्क्षेपषण से तथा इसके तानने से भौर अविकारी मुख से उन्‍्नावन 
करना धाहिए शोर पाश्यं में नत मस्तकों से प्रणाम करना चाहिए । 
कुलाये ऊपर अंगुलि उठा कर निरर्शन करता चाहिये ? हुये मुख 
के भ्रागे विविध बचनों का निदर्शन एवं भझनामिक्रा भ्रादि प्रंगुलियों से 
सूचत-पु'स्सर मांगलिक पदार्थों का ममालम्भ किया जाता है। पराइ्मुखल 
तथा शिर-प्रदेश में सर्वण करते हुये इस हाथ से शिर- सन्निवेश् दिखाना चाहिए । 
भौर यह सब अ्रविकारी मूख से दिखाना चाहिए । दोनों तरफ से केश के 
निकटवर्ती दोनों हाथों से साफा भर मुकुट झादि प्राप्त करता है। यह दिलाता 
चाहिए। और कान भौर नाक का बंद करना दिखाना चाहिए | निकट-स्थित 
पाशि बनावटी भौयों से तथा ऊपर स्थित दो अग्रुली वाले उस हाथ से दोनों 
झंगुलियों से भ्रभोमुख दिखाना चाहिए । इसी हाथ के चलायमान दोनों प्रंगुलियों 
से षटपदों को दिखाना चाहिए भर कभी २ दोनों हाथों से छोटे २ पक्षियों को 
दिखाना चाहिए ओर प्रवन-प्रभृतियों को भी भौर प्रन्य पदायों को भी दिखाना 
चाहिए । चलती हुई प्रंगुलियों वाले भ्रघोनत दोनों हाथों स॑ भ्रथवा भ्रधोगल से 
धागे सर्परा करता हुआ स्रोत दिखाना चाहिए । ऊपर स्थित सूत्र-सहक्षाकार 
दूसरे हाथ से गंगा का ल्लोत दिखाना चाहिए | सम्मुख प्रसरपंण करते हुए 
चतायमान ए क हाथ से वह विकृतानन विचक्षण को सर्प का भ्रभिनय करना 
चाहिए । कनौनिका-देश-सर्पी अधोमख दूसरी दोनों प्ंगुलियों सो उस विनतानन 
व्यक्ति का अश्न प्रमाजन दिलाना चाहिए । नीचे २ सर्पण करती हुई भाल-देश 
तक भाती हुई भूकुटी को धीरे धोरे लचाकर तिलक की रतना करनी बाहिए 
और फिर उस अनामिका से रोचना-क्रिया करनी चाहिए। यह किया भाव- 
प्रदेश पर विशेष रूप स॑ विहित है। झोर उसी से पलकों का प्रदर्शन करना 
चाहिये तथा उत्तानित त्रिपताक-हस्त से हास करना चा हिए ।मुख के ध्ाये 
टैद़ी २ दो अंगुलियों के बालन से भौर वक्षासस्थल के पर्र-भाग श्र दो अंगुलियों 
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के चलाने से सयूर, सारिका, काक और कोकिल को दिखाना चाहिए । इसी 
ब्रकार मानों पूरे तीनों लोकों का अभिनय प्रदःर्य है ।४० - रा! 


कतंरीमुख-हुस्त:- तिपताक हस्त में जब मध्यम अंगुली की पृष्ठावलोकनी 
तजंनी होती है वब यह कर्तरीमुख नाम से पुकारा जाता है। भुके हुए, ने 
हुए पैर से सञ्बरण प्रदर््य है तथा भत्य भंगियां भी भ्रधोमुल से इसी भंगी से 
रंगण करना चाहिए । मस्तक-्वर्ती उन्नत अ-प्रदेश-संपूत उप से श्रृंग दिखाना 
चाहिए । ऊंची उठी हुई तथा तती हुई भी दिखाये । पुन: कुछ नीचे भुके हुए 
उससे भभ:पतन भ्थवा जाते हुए मरण दिखाना चाहिए । शक्तित विक्षेपण-रहित 
हस्त से, ५नः कुछ कुश्चितञ्र से शिर को भुकाते हुए चलते हुए भ्रम्य भेगिया 
प्रदर्भ्य एवं अभिनेय हैं ॥६३-६६३।। 

भ्रधंचना-हस्त-सुद्रा: - जिसकी प्रंगुलियां श्रगूठे के साथ धनुष के समान 
खिची हुई होती हैं उस हाथ को भ्रष॑चन्द्र कहा गया है। भ्रब उसके कर्म का 
वर्गान किया जाता है। भौं को ऊंचा कर के एक हाथ से शज्षि-लेखा का प्रदान 
करना चाहिए मध्यमा से उपन्यस्त उसी प्रकार निर्धाटन करना चाहिए । मोटे 
तथा छोटे पौध, शंख, कलश कंकण इन सब को संयुत हस्त से दिखाना चाहिए । 
रशना, कुंडल श्रादि के तथा तलपत्र के तह झवतीं उससे कमर और जांघों का 
भी अभिनय दिखाना चाहिए । इसी से पझनुगता दृष्टि प्रन्य अ्रभिनयों में भी 
प्रदर्य है ॥॥६६३-७३॥ 

भ्रराल-हस्त-मुद्रा:- पहली भंगुली धनुष के समान विनत बनानो चाहिए 
झौर पंगूठा कुँचित होना चाहिए झौर हेष अंगुलियां प्रराल नामक हस्त में 
भिन्‍न एवं ऊध्वंवलित भर्थात्‌ उठी हुई बतायी गयी हैं। भागे से फैलाये हुए 
तथा कुछ ऊपर उठ हुए इस हस्त से सत््व (बल), शौडीय॑ (शौर्य), गांभीयं, 
धरम भौर कान्ति दिखाना चाहिए | श्ौर भी जो दिव्य पदार्थ हैं उनको भी 
झविकृतानन भौहों को उठाये हुए उस नर्तंक की इसी भांति से दिखाना चाहिए 
एक हाथ से प्राशीर्वाद दिखाना चाहिए । स्त्रीकेश-ग्रहण जो होता है भौर 
अपने सर्वांग कर निर्वणन जो किया जाता है तथा उत्कर्षण भी यह जो सब किया 
जाता है.बह सब भी उठी हुई भ्रू-प्रदर्शन पुरस्सर करता चाहिए झौर 
प्रदक्षिण गत हाथों से उसे दिखाना चाहिए । विवाहु. और सम्प्र योग तथा बहुत 
से कोतुक भगुली के भागे समायोग से बनाई गई स्वस्तिका वाले परिभष्डल से 
प्रादक्षिष्य दिखाना. चाहिए तथा इसी के द्वारा परिमंप्डल-संल्योत, महाजन 
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झौर इस पृथ्वी पर जो निर्मित द्रव्य हों उन सबको दिख!ना चाहिए | दान, 
वारण (निर्ष घ), भाह्यान प्र्थात्‌ भ्रावाहन (बुलाता , वचन भर्थात्‌ उप देशादि 
इस पसंगृत एवं चलित हस्त से दिखाना चाहिए। तथा इसी हाथ से पसीने को 
हटाना भौर सू घना चाहिए । नृत्य कोबविदों के द्वारा उस प्रदेश में प्रवत्त हस्त 
से स्त्रियों के विषय में भी वही हाथ प्रायः प्रयोग में लाया जाता है। हत सब 
कर्मों को यह भ्रराल-नामक हस्त 'त्रिपाक के समान करता है। मुख-स्थित इस 
हस्त से अभिनय उचित नहीं, य/ मुद्रा पूर्वोक्त प्र द्यं है ॥७४-८४५ह॥ 


झुक- तुष्ड-हस्त-मुद्रा: भराल-तामक हँल्‍त "रे जब प्रनामिका अ्रंगुली 
टेढ़ी होती है तब उस हाथ को शुक-तुण्ड समभना चाहिए भौर उसके कर्म का 
बर्णान अब किया जाता हैं। 'तुम इस तिरछे हस्त से अपने को मत दिखाना'-...यह 
निर्देश है । पून पुरः प्रसारित एवं सामने भकते हुए शभ्रावाहन, निरछे प्रसारण, 
पुनः विसज॑न भादि व्यावृत्त हस्त-मुद्रा में दिखाना चाहिये। इस हस्त से फिर 
दृष्टि एवं मर, भी ग्नुगन प्र दश्यं है ॥६५३-- ८९॥ 

मुष्ठि-हस्त-मुद्रा:-जिस हाथ के तल-मध्य में अंगूलियां अरग्र-संस्थित होती हैं 
भौर भअगूठा उनके क्रपर होता है उसको मुप्टि-नामक हश्त कहते हैं । यह 
भूकुटि चढ्ाय 60 मुखों सहित इस हस्त द्वारा प्रहार और व्यायाम कराता 
चाहिए झोर निगम मे तो पाश्व में स्थित दोनों हाथों से बनाया जाता 
है ॥६०-€१॥ 


शिखर- हस्त-मुद:-. छड़ी तथा तलवार के ग्रहण में, स्तन-पीडन में, गात्र- 
मर्दन में, असंयुत मुद्रा में इस हस्त को करना चाहिए; पुनः इसी हाथ की 
भुस्टि के ऊपर जब अंगूठा प्रयुक्त होता है तब इस पाथ को प्रयोग करने 
वालों को शिखर ताम से समभना चाहिए । कुश, रश्मि नर्धात डोरी तथा 
बनुष के ग्रहण में इसे वाम बनाना यारिए्‌ । जहां तक श्रोणि अर्थात्‌ नितम्ब- 
प्रदेश के ग्रहण का दिषय है बहू दोनों हस्तों को व्यप्टे तक करना चाहिये शक्ति, 
नोमर श्रादि शभायुधों के मोचन में तो दक्षिण हाथ का प्रयोग किया जाता है ; 
पाद श्रौर श्रोंठ के रंजन में चलिताभुष्ठक होता है। वालों के समुत्कषेपण 
में उसी प्रदेश में स्थित होता है तथा इसकी दृष्टि भर दोनों खवों को 
धनुगत बनाना चाहिय ॥ ६२--६६ ॥ | 


ह कपित्थ-हस्त-मुदा :--इसो शिखर-नामक हस्त क्षी जब प्रदेशिनी नामक 
अटला दा अंगूठों से निपीड़ित होतो है तब उस हस्त को कपित्थ नाम से पुकारा 
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' जाता है । इसी हाथ से विद्वास को चाप, तोमर, संक/ अंसि (संलवार), क्क्ति 
बज, गंदा भादि इन सब शस्त्रों के चलाते का भरतितय करना चाहिए। इस 
प्रकार इन भझायुधों के विक्षेपावसर दृष्टियों एवं भू-चालतों का भी संगोग 
प्रषेज्ित है ॥8७ ६६॥ 
खटकामल हस्त-मुद्दा :-कनिष्ठा प्रंगुली के सहित इस कपित्यथ की 
प्रतामिका भंगुली उच्छिप्त एवं वक्रा होती है तब यह हाथ लटकामुख मममंना 
चाहिए । इसी नत हस्त से होत्र, हव्य भौर झरत बनाया जाता है। दोनों हाथों 
से छत्र-ग्रहण तथा छत्राक्षण द्रष्टव्य है। एक से प्ादर्ण (शीक्षा) पंकड़ना 
झौर पंखा चलाना, दूसरे से श्रवक्षेपण करना, उत्क्षपण करना, फिर छऋण्डन करना, 
घमते हुए इससे परिवेषण करना तथा बड़े दण्ड को ग्रहग करना, - वंस्तवालम्बेन 
करना, कुस. केश-कलाप अ्र[दि के पकड़ने में तथा माला भादि के सच्रह में 
दष्टि एवं भाँ सहित इस हस्त को विचक्षश के द्वारा प्रथोय करना चाहिए । 
॥१००-६०४॥॥ 
सूचीमुल-हस्त-मुदा :--सूचीमुल खटक-संशक हस्त में जेब सर्जनी-तांमक 
अंगुली फैला दी जाती है तव उस हस्त को सूचीमृल के नाम से प्रभोगं-श/स्त्रियों 
को समझना चाहिए। इसकी प्रदेशिती त/मक प्रगुली का ही प्रायः व्यापार होता । 
यह हस्त सम्मुख से कम्पित, उद् लित, लोल्तद्‌ एवं वाहितें विज्ञमों से प्रददर्य 
है। अ-का भभिनय, चालन, एवं जुम्मन भी अपेक्ष्य है ।|भधूष, दीप, पुष्प, 
माल्य, पल्‍लव झादि पुष्प-मज्जरी प्रभृति भी प्रदक््यं हैं। इस में टेड़ा गमन भी 
अभिनेय है । वालसपों को भी यहां दिखाना प्रावश्यक है । पुनः छीटे भथूरों, 
मंदल और नयनों (जो ऊपर से बंचल हो रहें हों) उनकी तारकाओं को मं 
दिखाना चाहिये। तथा नासिंका की दण्ड-यष्टियों को दिखाना च/!हिए; सुखास न, 
झागे विनत इससे दाढ़ी दिखाया चाहिए धोर टेढ़े मंडल वांली उससे सब 
लोक दिखाना चाहिए । लंबे भोर वड़े दिवस में इसे उन्नत करंता च'हिए। 
अपराहु-वेला भें भौ को कुकतों और मुख के निकट उसको क्‌जिता 
विजुम्मित करता चाहिए । नृत्य के तत्व को जानने वालों कद्वारा बक्पाय 
के निरूपण में इस प्रकोर की उस पंगुली का प्रयोग करना अहिए, जिससे 
हाथ फैला हुया हो, भंगुलियां कंप रही हों, विशेष कर गुस्से में पुंनः हाथ को 
उठा कर फला कर यह प्रभिनय ध्दव्यं है। कुतल , अंगद, गण्ड एवं कुंएडलों 
के रूपण में तहेण-वर्तिनी, उस श्रंगुली को बार यार घलाना चाहिए | पुनः उसे 
संलाट में संघृत एवं उद्वत्त रूपा 'भुके इस प्रकार अभिनय में लाशी-इस 
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प्रकार समिनय में लाओ, इस प्रकार की हस्त-मुद्रा से फिर उसको फैलाकर, उठो' 
कर दिखाना चाहिये | झौर उम्र-कोप-प्रदर्शन इस श्रंगेली से 'कौन है'--इस मुद्रा 
से तिरछे निकलती हुई तथा कंपती हुई प्रदर्श्य है। पुन. कान खजुझाने में, शब्द 
सुनने में भी यही मुद्रा विहेत है। हाथ की दो प्रंगुलियों को सम्मुख संयुक्त 
करके वियोग में विधटित झौर लड़ाई में स्वस्तिका के आकार बालों करता 
बाहिए । परस्पर-निपीडन में भी इनको ऊपर उठाते हुए एवं ऊर्ष्बाग्र चलिता 
प्रददर्य हैं। पुनः झांख भी तथा दोनों भौ्ें को भी हस्तानुगत भ्रमिनेय 
हैं ॥१०५-१२२३॥ 

पष्मकोशक-हुस्त-मुत्रा: - जिसकी प्रंगुलियां धंगूठे के सहित विरली भौर 
कुंचित होती हैं श्रोर ऊपर उठी हुई भौर भ्रग्रभांग संगत यदि वे होती हैं तो 
ऐसा हस्त पद्म-संज्ञ़क कहलाता है। भौर उस हाथ कं द्वारा श्रीफल अथवा 
कपित्य का ग्रहण-रूपण करना चाहिए । बीजप्रक-्पमृति प्रधान फलों का 
तथा ब्रन्य फलों का भी उन उन फलों के समान रूप वनाकर उस हाथ के 
समान रूप बनाकर उप हाथ के द्वारा ऊध्वंगति से रूपण करना चाहिए । 
म्‌ह फैलाकर स्त्री का कुच (स्तन) निरूपण करना चाहिए भौर दृष्टि और 
भौँ को इस हाथ के अनुगत बनानी चाहिए ॥११२३-१२५॥ 

सर्वशिर-हस्त-भुद्दा :--जिस हाथ की सब पअंंगृलियां प्रंगूठे के सहित 
संहत भ्र्थात्‌ सटी होती हैं भ्रोर शिसके तलवें निम्न होते हैं, उस हाथ को 
सर्पे-शिर्‌ माम से पुकारा जाता है। सींचने श्र पानी देने में उसे उत्तानित 
करना चाहिए । सर्प को गति में तो फिर उसे भ्रधोमुख विचलित करना चाहिए 
भौर इस सर्पशिर-तामक हस्त से झ्रास्फोटन-क्रिया कही गयी है । फिर भौं 
बढ़ाकर इस प्रकार से टंढ़ा शिर करके सम्मुख भ्रधोमुल से हाथी का कुम्भ- 
स्फालन दिखाना चाहिए भौर श्र,-सहित दृष्टि को हस्त की भरनुयायिनी 
बनाना चाहिए ॥१२६-१ ३०३॥। 

सृगकौोर्षक-हस्त-भुद्दा :-- प्रधोमुख तीनों प्रंगूलियों की जब समागति होती 
है तथा कनिष्ठा प्रौर प्रंगृष्ठ जब ऊपर होते हैं तब यह मृगशीषंक के नाम 
से पुकारा जाता है। “/हां पर इस समय यह है-प्राज यहां पर है” ---इस प्रकार 4 
इसका प्रयोग करना चाहिए । झस्त्र के भ्रालम्भन में, प्रक्ष-पातन में, भौर स्वेदाप- 
गयन में टेढ़ी मुद्रा से उस में तत्यदेश-स्थित भ्रधोमुख् करमा चाहिए । पुनः उसकी 
क्रोध-मुद्रा प्रदश्यं है। इसकी प्रनुयायिनी दृष्टि तथा दोनों मौयों को भी बैसा ही 
करना चाहिए ॥१३०३- १३३॥ | 
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कांगूज-हत्त-मुद्रा :--तेतार्नि-संस्थिता मध्यमा एवं तर्जनी के सहित 
अंगुष्ठ प्रदर्यं हैं। कांगूल में प्रनामिका तामक श्रंगुली टेढी भौर कनिष्ठा ऊपर की 
झोर उस को उत्तानित करके करकंधू-प्रभुति प्रकृतियों को दिखाना चाहिए 
झोर तदण जो फल हों तथा झौर कोई जो कुछ छोटी बढ़ी वस्तु हो, प्रंगुली 
नचाकर स्त्रियों के रोष-बचनों का तथा मुक्‍्ता, मरकत प्रादि रत्तों के प्रदक्ष॑न 
का इसी हाथ से प्रदर्शन बिहित है। इसी हस्तानुगत भौंहों का दृष्टि-पुरस्सर 
अभिनय पर्ववत्‌ ध्रनिवायं है ॥१३४-१३७३॥॥ 

झलपर - हस्त -भुद्रा :--जिसकी भ्रयुलियां हथेली पर झावतिनी होती हैं 
और पास में पाइवगिता विकीर्ण होती हैं, उस हाथ को भ्रलपश्म प्रकीतित किया 
ग्रया है | प्रतिशोधन में यह हाथ सम्मुख टेढ़ा रखना चाहिए। “तूम क्सि की 
हो”--नहीं है- इस वाक्य के शून्य उत्तर में बुद्धिमान के द्वारा भपने उपन्यसन 
तथा स्त्रियों के सन्देश मे यह मुद्रा भ्रभिनेय है। यूनः दृष्टि एवं दोनों भोंहें उसो 
प्रकार इस हस्त-सुद्रा को भनुगत प्रदवर्य है १३७३-१४ ०वजे ॥ 

चतुर-हस्त -मुव्रा :-जहां पर तीन श्रंगुलियां फैली हुई हों भौर कनिष्ठा 
ऊंची उठी हो भ्रोर उन चारों के मध्य मे श्रंगृष्ठ बंठा हो, उसको चतुर बताया 
गया है । विनय में भोर नम में यह हाथ अभिनय-श्षास्त्री क॑ द्वारा प्रतिपादित 
किया गया है । नंपृण्य मे शिर को उन्‍नत कर प्‌नः सत्य भप्रर्थात बल में ऊंची भों 
कर के पुनः नियम मे इस चतुर हस्त को उत्तान बनाना चाहिये, किन्तु कुटिला अर, 
को विनय क॑ प्रति ऐसा भाचरण नहीं करना चाहिए ' भ्रधोमुख उस हाथ से 
बाल दिखाना चाहिए भोर इस वाल-प्रदर्शन में भूकुटी से टेढ़ा शिर बनाना 
चाहिए । पुनः उत्तानित हस्त से बलचूवंक भातुर नर को दिखाना चाहिए । तिरछे 
फलाकर फिर उत्तानित कर बाहर भ्रविकृतास्य-मुद्रा से सत्य में तथा भ्नुमिति 
में भी यह प्रद्श्य है। इसी प्रकार से युक्त पथ्य में, शम में पर यम में इसी 
प्रकार से हाथ को प्रयुक्त करना चातिए । दो से झयवा एक से थोड़ा मंडलाव- 
स्थित उससे विचार करता हुआ अझमिनय करना चाहिए; भौर इसी प्रकार 
चण्जित तथा निरलज्जित मुद्रा करना चाहिए भौर वहां पर भौहों को नीचे करके 
अविकृत (भ्रविकायं) मुख दिखाना चाहिए । फिर मण्डलावस्थित वक्षस्थ ल पु रतः 
स्थित भधोमूस से वहां भी झविकृत मुख तथा भरम्युन्नत दोनों माँहें प्रदर्षयं हैं 
और छिर वायें से नत अदद्ये है। दोनों भ्रांखों से मृग-कर्ण -परदर्शषत करना चाहिए । 
विचकणों के द्वारा तह शवत्ति दोनों हाथों से अर -सहित क्षेपण प्रदर्य है । यूसः 
डत्नानन्युत-हस्त उससे तदनत्तर पत्राकार-अरदर्शन करना चाहिए। इस चतुर- 


| ११६ धमराशाश-सृत्रधार 
संज्रक हस्त से भौं को थोड़ा सा लचा कर लौला, रति, स्मृति बढि, मुँछौं, 
« संगत, प्रजय, झौव, मायुय्र, भाव, श्रश्षम, पुष्टि, सचिव, शील, चात्‌र्य, मार्दव, 
सूख, प्रदन-वार्ता, वेष और युकति तथा दाक्षिण्य यौवन में, विभव और 
भविभव तथा कुछ सुरत, शाह्ल, मृदूं, गुण, अगुण, घर स्त्री, नांता-विध 
झ्राश्नय वाले वर्ण-ये सभी चीजें इस चंतुर-हस्त से यथोचित प्रभिनय के यौग 
हैं। कहीं पर प्रभाव कहीं पर मृद्ल्ला तथा जिस २ भ्र्थ की जैसे जैसे प्रतीति 
हो बुद्धिमानों को उसी उसी प्रकार पूर्वोक्त हस्त. से शी में प्रभितये करना 
चाहिए। उसी के अनुसार भ्र, भौर दृष्टि भी भभिनेय हैं। अ्र्भात्‌ इस मूँद्रा 
में सब करता चाहिए । मण्डलस्थ हस्त से पीत और रक्त दिखाना चाहिए । कुछ 
नतअ शिर से और परिमंडलित उससे काला नीला दिखाना चाहिए कौर 
स्वाभाविक रूप उस चतुर-हस्त से कपोतादि वर्णों को दिखाना चाहिए 
॥ १४०-१५६ ॥ 

अ्रमर-हस्त-मुद्रों :--सध्यमा श्र प्ंगृष्ठ सन्देशाकृति में और प्रदेशिनी 
टेढ़ी और ऊपर दोनों प्रंगुलिया जहां पर प्रकीर्ण हों उसओ अमर नामक 
कर कहा गया है। उस हाथ से कूमृद, उत्लल और पद्य का ग्रहणा-भ्रभिनय 
करना चाहिए। कर्ण-देश पर उस हाथ को रख कर बनाना चाहिए । भौर 
उनके झभितय में दृष्टि को शेर भौं को हस्त का अनुगामी करना चाहिए 
॥ १६०-१६२ ॥ 

हँसवक्त्र-हस्त-सुद्रा :-- हंसववत्र नामक इस हाथ की दोनों भंगुलियां 
प्र्थात्‌ तज॑ती तथा मध्यमा और प्रंगूठा भी त्रेताग्ति में स्थित सा प्रदर्शन 
बिहित है। शेष दोनों प्रंगुलियां फैली हुई अभिनेय हैं। कुछ स्पनद करते हुए 
प्रंगूठे वाले इस हाथ से दोनों भौंहों को उठा कर निस्सार, अल्प ध्लौर सूक्ष्म 
तथा भूदुल भौर लघु दिखाना चाहिए झौर इसके श्रभिनय में दुष्टि भौर 
भौं को हस्त का अनुगामी दिखाना चाहिए ॥ १६३-१६५३ ॥ 

हँसपक्ष-हस्त-मुद्रा :-पहली तीनों अंगुलियां फैली हुईं भौर कनिष्ठा 
ऊपर उठी हुई तथा अ्रगूठा जिसमें कुंचित हो उस हाथ को हंसपक्ष बताया गया 
है। उस हाथ को उत्तानित कर बाहर टेढ़ा कर निवापाण्जलि दिखाना चाहिए। 
उसी के द्वारा गण्ड के रूप का गण्ड-वर्तन और भोजन में तथा प्रतिग्रह भर्थात्‌ 
दक्षिणा झादि की स्वीकृति में इसे उश्ञान करना चाहिए भौर उसी अकार ब्राह्मणों 
के भ्राचमन भ्रादि पूत कार्यों में इसे करना चाहिए। दोनों के अन्तरावकाश के 
नीचे इसे स्वस्तिक-योगी बनना चाहिए । कुछ दिर को नीचे करके पाहबं में 
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ही दोनों हाथों से स्तम्म-दर्शन भ्रमितेय है। बाएं हाथ को फैलाकर एक से. 
रोमांच करता चाहिए। स्त्रियों प्र्थात्‌ प्रियाओं के संवाहन में भौर अ्रनुलेपन, 
में तथा स्पर्श में साथ ही साथ विधाद में प्रौर विश्रम में भी स्तनान्तस्थ-रसः> 
स्वाद-पुरस्सर तदं शवर्ती बनाना चाहिए | भौर उसे हनुधारण में भ्रधश्थल प्रयोग 
करना चाहिए। इस हाथ की दृष्टि को भ्रतुयायिनी झौर भौहों को भी अनुगता 
बनाना चाहिए ॥१६५२-१७ २३ 

सन्‍्द श-हस्त-मुद्रा :---जब प्रराल-हस्त की त्जती और प्रंगृष्ठ का 
सन्दंश-संज्ञक इस हस्त में भी विहित होता है भौर जब उसका तल-मध्य 
भ्रामुगन हो जाता है तब बह हस्त सन्दंश बताया गया है। वह भग्र, मुख तथा 
पा्र्व इन तीनों भेदों में तीन प्रकार रू होता है झौर उसको पृष्पावचय तथा 
पुर्प-प्रथन में प्रयुक्त करना चाहिए तथा वृणों तथा पत्रों के ग्रहण में भौर साथ 
साथ कंश-सूत्र श्रादि परिग्रह में प्रयुक्त करना चाहिए। शिल्प के एक-देश के 
प्रहण में तो भग्रदंशक को स्थिर करना चाहिए । ञ्ाकर्ष ण में तथा खींचने में 
भो और दृुन्‍्त से पुष्प को उखाड़ने में और साथ ही साथ दल।कादि-निरूपण में 
भी ऐसा ही करना चाहिए । रोष में तथा घिक्‍कार के वाक्य में बाहर के भाग 
से प्रमाण करते हुए इस हस्त-मुद्रा का यह प्रभिनय विहित है । इसी प्रकार और 
प्रभितय प्रदर्श्य हैं। गुग-सत्र के ग्रहण को तथा वाण के लक्ष्य-निरूपण, ध्यान 
और योग ह्ंदय-प्रदेश पर दम हस्त को रख कर दिखाना चाहिए और कुछ 
प्रभिनय में तो हृदय के सम्मख संयुत करता चाहिए । तिन्‍्दा, पश्रपूया, कोमल 
भौर दोषयूक्त दचनों में विवर्निताग्र बाम हस्त कुछ श्धिडित सा “संप्रदर्श्य है । 
प्रवाल की रचना में, बतिका के ग्रहण में, नेत्र-रणन में और अलेख्य में तथा 
झलक्तक-पीडन में भी इसो हस्त का प्रयोग करना चाहिए । सदनन्तर इसकी अ, 
ओर दृष्टि श्रनुगत करता चाहिए ॥१७२१-१८२६/। 

सुकल-हस्त-मुद्रा ;--जिस हस्त की हँत-मुख के समान हस्त-मुद्दा ऊर्घ्वा 
होती है भौर जिसकी भ्रगुलियां समागताग्रसहिता होती हैं, उस हस्त को मुकल 
के नाम से पुकारा जांता है । यहां पर मुकझूलों तथा कमलों श्रादि में इसे संत 
बनाना चाहिए । सामने फैलाकर उच्चालित यह हस्त विट-चुम्बक होता 
हैं ॥(८२३- १८४४) 

ऊर्णताभ-हस्त-सुध्ा :--पद्मकोष-नामक हस्त की अ्रंगुलियां जब कुचित 
होती हैं तब उस हस्त को ऊर्शनाभ समझना चाहिए भोर चोरी भौर केणगुह 


श्र समराज्ुण-पृत्रभार 
में इसे प्रयुक्त किया जाता है । चोरी! भोर केश-गृह में हस हाथ को भभोमुल 
'करना चाहिए शिर को खूजलाने में मस्तक के प्रदेश में बार बार चलता हुआा 
इसे तियंक्‌ बनाना चाहिए झौर कृष्ठ की व्याधि के निरूपए में इसे टेढ़ा बनाना 
चाहिए ।. . . सिह भौर व्याध्रहि के भ्रभिनय में इसे भ्रधोमुण् करता चाहिए 
तथा इसको अकूटि झौर मुख से संयुकत बनामा चाहिए । यहां पर भी दृष्टि भौर 
आ, का कर्म पहले के समान ही बनाया जाता है ॥(८४३-१८६८ट)॥। 
तान्चुड-हस्त शदा :-मध्यमा झौर प्रंगुष्ठ समदंश के समान जहां पर हों 
भ्रौर प्रदेशिनी वक़ा हो तो दोनों अंगुलियां सलस्थ कर्तंव्य हैं । मंग, ब्याल 
झ्रादि के डराने में तथा बाल-संधारण में इस हाथ को भत्संना में भृकूटी- 
युक्त बनना चाहिए। सिंह एवं व्याप्त भ्रादि के योग में विच्युत हो कर दाब्द 
करता है | दृष्टि एवं भ्रू इस हस्त की सर्देव भ्रतृग विहित हैं। दूसरों क॑ द्वारा 
इसकी इसटी सज्ञा भी दी गयी है ।75८2-१६१४३॥। 
झभी तक भ्रसंयुत चौबीस हस्तों का वर्णन किया गया। श्रव तेरह संयुत 
हस्तों के नाम भोर लक्षण का वर्रान किया जाता है :-भंजलि, कपोत, कर्कट, 
स्वस्तिक, खटक, वर्धमान, उत्संग, निषध, डोल पृष्पपुट, मकर, गजदन्तक, 
झवहित्य भ्रौर दूसरा वर्घमान --ये संयत-सज्ञक तेरह हाथ वर्णित किए गये 
हैं ॥१६१२-१६५४३॥ 
झज्जलि-हस्त-मुद्रा :--दो पताक हस्तों के संश्लेष से भ्रज्जलि-नामक 
हस्त स्मृत किया गया है । वहां पर विद्वान को कुछ विनत शिर करना चाहिए । 
निकटवर्ती मख से गुरु को नमस्कार करना चाहिए भौर वक्षस्थल पर स्थित 
मित्रों का भोर स्त्रियों का यर्थेच्छ विहित है ॥0६५)-१६७३)॥ 
कपोत-हस्त-मुत्रा :--दोनों हाथों से परस्पर पाहव॑-संग्रह से कपोत नाम 
का हस्त होता है इसके कर्म का वर्णन भ्रज किया जाएगा। शिरोनमन से एवं वक्ष: 
स्पल पर हाथ रख कर उसी से गुर-सम्भाषण करना चाहिए तथा उसी से 
झोत और भय प्रदर्शन करना चाहिए । विनयास्यपमम में भो यहो विहिस है। 
शंगुलि से संधृष्यमाणा मुक्त पाणि से ''यह नहीं करना चाहिए, ऐसा ही करना 
चाहिए - भादि अभिनेय हैं ॥१६७३-२००॥ 
करट-हस्त-मुत्रा :-जिस हस्त की भ्रंगूलियां प्रन्योभ्याभ्यन्तर निःशृत 
होती हैं, उस को कर्कंट समझना चाहिए भौर उसके कर्म का भ्रव बार्एन 
किया जाता है। शिर को उठाकर तथा भौहों को लाकर कामातुरों का 
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अुग्भण (जमुहाई लेना) तथा प्रंगन्मर्दन इसी से दिखाना चाहिए ॥२०१-२०२॥ 

स्वस्तिक-हुत्त-मुद्रा :---मणिवन्धन में विन्यस्त भ्रराल दोनों हक्‍तों को 
स्त्रियों के लिये प्रयोजित होते हैं तो उसे स्वस्तिक बताया गया है | चारों तरफ 
ऊपर प्रदवयें एवं विस्तीर्ण रूप में बनों, मेथों, गगन झादि प्राकृतिक हृदय 
भ्रभिनेय हैं २०३३-२०४।॥ 

खटकाव्धभान-हस्त -भुद्दा :--सटक में खटक न्यस्त खटकाबर्धभानक- 
संज्ञक यह हस्त बताया जाता है। श्रृगार झादि रसों के अर्थ में इसे प्रयोग 
करना चाहिए तथा उसी प्रकार इस का परावन-प्रशेद भी विहित है ॥२०४३- 
२०४॥। 

उत्संग-हस्त-मुद्रा:-दोनों भराल हस्त बिपय॑ंस्त और ऊंचे उठे हुए 
बर्धमानक जब हों तो स्पर्श में एवं ग्रहण में इसकी संज्ञा उत्सज़ बताई गयी है । 
उत्संग नाम बाले ये दोनों हाथ होते हैं । भ्रब उनका कर्म बताया जाता है । उन 
दोनों का विशेष प्रहरण अथवा हरण में विनियोग करना चाहिए झौर इन दोनों 
हाथों को स्त्रियों की ईर्बा के योग्य बनाना चाहिए । दायें अथवा बाये हाथ को 
कप र के मध्य मे न्यास करना चाहिए ॥२०६-२०८ | 

निषध हस्त म्‌दा “यह लक्षण गलित एवं लुप्त है । 

बोल-हुस्त-म्‌ बा: जहां दोनों पताक हस्तों के भ्रभिनय में कंधे प्रशिविल, 
मक्‍त्र तथा प्रलस्बित दिखाई पड़ रहे हो, एसे करण में दोल की संज्ञा हुई ॥२० है॥| 

पुष्पपुट-इस्त-म्‌ द्रा:--जो सर्पंशिर-नामक हस्त बताया गया है उसका 
प्रंगुल ससक्त हो तथा जो दूसरा हाथ प!दर्वे-सद्लिष्ट हस्त होता तो मह हस्त 
होता है । इसके काम विभिन्न प्रदर्शन, जलपान भादि हैं ॥२१०-२११॥ 

मकर-हस्त-म्‌ ब्रा :-- जब दोनो पताक-हस्त के ध्रेंगूठा उठाकर अभ्रधोगुल 
ऊपर ऊपर किन्यसित होते हैं तब उस हाथ को मकर भ्रथवा मकरध्वज कहते 
हैं ॥२१२॥ 

गजदस्त-हस्त-म्‌त्ा :--कर्पर में दोनों हाथ जब सर्पशोर्षक संधित होते 
है तब उस हाथ को गजदन्त के नाम से समझता चाहिए ॥२१३॥ 

इझजहित्य-हस्त-म्‌ दा :--शुक की चोंच के समान दोनों हाथों को बनाकर 
बताःस्थल पर रख करके फिर धीरे भीरे भुखाविद्धाभिनय से उसको अबहित्य 
कहा जाता है। इस हाथ से उत्कण्ठा-प्रमुति का अभिनय करना चाहिए ॥२१४- 
३२१५५३।॥। 

मर्णसान-हस्त-म्‌ जा :--दोनों द्ाण हंस-पक्ष की मुद्रा में जब हों शोर ने 
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एक दूसरे के वराहमुख भी हो तो इस को वर्धमान के नाम से पुकारा जाता 
है ॥२१५॥ 
टि० (१) इस मूलाध्याय मे आगे के दो इलोक (२१६-२१७) प्रक्षिप्त 
प्रतीत होते है श्रतः भनुवादानपेक्ष्य । 

टि० (२) चतुर्विशति (२४) सयुत हस्त-मुद्रओ एवं तयोशश (१३) 
अश्ल॑युत हस्त-मद्राओ क॑ वात क उपरास्त ब्रब एकोनत्रिशद ।२६) नृत्य-हस्त- 
मद्राझो का वर्णन किया जाता है । इन नृत्य-हस्तो मे इस मूल में वेवत अट्ठाईस 
नृत्य-हस्त प्राप्त हो रहें है उनसे दहतों क लक्षण भूप्ट है, गलित भी है तथा 
व्यवस्थित भी है प्रतः मुनि की दिश्ञा से श्रयात्‌ नाट्उ-आास्त्र प्रणता भरत- 
मुनि के ताटय-शास्त्र की दिशा से यत्र-तत्र आवश्यक व्यवस्था का भी ययत्न 
किया गया है। 

ये ही सयुत-प्रसयत दोनों हस्त-मुद्राये नत्य-हस्तनमुद्राओं में भी प्रयोग में 
त्राई जा सकती है। चध्टा, प्रग-ज॑से हस्त से, उसी प्रव।र सान्विक विकार ता 
गड़, ओष्ठ, नासिका, पाहव, ऊढ, पाद, झादि गतियों एवं ग्राक्षप विक्ष। से 
जिस प्रकार की श्रनुकृति अभिव्यक्त हों सक्‍तोी 2, उसी प्रताति से इनका 
भ्रनुक्रण इन मुद्राओ में विहित है ।॥ ० १८-०१६&॥ 

नृत्त हस्त . -अभ्रब इन नृत्त-हस्त। का वर्गार किया जाता है । पटल टनी 
निम्न तालिका प्रस्तुत वी जातो है :- 


(१) चतुरश्र (१०) उत्तानवश्यित (२०) ऊध्वें-मडली 

(२) डद्वृत्त (१२) पल्लव-हस्त! (२२) पाउय-मंडली 

(३) स्वस्तिक (१३) केश-बन्ध (२२) उरा मडनी 

(४) विप्रकीर्शण (१४) लता-कर (२३) उरः पारवाधिमंडल 

(५) पद्म-कोश (१५) करि-हस्त (२४ मुर्गटक-€वस्तिक 

(६) भराल-खटकामुख (१६) पक्ष-वचित (२५) सलिनी-पच्मकोष कर 

(७) भाविद्ध-वक्न_ (१७) पक्ष-प्रयोतक (३६) हस्ताव 4फलव-- 
कोल्बण 

(८) सूची-मुख (१८) गरुड-पक्षक (२७) ललित 

(९) रेचित (१९) वड-पक्ष (२५०) वलित 


(१०) अधं-रेचित । 


टि० --सकेत २६ नृत-हस्नो का है परन्त प्रद्ि 
इस्या मिलती है ॥।२२०- ,२७॥ तु अ्दर्त्तोिति क्त से केवल २८ ही 
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बतुरअ :- जब बक्षःश्यल के सामने ह्ष्टांगुल-प्रदेश मे स्थित, सम्मजख- 
खटकामुस, पुन; समान कुर्पराश--ऐसी मुद्दा प्रतीत हो रहो हो तो नृत्य हस्त- 
विशारदो के द्वारा इस नृत्य-हस्त की सज्ञा अत्रक्ष दो गई है ॥२२८५-२२६है।॥। 

दि० $- यहा पर इस मूल में उदव॒स एवं स्वस्तिक इन दोनों नृत्य-हस्त- 
मुद्राप्रो का लक्षस़ गलित है। 

बविप्रकोर्ण :--हंस-पक्ष की भारुया वाले दोनो हस्त जब व्यायुत्ति एव परि बर्तन 
में स्वस्तिक आकृति में लाए जाते हैं, पुनः मशि-बधन से ज्यावित प्रर्थात हटा 
दिए जाते है, तो इस मुद्रा को नृत्याभिनय-कोबिदों ने विप्रकीर्ण बी सज्ञ दी 
है. ॥२२६३-२३०॥ 

पद्यकोश -वे हो दोनो हस-पक्ष-हस्त जैसे विप्रकीर्श उसी प्रकार इसमें 
ठ्यावत॑ंन-क्रिप का आश्रय लेकर, अलं-पल्लकता की आकृति में परिवर्तित कर 
इन दोनों हस्तो को जब ऊध्वं-मुख किया जाता है तो इस की सल्ञा पद्मयवोदक 
बनती है ॥२३१--२३२२१॥ 

झराल खटकासू ख --विवर्त न ए्व पराणतं न इन दोनो प्रक्रिया से दक्षिण 
को प्रराल भौर वाम को लटकामूृख मे स्थित कर जब यह मुद्रा बनती है तो 
इस. झराल-खटकामुख-नृत्य-हस्त कहते है ॥२३२३-२३९॥। 

शाविद्धअक्त्रक -भुजाए, के और कर्परो के साथ जब बाए भौर दाए 
ये दोनो हाथ कुटिलाबतंन-क्रिया मे भ्रगोमुख-तल, झ।विद्ध, उद्धत एवं बिनत इन 
क्रियाप्रों से जो मुद्रा प्रतीत होती है बहा इस मुद्रा की आविद्ध-बनच्रक-नृत्य-हस्त- 
मुद्रा-सज्ञा होती है। इसकी विशपता यह भी है कि इस मुद्दा मे गदा-बेष्टन- 
योग भी विहित है ॥२३४--२३४॥। 

सृची-मुख :--जब सर्प-शिर की मुद्रा मे तलस्थ प्रगुष्ठक वाले दोनो हाथ 
तिरछें स्थित हो कर झौर पझागे प्रसारित कर जो भाकृति प्रतीत होती है उसमें 
इस न॒त्य-हस्त की सज्ञा सूची-मुख से कोतित की गई है ॥२३६॥ 

रेलित :-मणियंधन से विच्यति प्रदान कर सूबीमुख की ही भ्राकृति इनको 
बहले देकर पत्र बाद में व्यावृत्ति झौर परिवृत्ति से हसपक्ष की मुद्रा में लाकर 
कमल-वतिता करनी चाहिए, पुनः इनको द्वुत-भ्रम की गति में लाकर दोनों 
बगसों में भोरे धोरे रेचित करना चाहिए, तो इस मृत्य-हस्त-मुद्रा को विशारदों 
ने रेचित कहा है ॥२३७-२३६३॥ 

झड़ेरेबित :-पूर्व-व्यावतित-क्रिया का भाश्रम सेकर बाहु-वर्तना से 
बदुसश्रक भौर परिवृत्ति इन दोनो मुद्रा से जन इलषिण हाथ चतुरक्ष की मुद्रा 
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में भरा जाता है | धुन; बाया हाथ रेवित मुद्रा मे भ्रा जाता है । तो विद्वानों ने इपे 
अप्रदेरेखित की संज्ा दी है ।२२६३-२४ १५४३॥। 

उतान-बस्च्थित - दोनों हाथो को चतुरश्न के समान भ्यावृत्ति एवं परिबृत्ति 
स॒ बतित कर पुन कूर्पर एव भ्स में भ्रचित कर जब इस प्रक्रिया मे ये दोनों हाथ 
जिपताकाकृति प्रतीत होने लगत हैं झोर कुछ ये दोनो हाथ व्यश्वस्थिति 
(निकोसी) मे आशित होते है तो इनकी सज्ञा उत्तानव डिजतनृत्य “हस्त हो जाती 
है ।२४११-२४२३।। 

पल्‍्लव-हुस्त : दस मरद्रा मे या ती बाहु-वतंन भ्रथवा शीर्ष एवं बाहु दोनों 
के वर्नन से, इस किया से श्रभ्यर्गागत दोनों हाथ जब पताका के समान निर्दिध्ट 
हो जाते है तो इस नृत्य-हस्त-मुद्रा की पल्‍लवे-सज्ञा कही गयी है ।॥२४२३-२४४३॥। 

केश-बन्ध :-मस्तव पर दोनों हाथ जब उद्बष्टित-वर्तंना-गति एवं सरणि 
में शिर के दोनो बपलो पर जब पल्लव-सस्थानाकृति में दोनों हाथ दिखाई पड़ते 
है। तो इस नृत्य-रम्त की मज्ञा कंशबवत्र दी गई है ॥२४४२०२४५३॥ 

लता-हत्त ;- ... -- «००००६ ? जब ये दोनों हाथ प्रभिमुख निविष्ट 
हो जाते है तथा दोनो बगलों पर पल्‍लव-हस्त की प्राह्ृति में दिखाई पडते है 
तो इस नृत्य-हस्त की मुद्रा की सज्ञा लता-दस्त दी गई है ॥२४५३-२४६३॥ 

करि-हस्त -इस करि-हस्त की विद्षता यह हैं कि व्यवर्तन से दक्षिण 
हस्त लता-हस्त के समान तथा वाम हस्त उन्नत बिलोलित होकर विपताक-- 
हस्त की भ्र'कृति मे परिणत हो जाते हैं ता इस नृत्य-हस्त-मुद्रा की सल्ञा 
करि-हस्त दी गई है ॥२४६ ०२४७३ 

पक्ष-यचितक *--उद्ग ष्टित कर्तता से जब दोनों हाथ त्रिपताक के समान 
झभिमुख घटित हा जाते हैं पुन करि-हस्त सन्निविष्ट भी प्रतीत होते लगते हैं 
ता हस नृत्य-टस्त की सज्ञा पक्ष-वश्चितक दी गई है ॥२४७३-२४८३॥ 

पक्ष - प्रयोतक ,--जब ये दोनो हाथ जिपताक हाथों के समान ऋटिशीर- 
सन्निविध्टाग्र दिखाई पढते है, पुन विवर्तत एवं परावर्तन से यह पक्ष-प्रद्योतक मुद्रा 
बन जाती है ॥२४५१-२४६॥॥ 

गंरड-पक्षक -भ्रभोमुल्ल कलाबिद्ध जे दोनों हस्त प्रदह्वर्य हैं, पुनः इन दोनो 
हत्त-मुद्राआ को त्रिपताकाका र-बैदिष्टय विहित है ॥२४६॥ 


बष्इ-पकक --व्यावत्ति एवं परावहंन मुद्रा से दोगो द्वाथों को फंलाकर 
दिखाना चाहिए ॥२५०॥ 


पताकादि-वतुष्बध्टि-हस्त-पक्ष ण हैररे 


ऊध्य-मष्डलिस :-इस नृत्य-म॒द्रा मे हाथो का ऊष्बंदेश-विदर्सन से दक्षतीय 
होता है ॥२५१३॥ 

पाइबमण्डलित :-दसकी विशेषता यथानाम पा््व-विन्यास विहित 
है । २५१॥। 

ऊरोमष्डलिन '--दोनो हाथो में से एक तो उद्वेष्टित तथा दूसरा भ्रपवेष्टित 
प्रलइ्य है, पुन. वक्ष स्थल-स्थान से उन्हे अमित प्रदवयं है ।॥२५२॥ 

टि० यधा-निदिष्ट दोष नृत्य-हस्त-मुद्राप्रो - उरधारर्वार्षेमण्डलिन, 
मत्तिव स्बस्तिक, नलिसी-पश्तकोषक, हस्तावलपत्लव-कोल्नण, ललित तथा 
वे उत्>उन छारो के लक्षण गलित है। 
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प्राककथनम्‌ 


भारतीय-संस्कृतो भौतिक-बिलास: बिशेषतः शिल्पकलानाम 


भारतीय-संस्क्ृतेः भ्राध्यात्मिकं पक्षमेव सर्वातिशायिनं भन्वानां! जनाः 
(वैदेशिकाः स्वदेशीया अ्रपि) तस्या: भौतिक पक्ष प्रविरतविषयमविषयं वा 
स्वीकुर्वाणा ग्रद्यत्वेडखिलेप्वपि भौतिकेषु क्षेत्रेषु पाश्चात्यानामनुकरणं कुर्वन्त- 
स्व्थीर्य भोतिक विलासं विस्मृतवन्त इव दृष्टिपये पथिकायन्ते। एतेन मन्‍्ये 
भारतीय-संस्कृतेनेंदं यशोगान विकत्थनमेव । यस्यां संस्कृतो वेदा: प्रादुरभूबत्‌ 
तस्थामेवोपवेदा श्रपि निबद्धा बभूवु: । वेदानां कि रहस्यं किड्व तेषां श्रेयः 
अत्र विषये विदुपां सम्मतं मतमेव नास्थ को5पि विशेषस्स्फारो5त्रापेक्षते | 
परमुपवेदा प्रस्माक॑विज्ञानानि पारिभाषिकाणि शास्त्राणि कलाप्रबन्धादबे- 
त्यस्माकमस्ति कापि विज्ञप्ति: | चतुः प्रकार स्थापत्यम्‌, अष्टघा व चिकि- 
त्सितम्‌, सस्तांगो धनुवेंदः, स्वरंग-पदग-लयग्र-प्रवधानात्मक संगीतम्‌, घन" 
वितत-तत-सुपिरात्मक॑ वाद्यमू, लास्यन्ताण्डवाविनृत्तन॒त्यात्मक॑ नाट्यम्‌, 
चतुष्षष्टिकलाइनेति सर्व विद्या-विज्ञान-कलापारम्पर्य कुतः प्रादुर्भूतमित्यत्र 
जिज्ञासायामुपवेदा एवास्मा्क शरणामिति श्रीमन्‍्तः विदाकुर्वन्तु । 


बेदा सर्वज्षानमया नाज्राहं विवदे। संहिता-ब्राह्मण-आरण्यक-उप- 
मिषदादिसंवलितो वेदभागः प्रायेगोपासनपर: यत्र देवता-विज्ञानं, यज्ञसंस्था 
पात्मज्ञानं ब्रहद्मविज्ञानं वां विशेषेण प्रस्तूयते। वेदाश्व त्रयीति नाम्ना प्रथन्ते 
इति कृत्वाध्यववेदात्‌ शिक्षाकल्प-ब्याकरण-निरक्‍्त-ज्योतिषद्धुन्दो भिधियेभ्य' 
वेदांगेम्यः गान्धर्वायुवेदधनुवंदार्थस्थापत्या्युपवेदेम्यश्व भौतिकानां विज्ञा- 
नानां पारिभाधिकार्णा शास्त्राणां कलाकौछ्षलानां व्‌ पन्‍्थाः प्रवर्तितों वभूव । 
, वेदेम्य ऐयोपवेदा उत्पन्ना: । वेदानामुपवेदा: भ्रासन--तथाहि आयुर्वेद: ऋग्वेद- 
स्थोपवेद:, धनुर्वेदः यजुर्वेदस्थोपवेद: गान्धर्मवेदः, सामवेदस्योपवेद:, स्थापत्य- 
बेद:, ग्रथर्ववेदस्योपवेदः, इत्यस्मा्क पुराधिदों वदन्ति। एतेनेदं सिद्ध भवति 
यदस्माक संस्कृती परोक्षस्य प्रत्कस्थ च, अध्यात्म-वादस्य भौतिक-बादस्य 
च, ब्रह्मज्ञानस्य जगद्विज्ञानस्यथ च द्योरपि समानता सनातना सरणिः सुतरां 
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चकास्तैस्मात्राज्ञानमस्माक॑ अआन्तमेव घारणम्‌। भ्रतएव महनीयेय॑ 
संस्कृतियाँ सर्वाभ्य: संस्कृतिभ्यस्सरवतो ज्येष्ठा, वरिष्ठा, गरिष्ठा, सर्वोत्कर्षण 
विराजमानादयापि सन्तिष्ठते तस्यां संस्कृतौ पक्षस्येकस्थ महिमानं कीर्तयन्त 
भ्रपरस्थाभ.व॑ं स्यापयन्त: जना: कि भ्रान्ता: भ्रश्नान्ताः वेति भवन्तो विपश्चित 
एव प्रमाणम्‌। नैतत्ति रोहित श्रीमतां यद्भारतीय-संस्कृते: प्राणां: धर्म एवा- 
सीत्‌। श्रथातो धर्मजिज्ञासायाम्‌ तत्राचायेपादेः “यतोःम्युदयनिइश्रेयस- 
सिद्धि: स धर्म:” इति यद्‌ धर्मलक्षणं दत्त तेनास्माक संस्कृतो भौतिकाध्या- 
त्मिकपक्ष-द्रयस्थापि समानो विलास इति दृढ़ सिध्यति। अभ्युदयेनेह लौकि- 
कानां विज्ञानकलाधीतानां सुखानां निःश्रेयसा व अह्यविज्ञानाधीनमोक्षा- 
परनाम्नः पारलौकिक़स्य मानवजीवनच रभोत्क्ष स्य परामर्श इति तु श्रीमन्तोः 
विपश्चितो जानन्त्येव । 


उपनिषदां सन्‍्दोहे षड्दर्शनीसमारोहे प्रभूते च एतद्विषयकसाहित्य- 
प्रबन्धे निःश्रेयसमधिकृत्य बहुविचारस्तस्य नात्रावसर:। सांसरिकमम्युदयं- 
चावलम्ब्य कानि विंज्ञानानि कानि कानि व पारिभाषिकाणि शास्त्राणि 
के के च कला-प्रबन्धाश्न॒ प्रवतिता-- प्रत्रपाठकानां श्रीमतां तत्रवाधानं 
दीयमानमम्यर्थये । 


आयुर्वेदे श्राधुनिककमिष्ट्रीविज्ञानस्य समावेश:, ऐतिहां पु॒प्ृथ्वादि- 
वृत्तान्तेषु पुराणेषु ज्योतिष चर फीजिक्स-जियोलोजी-जियोग्राफीप्रभृतीनां 
नानाधुनिक-विज्ञानानां भौतिकज्ञास्त्राणां च विलासः, धनुर्वेदे मिलीटरी- 
साइल्सेत्यभिधाया अद्यतनी-युद्ध-विद्याया विजुम्भगम्‌, गान्धर्ववेदे तौर्य- 
त्रिकोपलक्षितानां संगीतनृत्यट्यादीनां समेषां प्रमोदविद्यानां समावेश: । 
प्रथर्ववेदे दण्डाचार-प्रचार-प्रभृतीनां सत्रासां नीतींनामाधुनिक-राजनीत्य- 
थनीति-वाणिज्यादि-शास्त्राणान्तत्र गतार्थत्वमू । स्थापत्यवेदे नगरनिर्माण- 
जनभवन- राजभवन-देवभवनानाञ्च निर्माणन्तु सर्वे जानन्ति पर तम्नंव 
शय्यासनरचनाभूषणायुध्रत्रिकल्पा: नाना-वर्गीयप्रतिमा-प्रकल्पना: 
प्रनेकजातिक- चित्रनिर्माणं वहुविधयन्त्ररचनावातुरीत्यादि,बहुविध॑ 
स्थापत्यकोशल विजुम्भने। इदं सर्व भारतीयवास्तुणास्त्रमिति सामान्य- 
विषयमुपणीव्य तेषु तेपु ग्रन्थेष्‌ यथामति विचारित प्रेक्षावतां श्रीमतामिति 
विदितप्रायमेव। वास्तुझ्यास्त्र स्थापत्यशास्त्र वा शिश्पशास्त्मपि संकीर्त्यते । 
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शिल्पानां शिल्पिनांच बहुसंख्या बहुकोटयश्र | भश्रतः प्रथम शिल्पाणि 
कला वा संकीर्तनीयास्सन्ति। संस्कृते कला-विधयकाणि प्राघान्येन 
त्रीण्येव शास्त्राणि वास्तुशास्त्र शिल्पशास्त्र चित्रशास्त्र च, यानि वास्तु- 
शास्त्र स्थापत्यक्षास्त्र वेति नाम्ना प्रथन्ते। मानसारमयमत-शिल्परत्नादिष 
द्राविड़षु विश्वकमंवास्तुशास्त्रसमरा ड्भरणसूतरधा र-वास्तुश्ञास्त्रापराजित- 
पृच्छादिषु च नागरेषु वास्तुशास्त्रीयग्रन्थेष्वयमेव विलास:। यद्यप्यासीदेक 
काल: यदास्माक देशे चतुष्षष्टिकलानामेक: प्रौढ़ः सम्प्रदाय: प्रभृततमश्र 
प्रोल्लासो जागतिस्म। वात्स्यायनकामशास्त्रेप्ययमुन्मेष: लब्धप्रतिष्ठस्य 
तत्रभवतः यशोधरस्यापीयं मनीषा शुक्राचायेस्थापीदमेव समथेनम्‌ । तथापि 
कालक्रमेण परित्र्तमानायामस्यां संस्कृतोइमान्येव शास्त्राणि प्राधान्येना- 
चार्ये: प्रतिपादितानि शास्त्रप्रबन्धेइच दृढ़ीकृतानि । 


अस्तु, प्रथमं शिल्पानि संकीरत्यंताम्‌। शिल्पानां बहवों भेदाः सन्ति। 
वात्स्यायनकाम-शास्त्रे चतुष्पप्टिकलात्मकानि यानि शिल्पानि स्वीकृतानि 
तान्यत्र संक्षेपेण संकीतंनीयानि तथाहि :-- 


१. गीतम्‌ २. वाद्यम्‌ 

३. नृत्यम्‌ ४. आलेख्यम्‌ 

४. विशेषकच्छेद्यम्‌ ६. तण्डुलकुधुमवलिविका रा: 
७, पुष्पास्तरणम्‌' ८. दशनवासनांगराग: 
९, मणिभूमिकाकर्म १० शयनरचनम्‌ 

११. उदकवाब्यम्‌ १२. उदकाघातः 
१३. चित्रयोगा: १४, माल्यग्रथने विकल्पा: 
१५. शेख रकापीडयोजनम्‌ १६. नेपथ्यप्रयोगा: 

१७, कणणपत्रभदगा: १५८० गन्ध-वयुक्तिः 

१९, भूषणयोजनम्‌ २०. ऐन्द्रजालयोगा: 
२१. कौचमारयोगा: २२. हस्तलाघम्‌ 

२३. वे चेत्रशाकयूष भक्ष्यविकारा- २४. सूचीवायकर्माणि 

क्रियापानक रस रागासवयोजनम्‌ 

२४, सूत्रक्रीडा २६, वीगाडमरुकवाद्यानि 


२७. प्रहेलिका २८. प्रतिमाला 


२९. देवार्चकयोगाः ३०- पुस्तकवाचनम्‌ 

३१५ नाठकाख्यायिकादशशनम्‌ ३२० काव्यसमस्थादरणर्‌ 

३३. पट्टिकवित्ववात-विकल्पा: ३४. तकंकर्माणि 

३४. तक्षणम्‌ ३६. वस्तुविद्या 

३७. रुप्यरलपरीक्षा ३८० धातुवादः 

३९. मणिरागाकरन्नानम्‌ ४०. वृक्षायुवेंदयोगाः 

५१. मेषकुक्कुटलावकयुद्धविधिः ४२, शुकसारिकाप्रलापतम्‌ 

४३. उत्सादन-संवाहनकैश्यम्दनकौशलम्‌ ४४. अक्षरमुष्टिकाकथनम्‌ 

४५, म्लेच्छितविकत्पा: ४६, देशभाषाविज्ञानम्‌ 

४७. पुष्पशकटिका ४८. निमित्तज्ञानम्‌ 

४९. यन्त्रमातृका ५०. धारणमातृका 

४१, संपाधम्‌ ५२. मानसी 

५३, काव्यक्रिया ५४, अभिधानकीपः 

५५. छत्दोज्ञानम्‌ ४६. क्रियाकल्पः 

५७. छुलितकयोगा: ५८, वस्त्रगोपनानि 

५९. दूतविशेषाः ६०. गअक्षक्रीडा 

६१. वॉलक्रीडनकानि ६२, वेनायिकीनां ब्िद्यार्ता ज्ञानम्‌ 
६३ वेजयिकीनां विद्यानां ज्ञानम्‌ ६४, व्याया मिकानां विद्यानां जानम्‌ 


चतुष्पष्ठिकलानामेष संवाद: ने केवल ।कायतिकदर्यनदू ध्टप्रवरेधु 
कामशास्त्रेषु श्रूयते। धार्मिकेपु ब्राह्मणबाद्धजनग्रन्थेष्वपि भूथान्‌ सस्लिवेश- 
स्सन्‍्दृश्यचे। तथाहि. भीगद्भागवतदीकाकुता श्रीवरेणाव जींवगोस्थ्रा- 
मिना चाप्येतं विवुतम । दिप्णयुराणे तथा हरिवंश, बोद्धाता लॉलियविस्तरे 
जैनानामुतराध्यानयूत्र, तथा थे कत्ससूत्र त्थेत् समर्थनम। लोकिक- 
संस्क्ृतकाब्यग्रस्थेप्वपि यत्र तंत्र सर्वजवायय प्रमासल्मवाहि दशवृ्मारचरिने 
बादम्वर्या क्षेमद्वस्य करावउिलास, रमावायसूत्र विदर्भराजस्थ रामचन्द्रकृत- 
टीकायां ललितामहखनालती नारायणक्ृतटोकार्थां तथा के भारकर-राज- 
टीकायां शिल्पानां सुदीर्घा नामावली द्रष्टब्या । 


प्रत॑ विस्तरेण । प्रमीषु शिल्पेष्बेब वास्तुविद्या, तक्षणं. प्रतिमाला, 
08 कक, अलिख्यं वेति वास्तुमास्तत्य प्रवरा: विषया विराजमाना: 
ये जानीमहें कालक्रमेण जनानुरयाद्रा, प्रचुट्रचाराह्य अनत्योपयोगादा- 
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ब्रापि सन्तिष्ठन्ते। अपरे च साम्प्रतं नाम्नेव श्रयस्ते ग्रन्येष्वेव पठचन्ते श्रथवा 
विलासिष विलासिनीषु वा यासु कासुचिद्‌ शरण्या स्वप्यन्ते । 


वास्तुशास्त्रस्य को विस्तार: के च तस्थ विषयाः कि स्थापत्यं कि 
च स्थपत्तिलक्षणम्‌ काश्व स्थपतिकोटयः कद्चोपोद्धात: श्ास्त्रस्य कदच 
पन्‍था: का च सरणि: कि च तत्र वेचक्षण्यं भवनरचनायां, नगर-रचनायां वा 
प्रासाद-निवेशे प्रतिमाप्रकल्पने वा, अश्रालेख्यकर्मण यन्त्रनिर्माणे वेति सर्वे 
वेदृष्यकलानेपुण्यअ्च वास्तुशास्त्रीय-ग्रन्थानां परिशोलनेन विज्ञायते। भ्रस्मा- 
कमेतन्महद्गौरव॑ यदहूं पारिभाषिके वेज्ञानिके चास्मिन्‌ शास्त्रे अ्रनुसन्धा- 
नार्थी प्रवृत:। शास्त्रमिदमतिकठिनमू। ने कृत्रापि प्राचीनानि प्रस्था- 
नानि न कोएपि प्राचीन: एतद्विषयकवास्तुकोष: न कापि परम्परामता 
सरणि:। क्षापदुविदग्धानां विश्वकर्मीयाणां घोरागतिरेवात्र कि निदान यद्वा- 
स्तुवेदुष्य॑ विलुप्तम्‌ ॥  समराजु ण-सूत्रधा र-वास्तुशास्त्रस्य/ध्ययनेन प्रथम 
थस्यैकस्य गरिमाणं पुनश्चास्य शास्त्रस्प प्राय: समेषमिव ग्न्वानां महिमान॑ 
पुराणागमतन्त्रप्रतिष्ठापद्धतीनां वानाग्रन्थानां प्रथिधानं व दर्श दर्शम्‌ 
उदरंभरिः ब्राह्मण इव अशेषशास्त्रालोडनकृतमति: वासर्तुशास्थनुसन्धाने प्रवृतः 
प्रभवम्‌। तदधिकृत्याहूं ब्रवीमि-- 


प्रप्ज्ेयं दुरालोक गुढार्थ॑ बहुविस्तरम्‌। 
प्रज्ञापोतं समारष्य प्राज्षो वास्तुनिर्धि तरेत्‌ ॥ 


इति वचनानुसारेण प्रज्ञापोतं विनेव भगवत्या: सर्वमंगलाया: कृपा« 
कणनैव किमपि कर्त पारये । 

वास्तु-शास्त्रे शिल्प-शास्त्रे वा त्रय एव प्रधाना: विषया:--वास्तु (मवनम), 
शिल्पं (तक्षणम्‌), चित्रठ्च (गालेख्यमृ), अ्रतः अस्मिन्‌ खण्डे छिल्पं चित्र- 
अवाधिकृत्य क्रिमपि वक्तव्यमस्वि। शिल्पागां चित्राणाञजुव राजनिवेशेन 
साक॑ या संगतिस्सन्तिष्ठते तत्नाग्रे किमपि सूच्यं भविष्यति । प्रथम तावदत्न 
राज-नवेद् प्रति द्वित्रा: शब्दाः प्रोक्तव्या: । 


राज-निवेश: 


राजभवनविन्यासे कापि विशक्षणा परम्परासौत्‌ या न केवल शिल्प- 
शास्त्रेषु एव निबद्धा किन्तु रामायण-महाभारतादिप्राधीनैतिहयषु प्रायस्मवेतु 
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काव्यनाटकादिलौकिकग्रस्थेष्वपि तथैत परिपुष्टा प्रत्यक्षीक्रियते। विशिष्ट 
राज-भवन-रचता। अ्रत्र वितानाति लुमाइवच (वितानेषु पुष्पालंक- 
रणानि) दृष्ट्वाद्ययुगीनाः कला-विशारदा: पारसीककलाइनुकरणं कवयन्ति, 
नतत्‌ समीचीन यतोहि अ्रस्माक॑शिल्पेषु इदं सर्वरचनावेभवं सम्यक्‌ प्रत्ि- 
पादितमस्ति। राज-भवनान्येव सातित्यसंगीतकलानामासीदाश्रय: इति 
कृत्वा बहुनातुपभवनानां संगीत-नाट्य-पुस्तक-चित्र-प्रभृतीनां तत्रेव निवेशा: 
आवश्यका: वभूवु: । समा-स्यायशाला-प्र|युधशाला-कोषागा र-पज-शालाइव- 
शालादीनामपि बहुविजुम्भणम्‌ | ग्रन्यच्च राजभवन-निवेशे विविधानां 
यन्‍्त्रांणां निर्माणमपि आपतति। यतोहि दासयन्त्र-्योधयन्त्र-द्वारपालयन्त्र- 
दिनोदयस्व्ाणान्तु वैलक्षण्यं समरांगणवास्तु-शास्त्रे प्रथितं दृश्यते। प्रवर्षण- 
प्रणालादिधारायूहयत्त्राणां वसन्‍्तमदननिवासादीनां दोला-गृहयन्त्राणां चापि 
भूवानभिनिवेशस्तत्रव दृश्यते । अतः यन्त्रमधिकृत्य तत्र वैज्ञानिक प्रवचन 
प्रस्तुयते--तथाहि. यन्त्रबीजा:, यन्त्रकोटय:, यन्त्रकर्माणि, यन्त्रगुणाः, 
यन्‍्त्राणां विधा यन्त्रेषु विनोद धारा-दोलायस्त्रेस्साक॑ विमान.यनन्‍्त्र वारियन्त 
संग्राभयन्त्र वरेति बहतो भेशा उपवर्णितास्सन्ति। झयनासन-रचनापि प्रक्- 
प्टासीतू यत्र च साधारणभवनमधिक्ृत्य राजभवन वाधिकृत्य भव्ननोपयों- 
गिनां तानावर्गीयागां शयतासनमस्जूधाप्रभृतीनां भवनसज्जानां वर्णनमस्ति । 


प्रतिमा-स्थापत्यम्‌ 


अ्रथ प्रतिमान्सथापत्यमपि किमपि प्रतिपादनीयम । प्रतिमास्थापत्यें 
प्रतिमा-कला देगस्थास्थ विशदा, वरिष्ठा गरिष्ठा, सर्वश्रेष्ठा च कला वर्तते। 
प्रतिमा-पूजंब स्थापत्पस्थ जननी। अ्रज्ञानां भावनांय प्रतिभा: परिकत्पता:, 
इयमुक्तिनेंव समीचीना । वेदबादरतां षड दर्शनीसमारोहे विचरनतां दाशं- 
निकानां प्रज्ञावतां वेदान्तिनामपि इते देव-पूजा तथैवासीदुपजोब्या यथा 
तथ्ाकथितानामज्ञानामू । परमपरिब्राजकेः ._श्रह्वैतब्रह्म-दर्शनसंस्थापके 
भंगवतपाद: शंकराचार्य: देशस्यास्य चतुर्ष्वपि कोणेषु प्रासादा: संस्थापिता: 
ऐतेन पूर्वाकृतों मदीयः स्थिरतां प्रयाति। यतोहि नाना उपासना-सम्प्रदाया: ५ 
विकसिता: तथैव नाना प्रतिमावर्गा श्रपि समुद्भाविता: बभूवुः ! अतएव 
बहा-प्रतिमा-लक्षणमर्थात्‌. त्रिमूर्ति-पंचमूर्ति-प्रभतीनाँ.. प्रतिमा-शञास्त्रेषु 
स्थापत्येषु च समझाटिता: इतस्ततशच दृष्टिपये पथिकायन्ते। प्रयन्तावत्‌ 


हि 


प्रथमों वर्ग:। द्वितीयोवर्ग: वैष्णव-प्रतिमा-लक्षणम्‌ वैष्णवप्रतिमा-लक्षणे 
द्षाबतारा:,चतुविशनिमूर्तत:. आवुधपुरुषा: वासुदेव-प्रभृति-प्रसाधारणा: 
प्रतिमा: महता समारम्भेण आगमभेषु पुराणेषु शिल्पप्रन्थेषु वणिता: स्था- 
पत्येडषपि विलयन्तितराम्‌ । नृतीयों वर्ग: शवप्रतिमा-लक्षणम्‌ यत्र लिझ गप्नतिमाः 
स्वरूप-प्रतिमा: हेथा वर्गीयन्ते। चलाचलप्रभेदेन द्रव्यभेदेन फलप्रदर्शनपुर- 
स्तर क्षणिक-लिंग-प्रचल-लिग भेदेध्‌ मानृषादिविवधा भेदा उपइलोक्यन्ते । 
रूपप्रतिमाप्रकल्पने शिल्परत्नेझटादशभेदा: वणिता: तथाहिः-- 


सुखासान तु प्रथम स्कन्‍्दोमासहित॑ ततः । 
तृतीय चन्द्रमू्धानं. चतुर्थ वृषवाहनम्‌ ॥ 
पंचम दुृत्तमूतिस्तु गंगाधरमतः परम्‌। 
सप्तम त्रिपुरारि: स्थात्‌ तथा कल्याणसुन्दरम्‌ | 
ग्र्धनारीव्वरं पश्चाद्‌ दद्यम॑ गजहा तथा । 
एकादश पाशुपत॑ कंकाल द्राद्श स्मृतम्‌ ॥ 
अधंनारायणं॑ पश्चाद्‌ भिक्षाटनमतः परम्‌ । 
ततः कालारिमूर्तिब्व लिगमप्टादशं स्मृतम्‌। 
एवं लिगोदुभवं: पूर्व: प्रोक्त॑ शेवपरायण:। 


भवन्तो विपश्चित: विदाड कु्वेन्तु यन्मया निजे--शआ॥०58504 ५०, 
॥ग प्लांग09 08४०४ ० ]0000878/09 & ?&॥078 ,-- प्रन्थे 


तंत्र यः एकः नवीन: पन्‍्याः प्रतिमा-वर्गीकरणे उद्धावितः नवनवोन्मेषा: 
संस्थापिता: ते तत्रव परिशीलनीया/। तथाहि साधारणा! भ्रसाधारणा! 
भ्रनुग्रहमूर्तय: विष्ण्वनुग्नहप्रभूतयः , दृत्तमूर्तयः श्रष्टशञत-विधा; या: भरतना- 
ट्यूशास्त्रमनुवर्त्म॑ स्थापत्यानुकूल॑ प्रकल्पिता:, दक्षिणामूर्तेव: ज्ञान-योग- 
व्याख्यान-वीणाधरादयः , उम्रमृर्य: संहारादय: भ्न्याश्व सर्वाः साकल्येन 
प्रतिपादिता: । 


चतुर्थ: वर्गः गाणपत्यप्रतिमालक्षणमम यत्र गणपति--गणेशस्य 
सेनापते: कार्तिकेयस्थ नानारूपा: प्रतिपादिताः स्थापत्येषपि थे संकाहस्ते। 
पञ्चम: वर्ग: देवीप्रतिमालक्षणम्‌ यत्र क्षाक्तानां कृते बहु विजुम्भणं वर्तते। 
महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वती तित्रिविधानां_ महादेवीनां. वानाझूपाः 


ध्य 


उद्धाय्यन्ते सर्वत्रेव नि दिश्यन्ते च विशेषतः पाषाणेषु ताज्रेषु रजतेयु स्वर्णेणु 
प्रपि। षष्ठों वर्ग: सौरप्रतिमा-लक्षणम्‌ यत्र द्वादशादित्याः सूर्यादयः दिक्पाला: 
लोकपालाइच उपवर्ण्यन्त । सप्तम: वर्ग: यत्र यक्ष-विद्याघर-भक्त-मुनि- 
वसु-मरूद्गणपितृगणादीनां प्रतिमा-लक्षणं प्रस्तृयते। प्रन्तिमश्च वर्ग: 
ब्राह्मणेतरवर्गमुपजीव्यमान: सन्तिष्ठते यत्र जैनप्रतिप्रालक्षणं बोद्धप्रतिमा- 
लक्षणं च साकल्येन संकोर्त्यते निदर्शनेषु च चकासते । 


ग्रत्र॒प्रतिमालक्षणमिदमल्पीयसा संकीर्तनेनैतद्विविेचन नैव पार 
प्रयातु कामयते यतोहि प्रतिमा-निर्माण-कौशलं प्रति को5पि संकेत: 
ग्रपेक्ष्यते । इवदं तु प्रतिमा-विज्ञानं वर्तते । तथाहि:- 


- प्रतिमा-निर्माणोपक्रमविधि : 

, प्रतिमाप्रकाराणि--बिम्बभे दा: 

, द्रव्यभेदेन विम्बभेदाः--अतिमा-द्रव्याणि तत्कलभेदाइच 

. प्रतिमा-मान-लक्षणम्‌ 

: प्रतिमानिर्माणे आाताधा राणां पञुच पुरुष-स्त्री न्‍लक्षणम्‌ 

- तालमानं तालनिवभाइच 

 मानभेटपूर्वक॑. प्रतिमा-विधानम्‌ ( प्रलम्बलक्षणमूर्ध्वासना- 
अदियच्च) 

- प्रतिमा-विधाने मधृच्छिप्ट-विधानम्‌ 

- प्रतिमा-विधाने दोषा: तत्फलं च 

2०. प्रतिमारूय-पंय्रोगः 

(प्र) श्रासनानि 

(ब) वाहनानि -हंसगरूदव पभा: 

(स) आयुधा:-पद् त्रिश्वदायुधाः 

(द) ग्राभूषणानि 

(१) मोलि-लक्षणम्‌ 

(२) भ्रूषण-लक्षणम्‌ 

(३) षोडशाभरणानां लक्षणम्‌ 

(४) किरीटादिलक्षणम्‌ (आभूषणानि जस्त्राणि सर) 


(य) एड उहत्तः 


(छू. ४. थ्थू एू ९७ .२ .,७> 


नए 


है 
(१) अरसंयुत-संयुत-सृत्य-हस्त-प्रभेदें! ६४ हस्त-मुद्राः 
(२) वैष्णवादि-नव-स्थानक-मुद्राः 
(३) ऋज्वागतादि-रथान-लक्षणम्‌ 
११. प्रतिमा-निष्पत्ति: (नयनोन्मीलनम्‌) 
१९. प्रतिभायां रसोन्मेष: 
१३. प्रतिमा-प्रतिष्ठापनम्‌ ह 
इंद पूर्वसकतिते भ्रन्थे साकल्येन वर्णितं वर्तते । 


चित्र-स्थापत्यम्‌ 


भ्रथ किमपि चित्रस्थापत्यं प्रति निगदनीय॑ भवति यतोहि स्थापत्ये 
मुख्यानि तावत्‌ त्रीणि अंगानि--वास्तु, शिल्पं, चित्रभ्चेति। चित्र विना स्थापत्यं 
ने मनोज्ञ भवति । प्रतिमा-स्थापत्यं चित्रमेव। चित्र-शास्‍्त्रं प्रतिमा-झास्त्रम्‌ 
ग्र्ध- नारीश्व रमिव दीप्यमान विभाध्यते । शिल्परत्ने लिखितमेव :-- 
एवं सर्वेविमानानि गोपुरादीनि वा पुनः 
मनोहरतरं कुर्यास्तानाचित्रें: विचित्रितम्‌ ॥ . शिल्प० 


मूलस्य परिशिष्टे चित्र-लक्षणे चित्र-विषयानुक्रमणी महतानस्द-सम्दोहेन 
विलोक्यमानाह्ति 


अन्या: कला: -- 


यधथा--'बड्ड़ो वेद: षड्‌ दर्शनानि तथव घट कला:' मुख्पृष्ठे समुल्लेर्य 
सर्वासां कलाना यशोगान कृतमेढ वर्तते तथाहि:--- 


१. संगीतम्‌ ९. नाटब' सृत्यअ्य ३. काव्यम्‌ ४. वास्तु ४. शिल्प 


६. चित्रअुच सर्वा: एताः कल्ताः तत्र ऑग्लमवा“निबन्धेहस्मित्‌ प्रबन्धे 
परिशिष्ट-भागे पठन्तु पाठका:। 


अकुतमनुसरा घ: 


वास्तु. शिल्प-न्येषु प्रकृष्टतमस्थास्य समरांगण-सूतपार-वास्तु-शास्त्रस्म 
प्रध्ययनपृरस्सर॑ यन्‍्नवीन संस्करण हृतं तस्य थेः भनुवादा कृतः तस्‍्य जे 
कोषस्य (पदावल्या:) निर्माण कृत तत्सदं प्रिदु भागेषु सम्पन्ततां तीतमू । 


१७ 


समरांगणीय-भवन-निवेशः पृर्वमेव प्रकाशितः तस्थाध्ययनेन परिशीलनेन न्र 
प्रवश्यमेव अस्मार्क॑ पूर्वजानां मह॒र्षीणां वास्तुशास्त्रोपदेशकानाम्‌ ड्दे 
पारिभाषिक विज्ञानं, वरेष्या विभूति:, अनुकूला व पद्धति:-हदं सर्व॑ कियत्‌ 
प्रकृष्टमासीत्‌ तत्‌ सर्वमधीत्य प्राधुनिका: स्थपतयः कलाकोविदा: गदुगद- 
स्वरेण प्रसन्नता: स्वस्थाश्च भविष्यन्तीति मे कामना । ढ्वितीयस्यथ भागस्य 
यद्‌ नवीन संस्करण कृत तदधिकृत्य किड्चित॒ वक्‍तुमिच्छामि। प्रस्य 
महाग्रन्थस्य योजनायां भवन-निवेश: प्रथम: भाग:. प्रासाद-निवेशः द्वितीयः 
भाग, राज-निवेशेन साक ग्न्थस्यास्य तृतीये भागे य्त्र-चित्र-प्रतिमा-मागः 
प्रस्तावित:। पुनहच एक: तवीतः उन्मेष: प्रादुरभूव । श्रासाद-स्थापत्य॑ 
भारतीय-स्थापत्यस्य मौलिमालायाते मूर्धन्यं चरम॑ सोपानम्‌। अ्रत्नः अध्य 
प्रध्ययनस्प चरमः विभागः प्रासाद-निवेशे विभावितः। प्रतएव भ्रयभ्‌ 
समरांगणीय: द्वितीय भाग: राजनिवेशेन साक॑ यम्त्र-विधानं, चित्र-विधान 
(प्रालेख्य-कर्म), प्रतिमादि-कोशलम्‌ (तक्षण-कोशलम्‌), बित्र-प्रतिमादि- 
माम्नान्य विधान स्वेिदं द्वितीयेईस्मिन भागे परिमाजितम्‌ संस्कृत' कृत्वा 
सर्व वास्तु ध्रिव्प-चित्र-जातमत्र खण्डे निवेशितम्‌ । 


िद्वान्स: पाठका: भारतीय-कला-कोविदा: सर्व जानन्त्येव यद्‌ अस्माकम्‌ 
देशे राज्य-संरक्षणमेव साहित्य-कला-संगीतादीनां विकासाय प्रमुखो हेतु:। 
विक्रमादित्यादि- भूपालानां भोजादि-नृप पुग वानामू वदास्यनेवकलानां 
तिकासाथ प्रोल्लासाय एकमात्र कारणमासीत । 


इतिहास - पटवः जानन्त्येव यत्‌ प्राचीने भारते उत्त र-मध्य-कालीने 
भारते राज्य-दरबारे शिल्पाणि ईनंदिनम्‌ अ्म्यसन्ते, परिवर्धन्ते विलसन्ति 
तरों च; अतएव चित्रादि-शिल्पाणां राजनिवेशेन साक॑ संगति- प्रृंव चकास्‍्ते | 


भ्रस्सिन्‌ खण्डे समरांगण-सृत्रधारस्य विशेषत: वास्तु-शिल्प-चित्र-दिदा 
त्रय एवं विषया :-- 

(भ्र) राजनिवेश्: 

(4) चित्रकला 

(स) बित्र-प्तिमा-सामान्यांगानि । 


राज-निवेजे्रधिकृत्प मया केवल निम्ना: समरांगगीया अध्याया: 
वेषय-वेशिष्ट्य-पुरस्सरं विभाविता:-- 


११ 


मौलिकाध्यावा: शौर्धका: ब्रिसालिताध्याव!: 
प्रथमः पटलः-प्रारम्मिका 

है वेदीलक्षणम्‌ है है. 

४० * पीठमानम्‌ ४५ 


द्वितीयः पटल: 


7 जनिवेश्ञ:--राजनिवेशोवितभवनानि -उपभवनानि-उपा.रणानि च 


१४ राजनिवेश्ञ: ४२ 
३० राजगृहम्‌ ४३ 
२७ सभा हट 
३२ गजश्ञाला ४५ 
३३ अश्वशाला ४६ 
५१ नृपायतनम्‌ ४3 
4 
ततीयः पट तः 
छ 
२९ शेयनासनलक्षणम्‌ डय 
चत॒र्थः पटलः 
३१ यश्विधानम्‌ डर 


टि० यधापूर्व॑मया उपोद्धातितं तदधिकृत्यास्मिश्नेव खण्डे 
चित्रस्थापत्यास्यापि निवेश: समीक्षोन एक। सर्वेभेतत्‌ वैज्ञानिक पाद्धतिक 
मुह: मुहु: विलसतुतराम्‌। चित्रपदम प्रालेस्यमात्रस्मेव न बोधकम्‌। पाठकाः 
विद्वांस: कला-कोविंदा: परिशीलयन्तु मदीयम्‌ अ्रध्ययन-खष्ड यत्र चित्र- 
बदस्य व्युत्पत्तिः विधा श्र या दफ्तमाना वर्तते, तत्र चित्र नाम व्यकता प्रतिमा, 
चित्राध॑ नाम भव्यक्ता प्रतिभा, चित्राभास एवं भ्रालेख्य-कर्म । प्रतएव 


१२ 


प्रनयेव दृष्टशा चित्रेण साक॑ ममरांगणीयः प्रतिमा-खण्डोईपि प्रत्रेव न्‍्यसितः 
तदधिकृत्य विभावयन्तु  श्रीमन्तः इमाम नवीनाम्‌ संस्करण-परिपारीं 
ग्रन्थस्थास्थ । 


पश्चमः पटल: 
चित्रलक्षएम्‌ 
७१ चित्रोदश-लक्षणम्‌ ४० 
७२ अथ भूमिबन्धन-लक्षणम्‌ ५१ 
७३ लेप्यकर्मादिक-लक्षणम्‌ ५२ 
34 ग्रधाण्डक-प्रमाण-लअ्षण म्‌ प्र 
७१ चित्र कर्म-मानोत्पति-लक्षणम्‌ ५४ 
है. चित्र-रस-दुष्टि-लक्षणम्‌ प्‌ 


पष्ठः पटल' 


आलेख्यस्य तक्षणस्प चर हयो रपि सामान्यांद्रानि 


७६ प्रतिमा-लक्षणम्‌ ५9६ 
७७ देवादिख्प संयोग-प्रहरण-संयोग-बक्षणम्‌ ५७ 
5१ पंञठ्च-पुरुष-स्त्री-लक्षणम्‌ भ्र८ 
छद चित्र-प्रतिमा-दोष-निरूपण-लक्षणम्‌ ५९ 
चित्रेषु, प्रतिमासु च मुद्रा-विशेषा :- 
भरौरमुवासु:-- 
७९ ऋश्वागतादि-स्थान-लक्षणम्‌ ६० 
पादम्‌द्रातु:-- 
के वेष्णवादिस्थान-लक्षणम्‌ ६१ 
द्ई३ पड 


प्रथ पताकादि-चतुष्षप्टि-हस्त-लक्षणम्‌ ६२ 


विषयानुक्रमणी 


अध्याया: पष्ठाडु: 
प्रथम: पटलः १-८ 

राज-निवेशे प्रारम्भिका १न८ 

वेदी-लक्षशम ५-६ 


चतुविधानां वेदीनां संज्ञा: तद्नियोगशच--तत्र सर्वतोभद्रालक्षणम्‌ श्रीधरी लक्षणम्‌, 
पश्चिनीलक्षणम्‌ चतुरथ्रालक्षणम्‌, सर्ववेदीगता विज्लेषा:, तास्विष्टकाचयनविध्यादि, 
स्तम्भविन्यसनविधिः स्तम्भस्थापनाड ग॑ देवतापूजादिकम्‌ 


ड९ पीठ-मानम्‌ छ्न्द 


उनमाधममध्यमानां पीठानामुच्छायः विष्ण्वादिषु तद्विनियोगश्च, मनुष्यतास्तु- 
पीठानां सामान्यविधि:, विप्रादिषु विषये पीठोत्सेधा: तेष्वेव प्रकारान्तरेण पीठ- 
विभाग: 


दितीयः पटल: रे 
राज-भवनोपभवनोपकरणानि 
४२ राज-निधेश-लक्षरम ११-१४ 


पुरे राजवेश्मनिवेशनस्थानम्‌, दुर्गेष तप्निवेशनस्थानम्‌, उत्तमादीनां राजवेब्मनां 
प्रमाणम्‌ तेषां ज्येष्ठादिषु पुरेषुविनियोगः राजवेश्मसन्निवेशसम्बद्धा विशेषाः 
तत्र द्वारादिनिवेशनस्थानम्‌, नृषवासप्रासादनिवेशनस्थानम्‌, नृपवसतियोग्याः 
प्रासादविशेषाः, धर्माधिकरणकोध्ठागारमहानसांदीनां स्थानानि, रथादीनां 
स्थानानि, भ्रन्त:पुरक्रीडागू हकुमारीभवनादीनां स्थानानि, भ्रशोकवनिकास्थानम्‌ 
स्‍्नानगृहधारागृ.हलतागृहदारूशलवापीपुष्पवी ध्यादी नां स्थानानि, 
प्रायुधागा रभाण्डागा रयोः स्थानानि, उलूखलशिलायन्व्रदारूकर्मान्तभवनादीनां 


रे 
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स्थानानि, पुरोधसः अभिषेचनत्य दानाध्ययनज्ञान्तिकर्मणां छत्रचोमरेयोह्च 
स्थानानि, मन्त्रगृहस्थानम्‌, श्रद्वशालास्थानमू, राजकुमाराणां राजामातुइ्च 
गृहस्थानम्‌, कुमारविद्याधिगमशालानां स्थानम्‌,. शिविकाशय्यागनारना स्थानानि, 
नपद्ििपानां विषाणिनां चू॑ स्थानानि, सलिलागयानां स्थानम, र/जबन्धूनां 
पितृव्यमांतुलादीनां स्थानम्‌,सामन्तानां गृहस्थानम्‌, देवकुलस्थानम्‌ ज्योतिविदां 
सेनापतेश्व गृहस्थानम्‌, शस्त्रकर्मास्तस्थानम्‌, ब्रह्मस्थानविनियोग: विपाणिनां 
स्थानान्त्रप्रदशनादि 


४३ राज-गृह-लक्षराम्‌ 0 


उत्तमादीनां राजवेइमनां मानम्‌, प्थ्वीजयप्रासादलक्षणम्‌. मुक्तकोग्प्रासाद- 
लक्षणम्‌, थ्रीवत्सप्रासादलक्षणम, सर्वतोभद्रप्रासादलक्षणम्‌,नत्रुमर्द नास्यप्रासाद- 
लक्षणम्‌,राज्ञ: क्रीडाथीनि क्षोणी विभूषणादी नि पञ्च गहा णि-अवनिये व रप्रासाद- 
लक्षणम, भुवनतिलकप्रासादलक्षणम, . विलासस्तत्रकाख्यप्रासादलक्षणम्‌, 
कौरतिपताकप्रासादलक्षणम, भवनभण्डनप्रासादलक्षणम्‌, क्षोगीभूषणप्रासाद« 
लक्षणम्‌, पृथवीतिलकप्रासादलक्षणम्‌, ध्रीनिवासाख्यप्रासादलक्षगम, प्रताववर्धन- 
प्रासादलक्षणम, लक्ष्मीवित्ासाख्यप्रासादलक्षशम्‌, क्षोगीभूषणादिपु पत्नसु 
प्रासादेषु भूमिकासंस्या उक्तानां सर्वेवां प्रासादानां द्रार्मानादिकम्‌, 
ाची सप्त लुमाः मदलादीनां निवेशनस्थानादि राजासनससवा रणादीनां 
बेंधानम 


४४ सभाष्टक-लक्षशम्‌ २५ 
प्रष्टानां सभानां संज्ञादिकम्‌, नन्‍्दादिसंजानों ता्सा लक्षणम 
४४ गज-शाला-लक्षणम्‌ २६ 


(भद्वाव्याया गजशालाया: लक्षणम्‌, नन्दिन्याख्याया नक्षणम, सुभोगदाथा 
लक्षणम्‌, भद्विकाया लक्षणम्‌, वर्षण्यास्याया लक्षणम्‌, प्रमारिकाया लक्षण फलझूच 


४६ भदव-गशाला-लक्षणम्‌ २७-३२ 
प्रदेवशाननिवेशनस्थानम्‌.अ्रश्वज्ञालानिर्माणे निषिद्धा वृक्षा,, भूमयश्च 


द 


निषिद्धदेशजर्वश्षेस्तच्छा लातिमाए फलम्‌, निपिद्धभूमिषु तस्निवेशने फ़ेलमु 
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भतृर्गृहपरिसरे तन्निवेशने स्थाननियमाः, प्रइबरशालाविधानम्‌, शालायामइवानां 
स्थानकल्मना, यत्रसस्थानकल्पता, खादनकोष्ठकल्पना, पादवन्धनकीलककल्पना, 
शालानिर्माणाजूबलिहोमादिकरणकथनम्‌, प्रत्य्त शालासंस्क रणविशेषा:, बहुनां 
तुरगाणामवस्थापननियमा:, अइव रक्षाद्र्थानामुपफ रणातां संग्रह:, प्राह मुखायां 
शालायां तुरगबन्धनस्थानम, अइबानां प्राच्याभिमुख्येन बन्धनस्थ सर्व 
समुड्िहेतुत्वस्थापनमभ्‌, स्नानानाधिवासनादिकरणे दिडनियमः, दक्षिणाति- 
म्रख्तायामुत्तराभिमुखायां व शालायामस्ववन्धनस्थानादिकम्‌, सनन्‍्नाह्मयादीनामश्वानां 
दक्षिणपद्चिमाग्नेयीने क्र त्यामिमुस्येन वन्धनस्थ निर्षधः, वायब्यश्ान्याभि- 
भुख्येत वस्वनस्थ निषेत:. ब्राह्मयां दिश्यनुवशस्थाने च॑ तद्वन्धननिषेष:, 
ऋपणानामिनरेपां वे बन्धचने निबमाः. भेपजतदुपकरणारिष्टव्याधिताइब- 
मन्दिराणां स्वतानि, चि७कत्मोपफ्रणानि वे उक्तानां चतुर्णां मन्दिराणां 
सामास्पविधि: 


८38 नृपायतन-निवेश-लक्ष शम्‌ ३३-३४ 


उत्तमादिभेदेत त्रिधा भिन्‍नस्प नृपायतनस्य मान विन्यासश्च, नृपानुजीविनृप- 
पत्नीगृहागां देवविष्ण्यानां च दिग्भागादिकमू, मन्त्रिसेनानीप्रतीहरपुरोधः 
प्रासादानां दिग्भागादिकम, राजमातृस्वस मातुलकुमारप्रासादानां दिग्भागा- 
दिकम्‌, दिजमुख्यसामस्तकुम्जरारोहभटपौरजनमृहा णां दिश्भागादिकम्‌, सर्वेषां 
मृहाणां सामान्यविधिः, इतरेपां गृहार्णा भूषणादिभिः राजगृहैः साम्प्रभाधिकय॑ 
से परिहरेदिति वचनम्‌, अ्वशिष्टस्थ भूभागस्य विनियोग: 


तृतीयः पटलः 
वर्धकिकौशलम्‌ 
ष्ध ग़यनासन-लक्षणम्‌ ३७-४० 
शयनासनकर्मारिम्भपमयः, शयनासननिर्माणार्थ विहिता वृक्षा:, हेमादिनद्वानां 
दायनासनानां श्रेष्ठत्वकेथनम, शयनासनाथ्थकव॒क्षादाने तत्कर्मारस्भे च॑ 
लक्षणीयानि निमिन्तानि, नृपादीनां शय्याया: प्रमाणम्‌, शय्याझ गानां विधानम, 
एकद्रव्यजाया: शयुयाया: श्रेष्ठत्व, मिश्रद्र्यजायाः द्विदार्वादिइ्च तस्था निन्‍्चत्व॑ 
स, शय्यादारूसन्धानविधिः, मध्यत्रणाथुपलक्षितस्थ शयनासनस्य दुष्टल्वमू, 
मुष्लिष्टत्वादिगुणयुक्तत्वेन तेषां निरभितेरावश्यकता, निष्कुटादीतां षण्णां 
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छिद्गाणां लक्षणं फले च, शयनासनद्रव्यसामान्यविधि:, भ्रासगक्जुप्तो शयूयोक्त- 
दारूणामतिदेश: आसनांड्रानां विधानम्‌, तेषां द्रव्योपाधिकृतोत्तमादिता, 
झ्रासनालंकारा: पादुकासंग्रहादीनां मानम्‌ 


चतुर्थः पटल: 


यन्त्र-विज्ञानम्‌ 
४९ न्त्र-विधान-लक्षराम ४३-४८ 


इष्टदेवतावन्दनमध्याप्रोपक्रमप्रतिज्ञा च, यस्त्रअब्दनिवेचनम्‌. यन्त्रत्नीजानि, 
तत्र पक्षान्तरप्रदश्नं, तत्खण्दनं, स्वमतस्थापनं च, बोजशक्तिस्वभावसूत्रणम्‌, 
तज्ज्ञानस्य सर्वार्थभाधकता, परार्थिवादीनां पदार्थानां बीजानि, तत्तत्पदाथपु 
बीजभूतानां कार्याणि, बीजबीजिभाव विकल्पानां नानात्वम्‌, क्रियानिष्पादना- 
धिष्ठानम्‌, यम्त्रगुणा:, तेष्त्कृष्टा गुणा:, य्त्रसाध्या:: क्रियादयस्तह्विवरणं च. 
प्रकृतग्रन्थोक्तादिशा युक्त॒या सम्यह् निष्पादितर्यस्त्रें: साध्यानां विचिता्गां 
दिह्लमात्रप्रदर्शनपरों निर्देशः, यन्त्रप्रकारा: तत्र विलासयम्त्रेपर तत्र प्रथम- 
भूमिकात उपरिभूमिकासू पञ्चसु कलिपतासु प्रतिप्रहरमेकेकरमृमिकां प्रति 
यम्त्रेण शयूवाया; प्रसर्पणम्‌, पुत्रिकया नाडीप्रवोब्नतम, तोये वह्लिदर्शना- 
दीन्यत्यद्भ तानि यन्‍्त्रकार्याणि, सूर्यादिग्रहगतिप्रदर्शनपपरं गोलभ्रमणम्‌, 
दारवस्थ पुरुषस्थेकताडिकयैकयोजनगमनम्‌, तानगत्वनुसारेण नुत्यन्त्या 
पुत्रिकया दोपे क्षीण-क्षीणतंलप्रक्षेप:, यस्त्रहस्तिन: प्रदोयभान भूरिव/रिपानम्‌, 
यन्त्रशुकानां तालगत्या गाननतंनादीनि, पुत्रिकाणां गजानां तुरगादीनां च 
तालगत्या वलनवर्तननर्तनादीनि, उपकारकय्स्त्रेषु वापोकृपादित: क्षेत्रेयु 
यत्त्रेण ज़तानयनापनयनवचित्यम्‌, कृत्रिमाणां ग्रजादिख्याणां ययथेच्छ 
निर्ममनधावनयुद्धकरणादिकाइवेष्टा:, स्ववुद्धिपरिकल्पितानामु कानामेषामन्येषां 
च अन्त्राणां घटनारीतिप्रदर्शन॑ प्रति ग्रन्थकर्त रअ्रवृतौ कारणम्‌, पुरातनोक्तदिशा 
वक्ष्यमाणानां उच्तार्णा धुप्रह्याय बीजभूतानां पुनः स्मारणम्‌, एतादुशविजित्र- 
नानायन्त्रनिर्भाणप्राबीण्यसामग्री, स्वनोद्गारियन्त्रद्॑यघटना, पटहमुरजा- 


दिस्वनोद्भारियन्त्राणां तत्वमू, अम्बरचारिविमानधटना, दृष्टगजोच्छाटनाय 
दासाट्पिरिजनवर्गे विना तत्कृत्यानां सर्वेदां 


रसयन्त्रण सिहनादविःए/द्तकार- 
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परथावल्निवेहणाय कल्पितस्थ स्त्रीपुरूषप्रतिमायस्तस्थ घटना, भ्रनभिमतजन- 
प्रवेशति रो बनाये ढ्वारदेशे स्थापनीय द्वारपालयन्त्रमू, निश्चि प्रतिहतरचौरस्थ 
प्रसभघाननाय स्थापनीय योधयन्थम्‌, दुर्गंगुप्त्ये. क्रीडाद्यण च युक्तया. 
योजित॑यंन्वःबापशतष्स्या दितत्तद्स्तुविधानवचनम्‌5 भ्रथ वारियन्त्रप्रस्तावः, 
तत्र पातयस्त्रस्वरूपम्‌, उच्छायसमपातयस्त्रस्वरूपम्‌, * पातसमोच्छाययन्त्- 
स्वरूपम्‌, उच्छुययस्त्स्वरूपम, धाराग्रहादिवारियृहपञ्चकम्‌, तत्र धारागृह- 
विधानम. प्रवर्षणयूटव्रधानम, प्राणालगृहविधानम्‌, जलमग्नगृहविधानम, 
नन्यावतंगृहविधानम्‌, अथ रथदोलाप्रस्तावः, बसन्‍्तादयः पञ्न दोला:, तन 
वसन्तदोलाविधानम, पदननिवासाब्यदोलाविधानम्‌, वसन्ततिलकाड्यदोला- 
विधानम, विश्रयकरोलाविधानम्‌, त्रिपुरास्यदोलाविधानम्‌, यब्य्राध्याय- 
विवानु रभिधानम्‌ ॥ 


पशच्चमः पटल: 


चित्रलक्षणम्‌ 
५० चित्रों श-लकषराम्‌ ६१०६२ 
चित्रप्रशंसा, चित्रलेखनाधिष्ठानानि, चित्रोदेशा:, चित्रकर्माजानां निर्देश: 
५१ भूमि-बन्धन-सक्षणम्‌ ६३-६६ 


वर्तिकाबन्धनोपयोगिन्यो मृदः तत्संस्करणं थे, वर्तिकालक्षणं, भूमिबन्धन- 
प्रकारश्च, कुड्यमू मिबन्धनक्रम:, पट्टभूमिबन्धनक्रम:, पठभूमिबन्धनक्रम: 


५भ२ लेप्यकर्मादिक-लक्षराम्‌ ६७-६८ 


लेप्यकर्मोचिताया मृदो लक्षण तत्संस्करण न, तामिलेंपनक्रमः, कर्चकलक्षण थे, 
कूचकलेलाकरणनियमा; 


के अणप्डक-प्रभारा-लक्षरम ६९-७० 


भालेख्यकर्मण मुलाण्डक्वुत्ताण्डकयोरालेखन विधिः, ध्लसासडकादीनामा- 
जैसनविधि:ः, ः छ >आ 0 : 


टष्‌ 
४ चित्र-कर्म-मानोत्यत्ति-लक्षशम ७१-७ हे 


मानगणनम्‌, देवादीनां शरीरप्रमाण-प्रदशनम्‌, देवासुरनर.दीनां रूर्पाव्श्ेषा:, 
गजवाजिसिह॒व्यालकुबकुटादीनां जातिभेदाइच, चित्रकमपिकर्मनियमाः, 


प्रतिमासु रसोन्मेषु:--प्रन्थस्यास्य महरीया दृष्टिस्तत्र-- 
५४ रस-दृष्दि-लक्षराम ७४-७६ 


चित्रशास्‍्त्रप्रसिद्धा एकादश रसाः, तेषु शुगांराद्द्मतान्तानां लक्षणम्‌, 
शान्तरसलक्षणम्‌, ललितादयो5्प्टादश दृष्टिविश्वेषा,, तेषु ललितादिविश्न- 
मान्तानां लक्षणम्‌, सद्भुचितादिस्थिरान्तानां लक्षणम्‌, प्रतिमादिषृक्तदृष्टी- 


नामावश्यकताप्रतिपादनम्‌ 


पठः पटल: ७७-१२८ 
चित्र-प्रतिमा-सामान्या हानि 
: प्रतिमा-विज्ञानम्‌ 
५६ प्रतिमा-लक्षणशम्‌ ७९-८३ 


प्रतिमाद्रव्याणि, तत्ययुक्ता: फलभेदाबच, प्रतिमानिर्माणोपक्रमविधि:, पुरुष- 
प्रतिमावयवेष्‌ नेत्रश्रवणनासापुटचिबुकोएठगृक्वनासिकानों तदंश्रभूतानों च॑ 
पृथक्‌ पृथक्‌ प्रमाणप्रदर्शनम्‌, ललाटगण्डग्रीवाबक्षोनाभिमेदोरूजानुजड्घापादा - 
ड गुलिनख़ानां प्रमाणपरिमाणादिकम्‌, बाह्योस्तदंगुलीनां च प्रभाणादिकम्‌, 
स्त्रीप्रतिमानाम ड्भप्रत्यज् प्रमाणादिकम्‌ 


५७ ह देवादिस्पप्रहरर-संयोग-लक्षशम्‌ ८४-८८ 


अ्रतिमाविशेषेष्‌॒ब्रह्मणों लक्षणम' शिवस्थ लक्षणम्‌, कार्तिकेयस्य सक्षणम, 


बल॑भेंद्रस्य लक्षणम्‌, विष्णोर्लक्षणम, महेन्वांदीशानास्तानां लोकपालानां 
लक्षण म, लक्ष््या लक्षणम, कौणिक्या लक्षणमू, अ्श्िनोलेक्षणम, पिशाचादीनां 
तक्षणम, यक्षतागगन्धर्बादीनां सामान्यलक्षणम | की 


१९ 
भ्र्ष पंच-पुरूष-स्त्री-लक्षणम्‌ ८९-९१ 


टेंसादय: पश्च पृरूुपविशेषा:, तेषु हंसलक्षणम्‌, शेशलक्षणम्‌, रूवकलक्षणम्‌, 
भद्र॒लक्षणम्‌, मालव्यलक्षणम्‌ 


५९ चित्र-प्रतिमा-दोष-गुरा-निरूपण-लक्षराम्‌ ९२-९१ 
दुप्टा: प्रतिमा, तत्पूजनफल च, शुभावहानां प्रतिमानां सामान्यलक्षणम्‌ 


चिश्र-प्रतिमा-मुद्रासु-- 
६० ऋज्वागतावि-स्थान-लक्षरम ९४-१०४ 


प्रतिमानाम ऋज्वागतादिका' स्थानविशेषा:, तत्परावत्तानि, तद्व्यन्तराणि च 
नये ऋज्वागताधंज्वगितयोर्लक्षणम, साचीकृतलक्षणम्‌, अश्रध्यर्धाक्षलक्षणम 
पार्इर्खाः हलक्षणम, ऋज्वागतपरावतलक्षणम, परावतान्तराणां लक्षणसंक्षेय 
एप तत्तदटगविभामप्रमाणनिर्णयार्थ: सूत्रपातविधिः 


६१ बेब्शवादि-स्थानक-लक्षणम्‌ १०५-१०७ 


वेष्णवादिकानि चेष्टास्थानानि तल्लक्षणं च, सर्वेष्वपि स्थानकेषु जायमानाति 
द्रत!ादिकानि गमनानि, तल्लक्षणं च, अस्येषामपि क्रियाविशेषाणां प्रतिपत्यर्थ 
पातनीयानि त्रीणि सूत्राणि, तत्पातनविधिइ्च, 


६२ पताकादिचतुष्षष्टि- हस्त-लक्षराम्‌ १०८-१२४ 


प्ताकादशइचतुविशतिरसंयुता हस्तविश्येषा:, तेष्‌ पताकस्य लक्षणं कर्माणि चल 
त्रिपतास्य लक्षण कर्माणि च, कतंरीमखार्धचन्द्रयोलेक्षणं कर्माणि च, 
रातस्थ लक्षण कर्माणि च, शुवतुण्डमुप्टयोलक्षणं.कर्माणि च, शिखरकपित्थ- 
खटममुखानां लक्षण कर्माणि च, सूची मुखस्य लक्षण कर्माणि च, पद्मकोशस्य 
लक्षण कर्माशि च, सर्पशिरोमृगशीर्षकयोलेक्षण कर्माशि च, कांगूलालप्मयो 
लंक्षणं कर्माण च, चतुरस्य लक्षणं कर्माणि च, भ्रमरहंस्वक्‌त्रहंसपक्षा०। 
लक्षणं कर्माणि छल, संन्दंशस्य लक्षणं कर्माणि च, मुकुलोर्णनाभताम्रचडानां 
लक्षण कर्माणि च, ग्रथाञ्जल्यादयस्त्रयोदश सयुता हस्तविशेषा 
व.कटरवस्तिव खटकोत्संड्धानां लक्षणं कर्माणि च, तेषु श्रअ्जलिकपोतयोर्लक्षण 
बमाण च, दाललक्षणम, पुष्पपुटर्य लक्षण कर्माणि च, मकरलक्षणम्‌, 


२० 


गजदन्तलक्षणम 
प्रवहित्थस्य लक्षणं कर्माणि 
वधंम नलक्षणम्‌ 

एा प्रयोगाश्रिता निश्रमा 
चतुरश्रादय एकोनत्रिगन्नून सस्ता: 
तेप्‌ चतुरश्रविप्रकीर्णयोर्वक्षणम 
पद्मकफीशलक्षणम 
ग्ररालखटकामुखनक्षशम 
झ्राविद्धवक्रकलक्षणम 

पूचार खलक्षगम 
रेचितहस्तलक्षणम 

उत्तानवडि चतलक्षशम 
प्रधरेचितलक्षणम 
पललवलक्षणम 

केशबन्धलक्षणम 
लताहस्तलक्षणम 
करिहस्तनक्षणम 
पक्षवड्चितकनक्षणम 
पक्षप्रच्योतकलक्षणम्‌ 
गरूडपक्षलक्षणम्‌ 


इण्डपक्षोध्वंमण्डलिपाइवमण्डलिनां लक्षणम 
उरोमण्डलिलक्षणम 


5२:पाइवर्धिमण्डलिलक्षणणम्‌ 


समराह गण-सत्रधारस्य 


राज-निवेशेन साके 


शयनासनादि-यन्त्र-चित्र-खण्ड: 


प्रथमः पटल: 
प्रारम्भिका 


द्वितीय: पटल: 
राज-निवेश्: 


तृतीयः पटल: 
शयनासनादि-शिल्पम्‌ 


चतुर्थ: पटल; 
यन्त्र-विधानस्‌ 


पञ्चम:ः पटल: 
चित्र-लक्षणम्‌ 


बष्ठ: पटल: 
प्रतिमा-चित्र-साधारण-मानादि-म्ुद्रा दि-विधानम्‌ 


२. पीठ-मानम्‌ 


चत्वारिंयोप्व्यायः 
बेदी-लक्षणम्‌ 


वेशइचतल्रो विशेया याः पुरा बरह्मणोदिता:। 
जय ताः संप्रवक्यामो नामसंस्थानसानतः ॥१७ 

. अथमा चतुरक्षा स्थात्‌ सुभद्रा च द्वितीयका । 
ततीया श्रीधरी नाम चतुर्थी पश्चि नी स्मृता ॥२॥ 
यज्ञकाले तथोद्वाहे देवतास्थापनेधुच । 
नीराजनेषु सर्वेषु वहछ्िहोमे च नित्यशञः ॥३४ : 
नृपाभिषेचने चेब शक्रध्वजनिवेशते । 

नपयोग्या भवन्त्येता बर्णानामनुपुबंशः ॥(४॥ 
चतुरक्षा तु यर बेदी नवहुस्ता ससल्ततः १ 
श्रष्टहस्ता प्रमाणेन स्वभद्रा प्रकीतिता ॥५४ 
श्रीधरी सप्त विशेया हस्तान्‌ सानेन बेदिका | 
बहुस्‍्ता चंव झास्त्रज्ञन लिनीह विधीयते ॥६॥ 
चतुरश्षा तु कतंव्या चतुरक्षा समन्ततः । 

भव्र स्तु स्बतोभवा भूषणीया चतुविश्म्‌ ॥७॥ 
आओीधरी चापि विशेया कोणविज्ञतिसंपुता । 
मलिनीति च्॒ विज्ञेया पद्म संस्थानधारिणों ॥८॥ 
कतंव्या: स्वस्ववित्ता रादुश्छयेण त्रिभागिकाः । 
कुर्यान्सन्त्रवती भिस्‍्ता इष्टकाभिस्तु चा (य ?यि) ता: ४६॥ 
चअतुरभा यशकाले विवाह श्रीघरो स्पृता । 
देवतास्थापने वेदीं सबंभद्रां निवेशबेत्‌ ॥१०॥ 
नोराजने साग्निकायें तथा राजाभिषचने। 

बेदी पद्मावती या थे तथा शक्रध्यजोच्छुये ॥११॥ 
शरतुमु खा तु कतंव्या सोपानंश्ण चतुविशम्‌ । 
प्रतीहारसमायुक्ता चार्षचस्द्रोपश्षो भिता ७१२७ 
चतुःस्‍्तम्भसमायुक्ता चतुष्कु्भचिराजिता । 


समराहु न -सृत्रभारे 


काञ्चनराजतंस्ताअ्र मृन्मय: कलशस्तथा ॥१३॥ 

कोण कोणे तु विस्यस्तंबल्गुवान रमूषिते: । 

स्तम्भप्रमाणं वेदीनां कार्य छाश्ववश्ञेन शव ॥१४।॥ 

एकेन द्वित्रिभिर्वापिछछादोे: सामलसारिक । 

स्तम्भमूलानि लाम्यज्य गुडेन मधुसपिणा ॥१५॥ 

सरसान्नेन वाम्यज्य तान्‌ विन्यस्येद यथातथम्‌ । 

देवता: पूजयित्वा तु ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाचयेत्‌ ॥१६॥ 

चतुविधमितीरितं यदिह वेदिकालक्षणं 

समग्रमपि वंतंते मनसि यस्य तब्छिल्पिनः ॥ 

स याति भुवि पृज्यतामवनिभोवतुराप्नोति ल 

श्रियं स्थपतिसंसदि स्फुरति चास्य शुअ्र यज्ञ: ॥१७॥ 

इति महाराजाधिराजश्री भोजवेवविरखचिते समरा ड्रण सृत्रधारापरनाश्नि 
वास्तुशास्त्रे- वेदीलक्षणं नाम चत्वारिशों:ध्याय । 


एकचत्वारिशोध्ध्याय: 


पीठ-मान-लक्षणम्‌ 


देवानां सनुआनां जे पीठमानसथोय्यते । 

योठं कनीयो भाग ये साधंभागं तु मध्यमम्‌ ॥१॥ 
हिभागमुत्तमं तत्‌ स्थादेषा पीठसभुछितिः । 
महेदवरस्प विष्णो३व ब्रह्म मन्‍ुचोत्तमं भवेत्‌ ॥२॥ 
इतरेथां ज देवानां कत57 तन्न घीमता। 
ईइवरस्य यथा कार्म पीठ कार्य विचक्षण: ॥३॥ 
यस्मिन्‌ स्थाने विधातव्यों ब्रह्मा विष्णुस्तयंव च । 
ईदइवर: स्वतः कार्यो न दोषस्तत्र विशवते ॥४॥ 
इतरेथां तु देवानां पीढ भाग समुच्छितम्‌ । 

यस्य येन विभागेन वास्तुमानं विधोयते ॥५॥ 
तस्य तेनेव भागेन पीठोच्छायो विधोयते । 
सनुजानां ल पीठानि वेइमनां देवपीठ #: ॥६॥ 
तुल्यानि कुर्षादुपरि कृता वृद्धिकरा:सुराः । 
पुरमध्ये तु कतव्यं ब्रह्म णो गृहमुत्तमम्‌ ((७॥ 

चतुमु सं थे तत्‌ कार्य यथा पदयति ततृपुरम्‌। 
ह्रथिक सबववेइस स्यस्तथा राजगृहादपि ॥८॥ 
राजवेइसाधिकमपि शस्पतेष्न्यसु रालयात्‌ । 
पठ्चसो लोकपालनां राजा अष्ठतमों यतः ॥६७ 
एयमेतानि देवानां पोठास्पुक्तान्यशेषतः । 
चातुवण्यत्य पीठानि ब्रमो विप्राद्यनुकृमात्‌ ॥१०॥ 
घटत्रिदादञ गुलोत्सेधं पीठ बिप्रस्य शस्यते । 
इतरेपां तु वर्गानां हस्व स्पाच्चतु रशगुलम्‌ ॥११॥ 
दातुवष्यस्य पीठानि भुझू क्ते विश्रो महाणि व । 
ज्रयाणां क्षतृत्रियो बेहयों दयो:झूदः कमात्‌ स्वकूम्‌ ॥१२॥ 
एवं विभाग पीठानां स्थपतिः परिकल्पयेत्‌ 


पवीड-धान-लक्षगत्‌ 


हित॑ कारयितुर्वाइछन्‌ नृपतेद्च समृद्धये ॥१३॥ 
“प्रमाण स्थापिता बेकाः पूजाहइज भवन्ति हि ॥१४2॥ 
प्रमाणं पीठानामिदमभिहितं ब्रह्म मुरजि- 
त्पुरारोणामश्रापरदिविषरदा यच्च नियतस्‌ । 
ततो विप्रादीनापषि निगदितं यत्‌ तद्खिल॑ 
पथभोचित्यायोज्यं क्रियममिलष:्ट्रिस्थपर्तिभि' ॥१४॥ 


मर] 


त महा राजाधिराजश्रीभोज॑देवविर चिते समराज्भरणरसूत्रधारापस्ताम्नि बाहतु! 
शास्त्रे पीठमान॑ नामक चत्व।रिशो5ध्यायः। . . + ; 


द्वितीयः पटल: 
राज-निवेक्ष: 
१. राज-निवेत्वः 
२. राज-गृहम्‌ 
३. राज-निवेश-उपक रणानि :- 
(झ्र) सभा 
(ब) गज-शाला 
(स) भ्रश्व-शाला 
(द) नृपायतनानि। 


द्विचत्वारिशो5ध्याय: 


राज-निवेश-लक्षणम्‌ 


कते पुरनिवेश5य चतुष्णव्टिपदाश्पे । 

: नियुक्ततरिखा सालगोपुरा्रा लकेषपि ल्‌ ॥१॥ 
विभक्तरथ्ये परितः प्रविभाजितचत्वरे । 
क्रमादन्तव हिः कक्‍्ल॒ुप्तदेवतायतनस्थितों ।२॥ 


प्रागुदक प्रवर्ण देशे प्राग्हाराम्युश्नतेब्यवा । 
पद: श्रीविजयाधायि मंत्र पदमधिष्ठितस्‌ ॥३॥ 


यथावर्णक्रमायातं चतुरअ्ष सम शुभस्‌। 
पुरमध्यादपरतो दिक्स्थ॑ कुर्यान्नूपालयस्‌ ॥४॥ 
दुर्गेषु भूवशात्‌ कार्य यदा दिववपरास्वपि । 
विवस्वद्मूधरायम्णां कार्यमन्यतमे पढे ॥५॥ 
त्रिचत्वारिशता युक्त ज्येष्ठं स्थाद है धनुः शते । 
भध्य शत तु द्ाषष्टि: शत साध्टकमन्तिसम्‌ !।६॥ 
ज्येष्ठ पुरे विधातव्यं ज्येष्ठ राजनिवेशनम्‌ । 
भध्यमे सध्यमं कार्य कनिष्ठ ल कनीयसि ॥७॥ 
प्राकारपरिलागुप्त चारूकान्ति समन्‍्ततः | 
तमडूभ्रमनिय्‌ हसुवृढ़ादा लकान्वितम्‌ ॥८॥| 
एकाझीत्या पर्देभक्त' विधेयं नुपसमन्दिरस्‌ । 
राजमार्ग समाभित्य वास्तुद्दा रमुदह मुखम्‌ ॥६॥ 
युक्त्यानयेव करंव्यमस्यदिकसंअयेषपि अ । 
भल्लाटपदवर्त्यंस्थ गोपुरद्वा रसिष्यते ॥१०॥ 
तत्पुरद्वा रविस्ता रोच्छा यसम्मित सिध्टदस्‌ । 
महँनाह्ारमिक्छान्ति निविष्टल्य महोधरे ॥११॥ 
बंबस्वते पुष्पदन्तमयंस्णि चल गृहक्षतम्‌ । 
प्रन्येष्वेषासप रतः प्रदक्षिणपदेष्यथ ॥६२॥ 


समराजु:ज -सृत्रधारे 


झम्यान्यपि स्वासु दिक्षु द्वाराण्येवं प्रकल्पयेत्‌ । 
: आाभिसुद्ये ख सर्वेषां शस्तानि गोपुराणि च ॥१३॥ 
तबीयनग रद्ाराद विशत्यंज्ञोज्फितानि वा । 
पक्षद्वाराणि सुग्रीवे जयन्ते मुख्यनाश्लि व ॥१४॥ 
वितथेष्य भ्रमांस्तद विवधीत प्रदक्षिणान्‌ । 

वास्‍्तो विभक्ते पुरवत्‌ क्लुप्तेइमरपदत्नजः ॥१५॥ . . 
तन्न संत्रपदस्थाने निवेशायावनीपतेः । 

प्रासाद: प्राइमुखः कार्यो यथावत्‌ पृथिवीजयः ॥१६॥ 
श्रीवृर्ष सवंतोभद्र सुक्तकोणमभाप रम्‌ । 

यमिच्छन्ुपतिः कुर्थात्‌ प्रासादं शुभलक्षणम्‌ ७१७४७ 
शालापरिक्रमोपेतकर्मान्तेरपि चान्वितम्‌ । 

तत्न प्राच्यां भवेद गेहमादित्यपदस श्षितम्‌ ॥१८॥ 
धर्माधिकरणं सत्ये व्यवहारेक्षणाय थ । 

भूरे व कोष्ठागारं स्थादम्बरे मृगपल्षिणाम्‌ ॥१६॥ 
झग्नेः कुकुभमाश्चित्य कार्य वायोमेहानसम्‌ । 
सभाजनाश्रयं पृष्णि विवध्याद भोजनास्पदम्‌ ॥२०॥ 
सावित्रे वाधशाला स्यात्‌ सवितृस्थाइच टन्दिनः। 
चर्माणि वितथे कुर्यात्‌ तद्योग्यास्यायुधानि च ॥२१॥ 
स्वणरूप्यादिकर्मान्तान्‌ दिदधीत गृहक्षते । 

यास्‍्ये दक्षिणतों गुष्ति कोष्ठागारड्च कल्पयेत्‌ ॥२२॥। 
प्रज्ासंगीतकानि स्युगंन्धर्वे वासवेश्न थे । 

कार्या ववसस्‍्वते शाला रथानां दन्तिनां तथा ॥२३४ 
पश्चिमोत्त रभागस्थां वापीमषि च कारयेत्‌ । 

वा (यो?यु) सुग्रीवषदयोगन्धवस्थ च बाह्त: ॥२४॥ 
कुर्यावन्‍्तःपुरस्थानं प्राकारवलयावृतम्‌ । 

कुर्यात्‌ तदगोपुरद्वा रमुव॒गास्यं जयामि्े ॥२५॥ 
काय: स्थपतिनां थ प्रासादइचपराडमुल: । 
क्रीडादोलालयान्‌ भूडगे कुमारीभवन तथा ॥२६॥ 
नृपान्त:पुरमिच्छन्ति मृगे पिक्पेषवर्क रम्‌। 
नृपस्‍्त्रीणामुपस्थानगृहमिस्द्रपदे विदुः ॥२७॥। 


राज-नियेश-लक्षण म्‌ . ३ 


सुप्रीवपदसंसक्तम रिध्टागा रमिष्टद्म्‌ । | 
हास्थसुप्रीषषि (ध्यं? ह्यां) झपदचाडुागे सनोहरा ॥२८॥ 
विधेयाशोकवनिका स्तानधा रागृहाणि व । 
लतामण्डपसंयुक्ता: स्पुरत्रेव लतागृहाः ॥२६॥ 
वारूवालाइल वाप्यदच पुष्पवीय्य: सुकल्पिता: । 

ः पृष्पवन्ते भवेद्‌ य (त्तरैन्‍्त्र) कर्मान्तः पृुष्पवेइस जे ॥२३०॥ 
वरूणस्य पदे कुर्याद्‌ वापीपानगृहाणि च । 

स्पात्‌ कोष्ठागा रमसुरे शोधे5्प्यायुधमन्दिरम्‌ ॥३१॥ 
भाण्डागारं नु रोद्राख्ये विदध्यात्‌ स्थपति: श्षिये । 
उलखलशिलायन्त्रभवनं पापयक्ष्मणि ॥३२॥ 
दारूकर्मान्तमप्याहु: अ्रेयसे राजयक्ष्मणि । 

स्थादोषधे रधिष्ठानं रोगे दिश्षि नभस्वतः ॥३३॥ 
नागानां शस्यते स्थान पदे नागस्य सूरिसिः। 

भवन्ति सुरुये व्याघामनाट्यचित्रगृहाणि च ॥३४॥ 

गयां स्थान तथा क्षोरगहूं भल्‍्लाटनामनि। 

उवक्प्रदेशे सोम्यस्य पुरोधःस्थानमिष्यते ॥३४५॥ 
राशो४भिषच्न चात्र दानाध्ययनशान्तयः 
चामरच्छत्रधास स्थान्मन्श्रवेदस थ भूधरे ॥३६॥ 

कर्मिणां चात्र कार्याणि स्थित: परयेननराधिप:। 

विधया मसन्दुराश्वानामुत्तरं पाइबंमाशिता ॥३७॥ 
महीधरपदस्थेव यथावद्‌ दक्षिणामुखी । 

कार्या सर्वत्र चादवातां शाला राज्ञो यथागृहम्‌ ॥३८॥ 
विशतों दक्षिणन स्थाद वामेन श्र . . . .। 

वेइसानि राजपुत्राणां विध्ध्यास्च रकामिधे॥३६॥ 

झत्रेव विधाधिगसहालाइचंजां लिवेशयेत । 

म्‌पस्य सातुरदितिस्थाने कुर्यान्तिवेशनस्‌ ॥४०॥ 
पृथर्रव शिविकाशय्यासनगहं विधुः। 

नपदिपाना हास्ता स्थादापे सदनकल्पना ॥४१॥ 
हथिषथनक स्थानमिहैव स्थाद विधाणिनाम्‌ 
झापवस्सपदे हुसंक्रौध्च्रतारसनादिताः ॥४२॥ 


हैंड धमराहुण-सृत्रधार 


ह्युः फुल्लाब्जवना: स्वच्छललिलाः सलिलाशयाः । 
पितृष्यसातुलादीनां कार्य दितियदे गृहम्‌ ।४३१ 
झ्रन्येषामपि चात्रेव सामस्तानां महीपतेः । 
ऐशान्यामनलस्थाने वोच्छितस्तम्भवेदिकम्‌ ।४४१ 
कार्य वेवकुलं चारू सुश्लिण्टमणिकृट्टिमम । 
पर्जन्यस्य पदे हो राज्यों तिविद्गुहु मिव्यते ।४५॥ 
जये सेनापतेवबदम विधेयं विजयप्रदम । 
हार प्राकारमाशत्य पदेष्यम्णः प्रशस्यते ।४६। 
प्राग्दक्षिणाणत दइस्त्रकर्मान्तं शस्जसत्र ज । 
विमुचेद ब्रह्म णगः स्थानामिन्द्रध्वजयुतं नुणाम्‌ ।४७॥ 
तत्राशुभानि वेदसानि निवेशाइचासुलावहाः । 
गवाक्षस्तम्भश्ञो भिन्‍यो विधेयाइचानुकामत: ।४८। 
सभा यथादिक्प्रभवा नृपवेदसा भिगुष्तये । 
सर्वत्र नृपतेः सोधान्‌ नृपसोधस्य सम्मुखा ।४६। 
पइचा उ्भधागाश्निता यहा शाला कार्या विधाणिनास्‌ ।५०३। 
इत्यास्पदं सु रपदास्पदकल्पसाध 
मेतद्‌ तथावदनुतिष्ठति यः सर्देव । 
सृक्ष्मामिमां भुजबलक्षपितारिपक्षः 
सप्तास्थुराशिरदानां नृपतिः प्रशास्ति ॥५१४ 

इति महाराजाधिराजश्रीभोजदेवाविरचिते समराड्यणसूत्रधारापरनास्नि 

वास्तु-शास्त्रे राज-निवेशों नाम द्विचत्वारिशोध्भ्यायः । 


त्रिचत्वारिशो5्ध्याय: 


राज - गृह - लक्षणम्‌ 


अध्टोत्तरशर्त ज्येष्ठं मध्ये स्यान्न वति करान्‌ ! 
जधन्यं सप्ततिकरान्‌ राजवेदम प्रशस्यते ॥१॥ 

इझतो होन॑ न कतंव्य महतीं स्रियमिच्छता । 
चतुरथ्रीकते क्षेत्र दशधा प्रविभाजिते ॥२॥ 

भागार्थ शस्यते भिसिरादिकोणसमाशिता 

घतुष्को भागिको मध्ये चतुःस्तम्भतमन्वितः ॥३।। 
झलिन्दस्तद्‌ब हि: कार्य: स्तम्भर्हादशभिव तः । 
विशत्या स्थाद्‌ धरयु क्तो द्वितीयोइलिन्दशस्तत: ॥४॥ 
स्थादष्टाविशतिस्तम्भस्तृतीयश्चाप्यलिन्दक: । 
घट्त्रिशता खतुर्थश्ण स्तम्भानां परिकोतितः ।४॥ 
एवं स्तम्भशञतं मध्ये प्रोक्‍्त प्रृथ्बीजये बुध: । 

दाराणि चास्प चत्वारि पणथ्चशाखानि जायते (? ) ॥६॥ 
खत्वारो निग्गमास्तस्य प्रोक्‍्ता: सर्वे विभागिकाः । 
विक्तु सर्वासु कतंव्यसेयं भव्रनिवेध्धनम्‌ ॥७॥ 

भ्रधेंन मध्यभित्तेस्तु भित्तिभंद्र (सत्र? तर) ये भवेत्‌ । 
भ्र भ्र घराणां स्थाद विशतिश्चाष्टमियुं ता ॥८॥ 
मुखभद्र भवेद्‌ युक्त वेदिकामलया रणे: । 
क्षेत्रमा्गोदयाद्या भ्राभुमिफलकान्त रम्‌ ॥६॥ 
भ्राविभुम्युदयाधेन पीठ चास्य प्रकल्पयेत्‌ । 

भागान्‌ नवोदय कृत्वा भागेननेकेन कुम्मिका ।।१०॥ 
कर्तव्याध्टाशयुक्तेन स्तम्भो भागधतुष्टये 

पादयुक्‍त विधातव्यों भागेनोत्कलक तथा ॥११॥ 
हीरप्रहणकं कार्य भाग पादविवर्जि (त: ? तम्‌) । 
सवादसागिकः पट्टः स्तम्मकेन समन्बितः ।१२।॥ 
पट्टाधघंन जयन्त्यः स्पुमू मो भूमावययं क्रम: । 


१६ समराहुण -पृत्रधारे 


कलृष्तभागोदयादर्ध मूशिष्वन्यासु हीयते ॥१३॥ 
'प्रक्जभागप्रभाण तु सच्छाद्य नवम॑ तलम्‌ । 
बेदिकाया झधइछादं सार्धभागत्रयोन्मितम्‌ ॥१४॥ 
फण्ठेन युक्तः कतंव्यं वेदिका पिहिता यथा । 
तस्थाः क (ण्ठे?ण्डो) विधातव्यस्तन्मध्ये साधभागिकः ॥१५॥ 
वेदिकाविस्त रः कार्यो भागांस्तत्राधंसप्तमान्‌ । 
वेदिकोपरि धण्टा च सा्धभागाइचतुद्दंश ॥१६॥ 
भागद्रयं सपादं तु कण्ठ: पट्टं तु पझचसि: । 
चतुभिइ्च॒ द्वितीयं च तृतीय॑ च त्रिभिस्ततः ॥१७॥ 
सदा शीषशच दातव्यो यथाशो्भ यथारूचि । 
क्षेत्रभागसमः कार्य: कलश्इचुलिकावधे: ॥१८॥ 
उदयार्धेन भुमः स्पुरन्तराणि तलानि च॑ | 
यथाशोभ॑ तु करतंबय पीठ तस्य सुशोभितम्‌ ॥१६॥। 
सा्धभागद्व्थ चास्य कार्या खु रघरण्डिका । 

जड्भा भागचतुष्क॑ च ततरछाय्ं प्रयोजयेत्‌ ॥२०॥। 
भागद्यं च पादोन छाद्यपिण्ड: प्रकीतितः । 
निर्गमभोषस्य चतुर्भागो हंसारुपस्तस्प चोपरि ॥२१॥ 
पादोनभागं कतंव्य ततहइछाद्व॑ द्वितीयकम्‌ । 

जज्भम भूमिचतुष्केण प्रासादस्य प्रकल्पयेत्‌ ॥२२॥ 
चतुर्यश्रुभिकार्मा ध्न ततो सुण्डा (न्‌) निवेश्येत्‌ । 
क्षणक्षणप्रवेशेन कार्या: शेषास्तु भूमिका: ॥२३॥ 
बेडिफा च यथोक्ता स्थात्‌ सघण्टा कलश्ञान्विता । 
रेखाशुद्या व कतंव्या मुण्डा: सर्वे यथाग्रथम्‌ ॥२४॥ 
प्रधोदयं त्रिधा कृत्वा तृतीय दशधा भजेत्‌ । 
वासनइचातपत्रश्च कुबेरो अ्रमरावली ॥२५॥ 
हँसपृष्ठो महाभोगी नारद: शम्बुको जयः। 

प्रनन्‍्तो दहमस्तेषां विधायकवशावसी ॥२६॥ 
विधातव्या: स्थपतिभिमु ण्डरेखाप्रसिद्धवे । 
तपड्जवेदिकाजालमसदारणज्ञोभितरू ॥२७॥ 
बितदिनियू हयुतं चन्द्रशालाविमुधितम्‌ । 


राज-गहु-लक्षणम्‌ दस 


प्रासादाइल महान्तो ये विधेवास्ते सोया: । 
अधोदगेन लचखथो हावा (हरे? शक्ो) भाज्यं कम: ॥३४६!ा। 
चॉजबिकलारसस्सतिः 


भूभ्यण्टकणम्युएप: भतः । 

यतस्तव बधे प्रोयक्त: प्रतशादोप्पद जिश्रूदजम (? ) ।३७०४ 
वहुलो निकरा येध भ्राजजं लेंचु अजते । मम 
रेखायां प्रथमायां या दिलोवावामयपपि बा ॥8 27 
त॒तीयायां वा रेखायां सत्र हंग्ररणा: ह्यूतःः । 

. झय॑ मूस्युदयः कार्य: कत्े क्रहंजिसानिके कहर 
स्प्नाधिकणिआअइले सु कपः: स्थासनुसरस्स: । 

मुक्तकोणस्थ लकष्माय प्रकेग्रतशुफेफते ॥ 6 ३४ 


अत्रझीकते क्षेत्र भाशद्रादस् काकियी 
भआागइचतु (्टो?व्को) मभ्येज्ष्य जत॒रदॉ?भ) रजिकृणित: तर) 
भागेन च ततो5लिन्दो. प्रदद्रोगश्चकास्कित 
तहव दितीयालिस्को्शषि:लिलत्ता , कारितो भर: (२४५ 
तृतीयदल धर रथ्दर्शत्रषासातरिरस्कते भयेत्‌ 
बर्ट्श्रिशता घरंयु क्तः फ़्ाफशिन्ःचतुअकः ३३६) 
चतुश्कतर्ता फाता 28 अऋडतू शतच्‌ पस्त्यस: । 
भागाध कारयेग्‌ भिर्ति सार्थ, मार्ग विश्युख्ण छु ॥३७॥ 
भागत्रयं तत; कुर्वात्‌ भारहद्‌ दें प्संजिस्तलरे । 
जिस्ततो निर्गमे चोतां क्र असयेत कलाेद ।६३८॥ 
भागिक तिग्गंत सस्मस्तवध्येज्यश भार्णस्थ हि। 
20 कि सर्वाश्केन विधि: १३६: 
अतुःपठ्चादालत अप्रशाल्यितम्‌ 
मधच्ये चास्य चतुरचत्वारिशं श्तम्कंतं-लग्ेश पड 
जोश्दाम्याणिकां जी. समेटे सेस्लिंग्लआरइपी १ 
एथं घराजां सलर्ण£ जेतेद चेन्ड शंततर्थद्‌ अर हुत 
ऋण निज जिंक््ल 


तृतीयभुमिकामूध्नि निर्मेक्कर्लिलेफि 
ब्राहुणाति विधयेण्टन जलकर: केसलिस:। 
सबतोभप्रसंशे्य झाशुमेंदरनर्मि (पे? हि) ले४इर 


श्द धसमराजुण -सृत्रषारे 


अयमेव विधिः कार्यो मुण्डरेखाप्रसिदये । 
श्रीवत्सस्थापि मध्ये स्थात्‌ स्तम्भाथं मुक्तकोणवत्‌ ॥४४॥ 
साथ॑ भाग परित्यक्य भागत्रितयविस्तुतम्‌ । 
करण्णप्राग्ग्रीयमेतस्य भागेन च विनिर्गसमम्‌ ।।४५।॥ 

भद्र _तस्थापि कर्तव्य भागविस्तारनिरगंसम्‌ । 
मुक्तको णवदस्थापि मध्यभद्र' बिधीयते ॥४६॥ 

ह्रयं विधि: समग्रासु दिक्षु शेष तु पूववत्‌ । 

प्रतिभद्र धरास्त्रिशद्‌ भवन्त्यस्य बृढ़ा: शुभाः ॥४७॥॥ 
शर्त विशमिदं (सब) धराणामिह फीतितन्‌ । 

एवं समस्तसस्‍्तम्मानां चतुःषथ्टं शतद्वयम्‌ ॥४८॥ 
सर्वतोभव्संज्षस्य लक्ष्मेदानीं प्रखक्ष्महे । 

जतुरभी इ़ते क्षेत्र चतुदशविभाजिते ॥४६॥। 

भागिकः स्याच्चतुष्कोःस्थ चतुःस्तम्भविभूधितः । 
स्तम्मंद्रवदिशभियुक्त: प्रथम: स्थादलिन्दकः ५ ०॥। 
स्तम्भविशतिसंयुक्तो द्वितीयः स्थादलिन्दक: । 
स्थादष्टाविशतिस्तम्भस्तुतीयः स्था(व्य?िद) लिन्दकः ॥५१॥ 
षद्जिशता चतुर्थ स्थाद लिन्दो भूषितों धरे: । 
पठ्चम: स्थाच्चतुइचत्वारिशता भूषितों परे: ॥५२॥ 
हापणचाशद्धर: बच्ठः सर्वेःप्येतेपस्थ भागिकाः । 
भागाघे दस्यते भित्ति: स्वतः सुदृढ़ा घना ॥५३॥ 
साधंभागं परित्यज्य भागत्रितय विस्तृत: । 
कर्णप्रारग्रोवकश्च स्थाद भागमेक श्र निर्गंस: ॥४५४।॥ 
भद्रसस्थापि कतंव्यं भागनिगंसबिस्ततम्‌ । 

सध्ये भद्र विधातव्यं भागहयविनिगतस्‌ ॥५५॥ 
अस्थापि भद्र भध्ये स्थाद्‌ भागत्रितयविस्तुतस्‌ । 
भागिको निर्गमद्रचास्य तदन्तर्भागनिमंतम्‌ ॥५६॥॥ 
भागविस्ता रसंयुक्‍त भद्रमन्‍्यत्‌ प्रकल्पचेत्‌ । 

दिक्षु सर्वास्वयं प्रोक्तो विधिभंद्रप्रकल्पने ॥४७॥॥ 
स्तम्भानामस्य कतंव्यं मध्ये वण्णवतं वातम्‌ । 

भद्र ध्वेष च सर्वेषु भवेत्‌ धष्ट्यचिकं शतम्‌ ॥५८॥॥ 
समेन प्रविभागेन स्तम्भानामेकसंल्यया । 


राज-पहं-जललम १९ 


इत्य समस्तत्तम्भानां बटपञ्याशं दतत्यम्‌ ॥५६।॥। 
किन्तु जज्जा भवेदस्प मूनिका त्रितयोन्सिता । 
शजुसदनसंशस्य धास्नो लक्ष्माथ कथ्यते ॥६०।॥ 
पृथ्वोजयसम मध्य भित्तिइ्जलापि तथाविधा । 
तार्थ भाग परित्यज्य भागेनायतविस्वृतस्‌ ॥६१॥ 
भद्र' विदध्यात्‌ तन्मध्ये भागत्रितयविस्तृतम्‌ । 
भव्रमेव विधातव्य भागतितयनिगंतम्‌ ॥६२।॥ 
पाइवयोर्भागिक भद्दमाय (त्यारेत्या) विस्तरेण ज्ञ । 
भागत्रितयविस्तार भागेनकेन निर्गमम्‌ ॥६३॥ 
मध्यभद्र ततो$वि स्थाद्‌ भागेनाप त विस्तृतस्‌ । 
ऋमोधष्य दिक्ष सर्वासु विधातव्योउस्य सिद्धये ॥॥६४॥ 
अध्व पृथ्वीजयस्येव कार्यममस्थापर पुन । 
प्रतिभद्र चतुश्च॒त्वारिशत्स्तस्भपमन्वितम्‌ ॥६५॥ 
मध्ये स्तम्भशत चास्य विधेय सदृढ़ शुभम्‌ । 
बट्सप्ततिस्तम्भशतद्॒थमस्य भवेदिति ॥६६४ 
पठ्च/नामपि चेतेबा हस्ताष्टशतमुतसमम । 
सानसुत्सेषविस्तारात्‌ कतंव्य क्षियमिच्छता ॥६७॥ 
मध्यसाधसयोर्मान कीतित पृथ्दोजये । 
राश फ्रोडा्थनन्यच्ब कब्यते गृहट्पझबकतू ॥६८॥। 
क्षोणीविमूषण त्वाद्य पूृथिवी तिलक परस्‌ । 
प्रतापवर्धन चान्यरुछीनिवास ततोषपि ज ॥६€६ 
लक्ष्मीविलासंसं ल परम परिकीतितम्‌ । 
खतुरशओीकृते क्षेत्रे दाभागविभाजिते ॥७०॥| 
लतुष्को भागविस्तोणों मध्ये कार्मदचतुर्घरः । 
वहिशुण भागिको5लिन्दस्तवन्तेंपश त्रयायताः ।७१॥ 
कणप्रासादकाः कार्या भागत्रितयविस्तृताः । 
तेषां धशदारक मध्ये सित्तिर्भागार्नेतस्मिता ॥७२॥ 
सत्र भाग ज दिसतृतः । 
प्राएप्रो वत्रयसंयुक्तो भागिकालिस्दवेल्टित: ॥७३॥ 
झर्भागिकमित्या ज॒ चतुष्को वेष्टितो भबेत्‌ । 
ब्रासादोध्य मनोहारी भवेदवनिशेखर: ॥७४॥ 


२९ समराजडुण-सूचबारे 


आअतुरंभोकृते कषत्र ना न 
भ्‌ अध्ये बाझ्या चभ ७४॥ 

४-२ १ बिनिवेज्षवत्‌ । 
बड्दारक व्‌ कतंव्य तैधार्मन्त रंसंभयम्‌ ॥७६॥ 
ततलोधघंभागिकी मिंत्ति:ः कतंव्था संदतों दोहे: । 

भद्र भागायतों भांगधिनिस्कोन्तदर्थतुदिशेस ॥।७७॥ 
चतुष्को भागिकालिन्दवे ध्टतंदर्थ विधीयते। 

झस्य भज्नत्रय कार्य मीगविस्तारिनिंगमर्म ।७८।॥ 
क्रघंभागिकमिस्या जे बेंसिंटर्स संद विधोयंते 

कर्णेकर्ण (से स्थें) विंस्तो्म ६ भेंद्र भार्गमिर्गते (/७६॥ 
प्रसादमेद भुवन तिलक पंरिशेक्षते। 

खतुरथीहते क्षेत्र भगशिदेशभीजिति ।६०॥ 

खतुष्को भार्गिकी संध्ये विंधीयते । 

तह हिर्मागिकोइलिन्बो दि भगिक: ॥८१॥ 
मवकोष्ठांदल कर्णेषु प्रासिदिंन विनिवेशयेंत । 
घड़दारक॑ व कतंदय तेंवांकत रसेंभंयम (6९7 
ततो5घंभागिको भिस्ति: कतैंब्या सेंक्तो पेंहि: । 

भद्दे मागायतों भद्रविनिक्कान्लसरइचेर्तुयर: ।/८४३॥ 
चतुष्को भा्गिकॉललिंन्दईयेन्न परिवध्टित: 

जिभागबिस्तृतं भत्र तह॒हिभरिंनिगेलेम्‌ ।६४॥ 
भागिक प्रतिसद्रं' थे कुय दिये: समेसे । 


भागाष बाह्मतो सिशिभंद्रस्य पेरितो मैवैंत्‌ ।६५॥ 
विधिरेष विधातब्धी दिव्यृद अत्रसुध्वपि 
विलासस्तवको नाम प्रासादोंध्य पंकीतित: ।८६॥ 
कर्प्रारप्रीवको ला टन यदा । 
रबातामस्य तवा तीकः पस्कीलित: ।॥८४७॥ 
पीढे रिलॉफटमि 


झन्योष्न्यक्षालासंबद युदालरेंब बौयते ॥८८।। 
कर्णप्रासादकोपेत: कोर्ण: इसोडिसस्छलफु लः। 
ब्रासादसुन्दरों श्ेयस्तवा शुकलप्रण्डन: ॥६६।॥। 
इते प्रोल्तास्तलच्छन्दा जक़ूासंवरणादिक्रम । 





राज-निबेश-लक्षणस ःश१ 


भूमिसानाविक यच्च तत्‌ श्ृध्वीजयेयद्‌ भजेत्‌ ।&७॥+ 
इदानीं कथ्यते लक्ष्म क्षोणीसृथणवेइसन: ! 
पडठ्चपणञ्चाशता हस्तेः कल्यिते चतुरक्षके ।६१॥ 
बिसवते चाव्टअिर्भागइ्चतुष्को भागिकः स्मृतः | 
चतुर्भिरन्वितः स्तम्भरलिन्ददशास्य मागिक: (8 २॥7 
थुक्तो दादशमिः स्तम्मंविंदत्या ले दितोयकः । 
स्थादष्टाविद्वतिधरस्ततोबइ्चाप्य लिन्दक: ॥६ ३॥ 
भिशेरप्यधंभागेनग साथ भाग विमुच्यते 
' भागपञ्चकविस्तोर्ण भद्द भागेत मनिगंतम्‌ ॥६४।॥ 
तन्मध्यभद्रमन्यल्ण भागजितयविस्तृवम्‌ 

भागेत नियत कार्य सद्रमन्‍्यत्‌ ततोडषि लव ॥&५॥ 
भागेन विस्तृतं कार्य सागेनापि ज निगतस्‌ । 

दिक्षु सर्वासु कर्तव्यों विधिरेषोषस्य सिद्धये ॥६६॥१ 
मध्यस्तम्भच्तुःधष्टया संयुक्त सारदरुजः । 

भ्रतिभद्र घर: कार्यमष्टादइशणिरन्वितस्‌ ॥॥६७॥ 
घट्त्रिशं शतमेवं स्थात्‌ स्तम्भानासिह सवंत:ः । 
चत्दारिमिदं कार्य यश: श्रीकोतिवर्धनम्‌ ॥€%॥ 
पृथिवीतिलक्स्थाथ लक्षण परिकोत्यंते । 
चजत्वारिशसत्करे क्षेत्र भाग भ क्तेइधंषष्ठके? ॥६६॥ 
भागिकः स्पाच्चतुष्को5स्तवचतुःस्तम्मविभूषित: । 
झलिन्दोषपि अर भागेन स्तस्मेर्डादश भियु तः १००७ 
विशत्या च द्वितीमोषपि भित्ति: स्पादस्प पादिका । 
कर्ण प्रासादकों सार्गस्त्रिभिः स्थान्विमंतायत:ः ॥१०१४ 
झस्य मत्रह॒यं कार्य मायलिमतबिस्तृतम्‌ । 
कर्णप्रासादयोमंध्ये भागपकजकबिस्तुत म्‌ १११०२॥ 
सागेत निर्गत कार्य सह सल्यापि सध्यतः २ 
भागजितयबिस्तीण मायेनेक्रेत मिर्गतम्‌ ४३०३१ 
भद्रसस्थापि सथ्ये यद्‌ सागेनायतनिमंतम्‌:। 

स्तमभ्माः षट्जिदादन्तः स्पुर्भद ध्यच्टों शतहयम्‌ ॥१०४।॥ 
ध्रयातः शीनिषासस्य लक्षण सम्प्रचक्महेँ 
पृथवीतिलकवस्मध्यसेत्तस्थ परिंक्ीस्यंते ४१०४ 


श्र 


सपाद भागसुत्सूक्य भांगत्रितय विस्तृंतम । 

भागेन निर्गतं चास्य भद्रसाद्ये प्रकल्पमेत्‌ ।१०६॥ 
तस्पापि मध्यवतंन्यद सागनिर्गतविस्त्तम्‌ । 
झन्वितं दशभिः स्तस्भ: सुद॒ढुस्तद विधोयते १०७॥ 
सर्वास्वपि थ॒ दिक्ष्येषं विधेया भव्रकल्पना । 
प्रस्य घट्सप्तति: स्तम्भाः मवन्त्येकत्र सख्यया ॥१०थ॥। 
प्रतापवधनस्थाथ लक्ष्म साम्प्रतमुच्यते । 
पञ्चविशतिहस्ताडुः साधभागत्रयादुूति (१०६॥ 
मध्ये चतुष्को मागेन चतुभिः सम्भतों धर: । 
झलिन्दों भागिकदचास्य स्तम्भव्वादशकान्वितः ॥११०४ 
पाविका भित्तिरेतस्थ भद्द चास्य प्रकल्पयेत । 
सागनिगंमविस्तारं चतुःस्तम्मविभुषितम्‌ ॥१११॥ 
विधिरेष समग्रासु दिक्षु कार्योपस्प सिद्धये । 
स्तम्म्द्गान्रिश्ञता युक्तो बहिरन्तरयं मवेत्‌ ॥११२॥ 
धाराणां चव सर्वेधां चतुःषष्टि: प्रकल्पना । 
भ्रथ लक्ष्मीविलासस्थ सम्यग लक्ष्माधुनोच्यते ॥११३॥ 
प्रतापवधनस्पेद सध्वमस्य प्रकल्पयेव । 
प्रतापषधनसमं सबंतो5प्येतदी रितन ९ १४॥ 
किन्त्वस्थ पाइ्वंभदाणि भद्राण।मसेव का रयेत्‌ । 
कोणेष्वपि च्‌ भद्राणि पाइंयोरूमयोस्तथा ॥११४५॥ 
भाग (स्थ?कज) निर्गमोष्प्येधां विशेषोषस्मादयं सतः । 
भव्रमस्य दशस्तम्भनध्यं घोडशभिषंर: ॥११६४ 
चतुर्दारं (पर ल ४ क्षणमध्यगम । 
द्वारमन्यद्‌ विधातव्यं स्वपदे स्थात ॥११७॥॥ 
मुसिभिः साधंबष्ठी सिविधेय के 
ध्रर्धाष्टमोमिइच भवेत्‌ यृथ्यीतिलकसंज्कः ॥११८॥ 
स्थात्‌ साधपञ्चमीभिस्तु श्रोनिवासो5ञ मूसिलिः । 
लक्ष्मोविलाससंज्ञोइधंपञ्चसो भिविधीयते ॥ ११६॥ 
प्रतापबधनास्योध्यंचतुर्थो भि विधीयते । 
राज्ञां पथ्वीजयादोनि निवासभवनानि सर १२०७ 
क्षोणीविभूषणादीनि विलासभवनानि ले | 


शाज-निवेश-लक्षण म्‌ रे 


यान्युकतानिं निवासाय विलासाथ चल सूभताम्‌ ॥१२१॥ 
तैथां पुयुवीजयादोनां हारमानसथोख्यते । 

चतु: पञ्चाहदंशो यो विस्तृत: सकरत्रयः !१२२। 

स द्वारस्योवय: प्रोक्तस्तवर्थेनास्प जिस्तृुति: । 

स्वोवयस्प त्रिभागेत पिण्ड: स्तम्मेत्र क्स्यले ॥१२३/ 
स्थात्‌ सप्ताविधशतितम: सपाद: सचतुष्करः ! 

गहभागों भवेद्‌ भूसि: प्रथमा राजवेश्मनाम्‌ ।! १२४४ 
मुच्छाये नवधा भकक्‍ते तदंशकचतुष्टयम्‌ । 
निर्गममइछाहकस्पांशद्रयं पादोनमुच्छुघः ॥१२४।॥ 
भसूच्छाये नवधा भकक्‍ते तदंदकचतुष्टयम्‌ । 
निर्गभइछाहकस्यांशाद॒य पादोनमुच्छुयः ११२४५ 
तथान्त रावणी कार्या छाशकोच्छायरिगंता। 

होरग्रहण पिण्डाधवाहल्या सा प्रशास्थते !१२६॥ 

तस्याः स्वमेव बाहल्यं पादोनं विस्तृति: स्मृता ! 
अन्तरावणिकातुल्यो मदलाया विनिर्गंम: ॥१२७॥ 
स्वनिर्गभात्‌ तथा चास्या: सपादः स्थात्‌ समुच्छय: । 
मूम्युचछयनवांशस्य पादोष्स्या: पिण्डमिष्यते ॥१२८७४ 
भूनवांशरस्त्रिभागोनो समदलायाइच विस्तति:। 
लुसासमूलस्थ स्तम्भार्ष विस्तार: परिकोतितः १२६ 
ततत्र्यंशादग्रविस्तीर्णा मूले साथ्टांशयुग भवेत्‌ । 
तुम्बिनी लम्बिनी हेला ज्ञान्ता कोला सनोरभा ।१३०॥ 
आाध्माता चंत्यमू: प्रोक्ता खुमाः सप्त सनीविधिः । 
ऋजु: सा लम्बिनी तासासाध्याता कणगा स्मृता ।१३१॥ 
झस्तराले फ्रसेण स्पुः पठ्लास्या: परिकीतिताः । 

स्तस्मे निदष्पान्मदलां छात्वं धतु बृढ़ां शुभाम्‌ ॥१३२४ 
ह्तम्भाभावे पुनन्‍्येस्थेत्‌ कुडयपट्टेइपि ता सुषीः । 

सप्त पंझवाथवा तिखों सललच्छाद्य लुमाः स्मृताः ॥१३३। 
कोणोव्वेता इमास्योउन्याः कतंव्या: प्राञइ्जला: समा: । 
छा कर्मात्‌ कबजित्‌ कार्या भकराननभूविता: ॥५३४॥ 
लेडपि विद्याधरोपेताः क्वचित्‌ सगजतुण्डिका: । 
सकुम्भिकस्य स्तम्भस्थ प्रधिभाज्योदय त्रिया ॥१३४५॥ 


ट्रेड समराहुण-सृतंधारे 


तत्र भागहय॑ कुर्याद भागासर्धचतुर्यकान्‌ । 
तत्र पादोनभागेन राजितासनक॑ भसवेत्‌ ॥१३६।॥ 
ततः सोल्कलका'! वेदी सांधिभागा विधीयते । 
कूटागा रसमांशावं कार्योच्त्रासनपंट्क: ॥१३७॥ 
स स्पादभी (छ्टो?८८ट) विस्तारों भाषोच्च मंत्तवीरणंस । 
स्वोदयस्य त्रिभागेनत्‌ तियेक्/कार्मोइस्थ निर्गंत: ॥१ ३७।। 
रूपकः करणयाभिः: (? ) सुफ़्त्ररपि शोसितम । 
वेदिकादिकमप्यस्य रूपपत्रा लित॑.शुभम ।।१३६।। 
झ्रायसीभि: शलाकीभि: कीलकंद्य दढ़ीकृतम ।॥॥१४०१।। 
एतानि पञ्चदशराजनिवेश्ञांनति 
पृथ्वोजयप्रभुति यांति निरूपितानि । 
यो लक्षणन सहित परिमांणमेवा 
जानाति तस्थ नृपतिः परितोषभेति ॥१४१३॥॥ 

इति महा राजाधि राजश्री भो जदे व विर चिते- समरंगणसुत्रधा रापरना म्ति 

वास्तुदा!स्त्रे राजगृहनामं तिचत्वारिशोड्ष्याय: । 


चतुश्चत्वा रिशोउ्ष्याय; 
सभाष्टक-लक्षणम' 


दा भद्या जया पूर्णा सभा स्वादल्भाजिता तथा।|ं 
दक्षा व प्रथरा तदृद विदुरा चार्ष्ट्सी सता ।१॥ 
चतुरश्री कते क्षेत्र ततः बोढां विरभजिते न्‍ 


मध्ये पारखतुष्क स्थात्‌ सोभालिस्क्स्सु भागिक: ॥२॥ 
तदह॒दाध्ोषलिन्दकस्तदद भवेत्‌ प्रतिसराभिधः,# :. 


प्रास्ग्रीवास्यल्तुतीयद्य बहिः: क्षेऋच्चतुविशम्‌ ॥|३॥ 
निसष्टसोधयर्या (? ) स्पादेकस्यां ब्रा यवा -दिशि ।.. 


नन्दा भद्रा जया: पूर्णा ऋशेण स्थुः सभास्तदा ॥।४५ 

घड्मागभाजिते क्षेत्र कणलित्ति निवेशयेत्‌ । “ - 

सभा स्पाद भाविता नाम सप्राग्प्रीबाज पझुमसी ५! 

स्तम्भान्‌ षदरत्रिदवेतासु पम्चस्वपि निवेशयेत 3. 

स्तम्भान प्रारग्रीवंंबद्ान्‌ पृथगेडयो .विलिविशेत्‌ ॥६॥ 

वक्षेिति षष्ठी परितस्तृुतीयालिस्बवेंष्टिता 4 :. 

प्रवरा सप्तमी द्वारंयु क्तेषा प्ररिंकोतिता।3। *: 

प्रारप्रीयह्ा रसंयुक्ता विदुरेत्यव्टमी सभा । 

समानासिदमद्टानं लकणे सेसुदंहुूतस /घंध - | '<ल 

इत्यष्टानां लक्ष्म सम्यंक सम्रायामेलेत्‌ ओक्त दिर्भवालिन्देदात 4 

तहद्‌ द्वारालिन्दसंपोंगतदल ज्ारेंबञ स्थात भूमुतां संथानयोग: ॥6।। 

इति महाराजापिराजश्रौभोजनेंवॉव रचित समरोंगेरेसूजरथाराप रनास्मि 

बास्तुशार्स संभष्टेक मार्म घेतुरूत्वीरिशोेप्याए!। हक 


पञ्चचत्वा रिशोध्याय 


गज-शाला-लक्षणम्‌ 


लक्षणं गजशालामिदानीसभिदष्सहे । 

खतुरश्षीकृते क्षेत्र भागमंदते ततोइष्ट भिः ॥ १ 

भध्ये द्विभागविस्तारं स्थान कुर्वोत हस्तिनः । 

कल्प्या: प्रासादवद्‌ भागः ज्येष्ठसध्याधमा: ऋमात्‌ ॥२॥। 

तदबहिर्भागिको5लिन्दो बहिस्तस्यापि खापरः । 

भागेनकेन भित्ति: स्थाद हितीयालिन्दकाद बहिः ॥।३॥ 

तस्या द्वारप्रदेशे तु कतंग्यों कप रावुभौ । 

कर्णाप्रसादिका कार्या द्वितीयालिन्दसंध्िता ॥४॥ 

हे हे बातायने कुर्याद्‌ भितो दिक्षु तिसध्वषि । 

प्राग्य्रोबो5प्र भवेच्छाला सुभद्र यमुदाहुता ॥५॥ 

प्रस्या एव यदा पक्षप्राग्ग्रीवो भवतों मुखे । 

नन्दिनी तामतः शाला तवा स्थाद्‌ गजवृद् ये ॥६॥। 

झ्रसस्‍्या एव यदा स्यातां प्रार्ग्रीवो पादर्षयोद्ध यों: । 

तदा सुभोगदा नाम तृतीया परिकीतिता ॥७॥। 

झस्या एवं यदा पृष्ठ प्राप्रीव: क्रियतेउपर: । 

भद्गिका नाम श्ञाला स्थात्‌ तदा द्विरदपुष्टिदा ॥६॥॥ 

पञ्चमी चतुरआ स्थाद वर्षणी नाम पूणिता । 

प्राग्भोवलिन्दनिय हहीना बच्ठी तथापरा ॥६॥ 

शाला प्रमारिका धान्यधनजीवितहारिणी । 

तदेतां वजयेत्‌ कुर्यादन्‍्या: सर्वार्य सिडये ॥१०॥ 

प्रमारिकेति प्रथितेह शाला सा प्राणसस्यद्रविणच्छिद स्थात्‌ । 

कुयदितस्तां न यथोदितास्तु कार्या परा जीवितवित्तवृद्धये ॥११। 
इति महाराजाधिराजश्रीभोजदेवविरचिते समरांगणसूत्रघरा परनाम्नि 

वास्तृशासत्र गजशाला नाम बट्चत्वारिशो5ध्यायः । 


चंट्चत्वारिशो5ध्याय: 


भ्रदव-शाला-लक्षण म्‌ 


प्रथ लक्ष्माइवशालाया: प्रोच्यते विस्त राविह । 
स्ववेश्मवास्तो: कर्तंव्यं पदै गन्धवसंज्के ॥ १॥३ 
श्रथया पुष्पदन्ताख्ये स्थान॑ वासाय वाजिनाम । 
प्ररत्निशतसात्र॑ यज्ज्मेष्ड तत्‌ परिकोतितम्‌ ॥२७ 
ग्रशीत्यरत्निकं सध्यं षष्ठयरत्न्यथमं भवेत्‌ । 
स्थलप्रदेशे विपुले गुप्ते रम्ये शुलो तथा ॥३॥। 
समे च चतुरश्षेत्र स्थि (ते?रे) मंगल्यमेव जे । 
स्थान हयातां कतव्यं प्रदेशे सुपरिक्रमे ४७ 
निम्नगुल्मद्‌ स्मस्थाणुचेत्यायतरवेशइ्सणिः २ 
वल्मीकदाक र! भिदच॒ वजिते तत्‌ समाचरेत्‌ ॥५॥ 
निःसंगे शल्पहीने च॒ प्रायुवक्‍)प्रवणे तथा । 

प्रदेश तद्‌ विधाव्यमालोक्य सुसमा हिते: ४६५ 
ब्राह्मणानुमते शस्ते दिने स्थपतिभिःसह । 

भूसे दिभागलोक्य सुभंगानायेद्‌ ह मान्‌ ।॥७॥। 

न जाता ये शमझानेषु वेवतायनेबु था । 
झ्रन्पेष्वपि निविद्धेवु जातान्‌ वृक्षान्‌ विषअंयेत्‌ ॥८॥॥ 
चक्षान्‌ प्रशस्तानानीय समोपे भतवेइसन£ 

ततो मूर्मि परोक्षत प्रशस्तामथ निन्दिताम्‌ ॥/६॥ 
चितायतनवल्मीकग्रामधान्योसलेबु थ । 

विहारेषु च कर्तव्यमश्वानों न निवेशनम्‌ ॥१०॥ 
भवन्ति स्वासिनःपीडा प्रामधान्भोखलेबु ले । 
इमशाने बेइमक रणान्नराणां मृस्युमादिशेत्‌ ॥१४१।॥ 
स्थान बिहार्वल्मोक विहितं स्थादनर्थकम्‌ । 
देवोपधातजनन स्त्रीजां ल क्षेमका रकम्‌ ॥ १२० 
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बिहितं पादपइचेत्यंग्‌ हूं स्थाद्‌ मूतभी तिवम्‌ ॥१३॥। 
भवेद्‌ रोगकरं भतु विहित कण्टकित्र्‌ में: ! 

“बीषॉफासुन्ततायां'च कृत मूमो क्षयावहम्‌ ॥१४। 
नतायां क्षुदुभयकरं कृत भवति सन्विरस्‌ । 
तस्मात्‌ काय॑ भ्रज्ञस्तवां भूमो तक बाजियुद्धये 44 ५॥ 
भंगल्यरमणोये च चतुरश्षे सनोनुगे । 
शुभे ले विहितं सभ्य भयेत्‌ कल्याणकारकस्‌ ॥१६॥ 
निर्गच्छतो यथा वामे पाइवें भतु स्तुरंगमाः । 
भवन्ति कुर्यात्‌ स्थपतिस्तथा वाजिनिवेदानम्‌ ॥१७॥ 
प्रन्तःपुरप्रदेहस्य कार्य दक्षिणतद्च तत्‌ । 
प्रवेश दक्षिणं तेषां हेषितं जायते यथा ।१८।' 

. तथा भतु हितार्थाय करतंव्यं सचद्म श्वाजिनास्‌ ! 
प्रागुदग्‌ वा मुख तस्य विधातब्यं सतोरणम्‌ ॥१६॥ 
प्राग्प्रीवकेण संयुक्‍त घतुःशारूमसंकटम्‌ । 
दशरत्निसमुच्छायमष्ट र॒त्निप्रविस्तृतम्‌ ॥7 ०१ 
नागवन्तकसंशोभि. पुर: कुड्याधरंसुत्स । 
पृष्ठे समग्रकुडयं वा तत्र स्थानानि कल्पयेत्‌ ॥२१॥ 
तानि तु प्राइ मुखानि स्युस्तथंबोदह मुखाति च । 
श्रायामे किव्कुसात्राणि त्रिकिष्कूणि च विस्तरात्‌ २२। 
प्रांशन्नतोष्वभागानि चतुरक्षाणि का रमेत्‌ । 
श्रग्नोच्चां सुखसडचा रा तेबु भूमि प्रकल्पयेत्‌ ॥२२॥ 

स्थान सूत्रस्य मष्ये तु हस्तसात्र समन्‍ततः । 

प्रास्तोणं थ समइलक्ष्णनी रन्ध्र : फलकंदूढें: ॥२४॥ 
धातक्यजु नपुनतागककुशादिविनिभिते । 

झ्रष्टाड, गुलसमुच्छाय रध्यधरत्निविस्तृतः ॥ २५ ॥ 
भ्रच्छिव : संहतंबंद्ध रयसा पाइवबयोद यो : । 
झजन्तुसडकुर्ल: काष्ठ रूचकामिः (? ) भिषड् सते: ॥२६॥ - 
यवसस्य मवेत्स्थास निय हैः स्वास्त॒तं शुर्भ: | 
किष्कुत्रयोच्छित॑ 22 सुबभाहितम्‌ ।२७।। 
हस्तद्यप्रमाणं थे. कुर्पात्‌ लाइनकोष्ठकम्‌:। 
सूपलिप्तमबुर्गन्धि विस्तारोषछुययों: समभ्‌ ॥२८॥ 
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स्थाने स्थाने श्र यःकोला: सुदृढ़ा: कपिशोषकाः । 
पंचांगोनिग्नहार्थ तो पुरतः कल्पयेदुमों ॥२६।॥ 

पदचाद बन्धायसेक च सुगुप्तं परिकल्पयेत्‌ । 
शरतुहेस्तायतं त्यक्वा झालाकोणचतुष्टयम्‌ ॥३०॥| 
स्थानेष्वेतेद त्रगान्‌ सर्वेव्यपि निवेशयेत्‌ । 

तन्न कुर्याद बॉल होम॑ स्वस्तिवाचनक जपम्‌ ॥३१॥ 
ग्रौष्मे कार्य सुसंमृष्ट सिक्त तत्र महोतलम्‌ । 
वर्षास्वनम्बुयंकअ्च शिक्षिरे संव्त शुभम्‌ ॥३२॥ 
तिष्ठेयुस्तत्र तुरगा नातिसद्भीणशद्धूनः । 

झस्पृशन्तो मिथःकार्या:सर्वावाधाविवर्जिता: ॥३३॥ 
स्थान वक्षिणपु्॑स्थां दिशि वह्ध: प्रकल्पयेत्‌ । 
निदध्यादुवकुम्भ॑ च किड्विदेन्रीसमाणितम्‌ ॥३४।॥ 
भ्राह्मयां विश प्रकतव्यं स्थानकं यधसस्प थे । 
वायय्यां तु प्रकर्तेव्यं स्थानमोद्खल दिशि ॥३४॥ 
निःश्रेणय: कुशाः कृपा: कार्याइच्च फलकाब॒ता: ! 
कुहालोहालगुडका: शुक्तयोगाः खुरस्तथा ॥३६॥ 
कचग्रहण्य: श्टड़ुस्च तथा परशवोषपि जे । 

माद्याः(? ) प्रदीपाइय भवन्त्यदवागा रोपयोगिन: ॥३७॥ 
सदग्रह:सुखसंचारवस्तुनां नेऋ ते भवेत्‌। 
इरस्पुपद्रवरक्षार्थ बन्धस्छेदोपयोगिनः ॥३५॥ 

पदार्थान्‌ सस्लिधों कुर्याज्जलदीपादिकान्‌ बुधः । 
भाण्डानि कुर्याच्च पृथग ज॑ (खा?लो) पनयनेश्छया ॥३६॥ 
हस्तवासीं जिलां दीप दर्थों फालसुपानहों । 

पिटकानि वित्रित्राणि वल्तीन्‌ नानाविधानपि ॥४०॥। 
एवंविधानि चान्यानि संतिदष्यात्‌ प्रयत्नतः । 
पुरःस्तम्भाधितं माष्ड सन्‍्ताहादेविधोयते ॥४१॥ 
प्राशमुखे तुरगं गेहे बारुष्यां स्पापयेद दिशि। 

पूर्वामुले पदे वापि मिजस्य वरुभस्य च॥ डरा 

मबन्ति तेन वहुवः पुष्टि प्राप्तुवन्ति ते। 

सा हिं दिक्‌ पूजनीणा सा स्तोतव्या सा प्रकीतिता ।४३॥ 
होघशान्तिकरानेदु घर्म्या बाइज पराःफियाः । 
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' तासु प्रशस्यते पूर्वा झक्रेणाथिष्टिता स्वयस्‌ वडडा। 
तस्यामुदेति दिनकृदनुलोम ततः पुनः १ 

झइवानां पृष्ठतो याति स प्रतीचीमनुक्रमात्‌ ॥४५४॥ 
स्नानाधियासने पूजा साड़ल्यानि पराणिच । 

प्राड सुलानां तुरज्भाणां कतंव्यानि शुभाथिलिः ॥४६॥ 
एवं कृसे भूमिबलसिन्राणां यशसो5पि थे । 

बद्धिभवति भृपस्य तस्मात्‌ प्राी प्रशस्यते ॥४७॥ 

भत॒ वृद्धिप्रदं स्थानमग्रग्रासस्य तद्‌ भवेत्‌ । 
बक्षिणाभिमुखायां तु शालायां वाडिछतार्भदम्‌ ॥४डं८।॥ 
स्थान भवति बाहानां पदे क्लृप्तं विभावसो: । 
बह्लिनाध्यासिता सा दिग्‌ प्रात्मा बह्तिश्व वाजिनास्‌ ।४६। 
प्रजरो बहुभोक्‍ता च तत्न बद्धों मवेद्धयः । 

उदड सुखेषपि मवने प्राप्नुबन्ति शुभ हया: ॥५०४७ 
तथास्थितानामदवानां दक्षिणेन विवाकर: । 
उदेत्यनन्तरं याति तान्‌ विधाय प्रदक्षिणम्‌ ॥५१।॥। 
प्रयाति बामतो (इवं च? इवानां ) स्थाप्यास्तेनोत्त रामुलाः । 
चन्द्राको प्रति (हष॑? हेष) न्‍ते तथा वध्नीत वाजिनः ॥५२३ 
नृपतिशच जय॑ सिद्धि पुत्रानायुइ्ख विन्वति । 
अरोगाइच भवनन्‍त्यदवा वर्धवन्ति च सन्‍्ततिम्‌ ॥५३१ 
दक्षिणाभिसुखान्‌ कुर्यान्न सन्‍नाहयान्‌ न चाग्रयान्‌ । 
पित॒कार्यद्यितोबन्यत्र दक्षिणा बर्जितेव दिक्‌ ॥५४॥ 
झस्पामेव दिज्षि प्रता घतः सर्व प्रतिष्ठिता: + 

उदेति वामतों याति चास्त दक्षिणतों रविः ॥५५॥ 
सोमइच पृष्ठ भवति तेनाइवा देवपीडिताः । 

ग्रहेविका रविविधे:पी ड्यन्ते5राति विछुला: ॥५६। 
भयेन व्याधिभिद॒चार्ता ग्रासं नेचछन्ति खावितुम्‌ । 
पराजयमतुष्टिं च स्वाधिनो$नर्थ पंगतिम्‌ ॥॥५७।। 
कुवन्त्यतो न बध्नीयात्‌ कथड्िचिहृक्षिणामुखान्‌ । 
पश्चिभाभिमुखानां च बद्धानां वाजिनां सदा ।४६८।। 
उदेति पृष्ठतो भानुः पुरतोचस्त प्रयाति भर 

न भवेद्‌ विज उस्तेन भतु स्तत्यष्ठअतिनः ॥६०७ 
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तस्ते ध्यायन्ति वेपन्ते जले ज्रासं प्रयान्ति च । 
यबसं नाभिनन्दल्ति क्षर्मा मुड्चन्रि सवंधा ॥६१॥ 
दिश्ो5भिमुखमासनेय्या बध्यन्ते यदि चाजिन: । 
व्यथन्ते रक्‍्तपित्तोत्थस्तदा रोगेरनेकथा ॥६२ | 
जायन्ते स्वामिनों बन्धवधहुच्छोषदायिन:ः । 
वाजिनां व भवेत्‌ ततन्न वह्चिदाहकृतं भयम्‌ ॥६३।॥ 
भतु : परजयो विध्नः स्थाज्य वेहस्थ संदायः । 
नेऋ त्या: ककुभो बाहा बध्यन्ते संम्मु्ख यदि ॥६४॥ 
तदा न तेईभिनन्दन्ति खादनं पानभोजने । 
यथा यथा क्षितिपादेर्दारयन्ति पुनः पुनः ॥६५॥ 
त्सन्‍्ते वीक्ष्य बहुओो मनुष्यान्‌ पक्षिण: पशुन्‌ । 
वेपन्त च गात्राणि नेऋ तीं चामितः स्थिता: ॥६६॥। 
तथा तथषां कुषिता नाहझं कुवन्ति राक्षसा: । 
बध्यन्ते यदि वाउज्ञानाद्‌ वायव्याभिसुख हयाः ॥६७॥| 
तदा ते बातिक रोग: तोहयन्ते प्रतिवासरम्‌ ! 
चल: कायो भवेद्‌ भतुः क्लेशश्वाइवोपजीविनाम्‌ ॥१६८॥ 
नराणां थ भवेन्सत्युदु भिक्षप्रसव भयस्‌ ॥ 
ऐशान्यभिमुख बद्धाः प्रणदयन्ति तुरद्भमाः । 
सूर्योवयस्या भिमुर्|स बद्धानां चेदमादिशेत्‌ । 
नियबध्यन्ते यदा वाहा ब्राह्मीं विशमुपाशिताः: ॥७०॥। 
बध्यन्ते ते ग्रहेविव्येग्याधिसिद्ण विखिन्तनाः । 
कव्यहव्यक्रियास्तत्र भतु तु विजयावहा: ॥७ १॥ 
द्विजानामुपतापाय जायन्ते तजञ्ञ वाजिन: | 
झनुवंध व शालायां स्थानसइ्वस्प नेष्यते ॥७२॥ 
स्वामिनस्तदजीर्णाय स्थाम्नाशाय जे वाजिनाम्‌ । 
स्थाने प्रशस्ते ठुरगान्‌ सर्वधा बासयेदतः ॥७३॥ 
नथ् धार्या: क्षणमपि रोगिणः कल्यसन्निधों । 
कहल्यानामपि रोगाः स्पुंतो रोगिसमाण्यात्‌ ॥७४॥ 
हयागारस्थ पूर्वेण कार्य मेवजमन्दिरम्‌॥ 
तस्पेव वासतः सर्वसंमारान्‌ परिकल्पयेत ॥७४५॥ 
बाजिनां गेबजार्थाय भाष्डामि थ विनिशिपेतु। 
झगदानोषधो: स्मेहान्‌ बर्तोक्ण लवभानि थ ॥७६॥ 
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मेबजागा रसविधे कुर्याच्चारिष्टमन्दिरस । 

भवन व्याधितानां च कार्य वासाय वाजिनाम्‌ ।७७॥। 

सुगुप्तं तच्च कतंव्यं पृ्वनिदिष्टवेइसवत्‌ । 

संबद्॑ ज विधातव्यमेतद वेइमचतुष्टयम्‌ ॥७८॥ 

सुधावन्धव्‌ ढंकु ड॒ये सप्राग्ग्रीवोच्चतो रणम्‌ । 

जत्यायंपि विशालानि सुगमानि लव कारयेत्‌ !७६।। 

वेइमस्वेवंविधेष्वदवान्‌ स्थापितान्‌ परिषालयैत्‌ ॥८०२॥ 

इति महाराजाधिराजश्रीभोजदेवविरचिते समरांगरा सू त्रधारापरनास्नि 

वास्तुशास्त्र अव्वशाला नाम षटचत्वारिशोज्ष्याय: । 


सप्तचत्वारिशो5्ष्याप: 
झायतन-निवेश-ल क्षाणम्‌ 


एवं मृप्स्य प्रासादे कृते क्लुप्तेड्यथा भुवि । 
तस्यानुमीबिन:ः कुपु: प्रासादान परिधो यदि ॥ १॥ 
तदा दिर्थागविन्यासस्थानमानान्यनुक्रमात्‌ । 
तेषामिहाभिधीयन्ते सर्वेषा दठ्धिहेतवे ४२॥ 
दशाष्टो घट च घनुषां शतानि कमाभूर्ता ऋमात्‌ । 
मानसायतनस्योक्त' श्रेधा श्रेष्ठादिमेदतः ॥ हे।। 
क्षेत्रमायतनस्थेवं चतुरअं समन्‍्तत:ः । 

तत्र भक्ताः प्रकुर्षो रंस्त्रिषा स्वे स्वामसिवत्सला: ॥४॥ 
ये चास्य सम्मताः केलित्‌ कुले जाता हितेथिण: । 
दादश्ञांशेन हीनानि ऋसात्‌ तान्यनुजन्सनाम्‌ ॥॥५॥॥ 
तस्थेव वासतः कुर्यादुत्सेधाद द्विगुणान्तरे । 

कुर्याद दशांशहीनानि नेऋ त्यां दिद्वि सूपते: १९६४ 
प्रासादास्तृपपत्नीनां सर्वासामपि शास्त्रवित्‌ । 
झ्ष्टभागेन होनानि प्रतीच्या दिशि कारयेत्‌ ॥७॥। 
देवधिष्ण्यानि तन्त्रे: स्थात्‌ स्वसुराजां विधानतः:(? ) 
सोम्याया सारुतों यावज्लवांद्रापचिता: ऋमात्‌ ॥८॥ 
प्रासादा सन्त्रिसेनानीप्रतीहा रपुरोधसास्‌ । 

एतेथां पू्वंभागस्थं राजमातुनिवेशनम्‌ ।।६।॥। 
हीनमेकादशांदिन तत्‌ कार्य राजकारिता (? ) । 
ऐल्लोमाशित्य देवानां तुल्यमस्द्रपरावधि ॥१०१ 
स्वस॒ु्णां मातुलानां थ कुमाराणां तथा क्रमात। 
धारनेग्यां दिजयुख्यानां विधातव्यं निवेशनम्‌ ॥।११॥ 
काय: पुरोधःप्रासाद: तुल्यतत्पुनरेव बा(? ) । 
यास्यायां कुयु रथ्टांशहोनान्युवोशसन्दिरात्‌ ॥१२॥ 


सामन्तकुञ्जरारोहभटपोरजनाः ऋमात्‌ १ 


पैड समराह्युण-सृत्रषार: 


एतान्यायतनान्वेधां यथाभागं प्रकल्पयेत ७१३।॥ 
ममंयेधप्रदेदास्थान्‌ द्वारवेघनतानपि । 

' स्वस्थांनानतेरितांइचेतान्‌ न कुर्याद्धिसिकास्थया ॥१४॥। 
अलिन्देगर्भकोष्ठेइ्ख सीमास्तम्भगवाक्षकः । 
द्वारद्रव्यतलोच्छाये: प्राप्रीवं: सिहकर्णकः ॥१५॥ 

न कुर्याद भृषणस्तुल्यं सम॑ वास्थंदरूपतः(? ) । 

समरूप॑ भवद्धर््य नियुक्त थे न नन्‍्दति ॥१६॥ 

राजपीडा भवेत्‌ तस्मिन्नाधिक्ये च कुलक्षय: । 

प्रासादाद सूमिपाल्स्य निवेश परिधो स्थितम्‌ ॥१७॥॥ 

द्रव्येण कतरेणापि नोत्कृष्टं कारयेद बुधः । 
संस्थानान्मानतरचापि विस्तारेणोच्छषेण वा ॥१८।॥। 
पूर्वोक्तेस्थों विभागेम्यः किडिचिद्धीनतमः शुभः । 

भ्रन्योनयं द्विगुणच्छाथ रंककस्पान्तरं शुभम्‌ १६।॥ 

सुभोग्य॑ तं ्र कुर्वोत बहुभिभवनान्तरें: 

को दिठ काभोजनागा रभण्डोपस्करघाम लि: ।।२०॥। 

शिलालूषात (? )शालानभिः: जैष॑ तु परिप्रयेत्‌ । 

प्रदास्तान्‌ का रयेत्‌ सर्वाझा_ शुभरूपान्‌ मनोरमान्‌ ।२१।। 
प्रायज्ष: स्वालयांइ्चान्यान्‌ सर्वस्यान्यगृहाणि च । 
नरेन्द्राथतनस्येव निवेशात्‌ परिकल्पयेत ।॥२२।। 

झन्यथात्वे महादोषा वपरीत्ये कुलक्षयः ॥२३३।। 

इति कथितदिगा विभेदयोगे: सुरभवनानि भवन्ति यस्य राज्ञ: । 
भ्रविरतमुद्ितोदितप्रताप: स्वभुजजितां स चिरं प्रशास्ति पृथ्वोम्‌।२४।। 


इति महाराजाधिराजश्री भो जदेवबविरखिते समरांगण सृत्रधारापरनाश्नि वास्तुशस्त्रे 
झायतननिवेशों नाम सप्तधच्र॒त्वारिशो5ध्याय: ॥ 


तृतीयः पटल: 
शयनासनादि विधानम 
१. शब्या 
२... झासनम्‌ 
रे- पादुकादि। 


अष्टचत्वारिशोडध्याय: 


वयनासन-लक्षणम्‌ 


इदानीमभिधास्पथासः: शयनासनलक्षणम्‌ । 
 शुभाशुभप रिज्ञानं येन सम्यक प्रजायले ॥।१॥। 

मंत्र मुह॒तें पुष्यस्थे शीत रइमो शुभेड्हनि । 

सम्पुज्य देवता: सम्यक्‌ कर्मारस्भं समाचरेत्‌ ॥२॥॥ 
वक्षास्तत्न प्रवास्यन्ते चन्दनस्तिनिश्ोउजु नः । 
तिनन्‍्दुफः सालशाकौ च शिरीषासनधन्वन: ॥३॥। 
हरिद्र दंवदारुबच स्यन्दनोकौ सपग्म को । 

श्रीपर्णोी दघिपणइच शिक्षपान्थेडपि थे शुभाः ॥४७ 
गह॒कर्मणि ये नेष्टा वक्षास्तेडत्रापि निन्दिताः । 
हेम्ना रूप्येण चानद्स्‍ा गजदन्तेन वा शुभा ॥५॥ 
ग्रारक्टेन वा नद्धा दय्या कार्या विचक्षण: । 
पूर्तच्छिन्न॑ं यदा दार शयनासनहेतवे ॥६॥ 
श्रादीयते तदारभ्मे निमित्तान्युपलक्षयेत्‌ । 
वध्यक्षतान्‌ पू्णकुम्भं रत्नानि कुसुमानि वा ॥७॥। 
सुगन्धद्रव्यवस्त्राद्यान्‌ सत्स्याइवयुगल तथा । 
सत्तवारणमन्यांइच शुभान्‌ बीक्ष्या दिशेष्छुभम्‌ ॥।८॥। 
कर्माड गुल समुदिष्ट वितु्षरणष्टमियंदः । 

कष्टोत्त रद्ात तेषां शय्या ज्येष्ठा सहोभुजास । 
मध्या महीभुजां शय्या हातं स्थाच्चतुरुसरभ्‌ । 
शत कनोयसी प्रोक्ता नुपाणां विजयावहा ॥।१०।॥ 
नवतिन्‌ पपुत्रस्य सन्त्रिणः सा षड़ज्किता । 
दादशोना बलपलेस्श्रिबट्कौोना पुरोधसः ॥११।॥। 
झायामाधेंत विस्तारं सर्व शब्यासु कल्पयेत्‌ । 

यहा निजाष्टभागेन बड़्मायेनाथवाधिकम्‌ ॥१२॥। 


बैछ समराजुण-सूच्रणार 


विध्राणां शस्यते दाय्या देष्प्रेंगाड गुलसप्ततिः । 

द्वास्यां द्ाम्यासडूगुलास्यां होना स्पाच्छेषर्वाणनाम्‌ ॥ १ ३।। 
बाहल्यमुत्पलस्य स्वादुत्तमस्थाइ्गुलत्रयम्‌। 
झदगुलद्ितय साथ मध्यस्थ द कनोयस: ॥१४॥ 
बाहल्यमीज्ञावण्डस्यथ कुर्यावुत्पलसस्मितम्‌ । 

साध सपादं सश्यंद्वं तस्य विस्तारसुत्पलात्‌ ॥१५।॥। 
विस्ताराधेंम शय्यायाः स कुष्यस्य विधोयते । 
तत्पावस्योद (यो? यौ) सध्यहीनो टद्विचतुरज्कितों ॥१६४)।। 
झर्धेन सध्यविस्ता रान्मध्ये बाहुल्‍य भिष्यते । 
त्रिभागहीनमिण्छन्ति पादोनसपि केचन ॥१७।॥। 
स्थोल्येन पादो5ध: ज्ञोर्षादुत्पलेन समो भवेत्‌ । 

मध्ये सपादः सा्धइण तले बुद्धि: क्रेण सा ।।१८॥। 
घबड़्मागोषस्थाधिको यहा मध्ये श्यंशाधिकस्तले । 
तरकुष्यसुत्पलश्यंशो मूले तस्याधंमग्रतः ।।१६।॥। 
उत्सेषतुल्यों विस्तार: कार्यों वा व्याइगुलाधिक: । 
सपत्रकलिकापत्रपुटपग्रासविमूषितः २०१ 

कुर्यात्‌ प्रदक्षिणाग्राणि शय्याडरगनि समन्‍्ततः । 
ऊर्घ्वाग्रा निखिलाः पादाः स्वासिनो वृद्धिहेतवे ॥२१।। 
श्रेष्ठ कद्रब्यजा शय्या मिश्रद्रव्या न शस्यते । 

एकदारु प्रद्ांसन्ति द्विदारुभेयमावहेत्‌ ॥२२।॥। 
त्रिदास्घटितायां तु स्वामिनों नियतों बधः । 

शब्पायां जायते यस्मात्‌ तस्मात्‌ तां परिवर्जयेत्‌ ॥२३।! 
मूलभग्रेण संयुक्तमपसब्यं विगाहितस्‌ । 

भूल मूलेन बा विद्धमेकाग्र 6 जे दारणी |२४।। 

सध्ये कणों सृत्युकरस्त्रिभागे व्याधिकारकः । 
क्लेशावहश्चतुर्भागे शिरस्थो व्रव्यहानिकृत ।२५।। 
निर्वोषगात्रे पयंडूः पापस्वष्नो न दृश्यतें । 

भन्थिकोट रवत्‌ कुर्यात्‌ ततस्मान्न श्यनासनस्‌ ॥२६।। 
आसन वयनीय॑ं च ग्रन्थिकोटरवर्जितम्‌ । 

बहुपुश्रकरं प्राहुर्धम कासाथंसाधनम्‌ 0२७॥ 


हाथनासनादि इ्ह 


धारोहण प्रचलति शयने कम्पते तथा । 
विवेदायानकलहो ते ऋमेण प्रयरछल: ॥२८॥ 
सुश्लिष्टां तामत: कुर्यान्रिर्दोधां वर्णशालिनोम्‌ । 

दढ़ां स्थिरां थे स्थपतिः पत्युः कामविवद्ये ।२६।॥ 
सिल्कु्ट कोलदूक फ्रोडनयन बत्सनाभकम्‌ । 

कालक बन्धकं जेनि छित्रसंक्षेप ईरितः ।३०॥। 
घटवत्‌ सुषिरं मध्ये सकूटास्यं च निष्कुटम्‌ । 
कोलाक्ष नीडसिक्छन्ति साथनिष्पायसाञकमस्‌ ।।३१॥ 
झध्यथंपवंदो्ध थे विवर्ण विषम तथा | 

तदिह क्रोडनयन छिल्रमाहुमंहयः ॥३२॥ 

भिन्न पर्वंसितं वासावतं स्थाद वत्सनाभकस्‌ । 

कालक कृष्णकान्ति स्थाद्‌ विनिभिन्नं तु अन्धवःस्‌ ।।३३।॥ 
छिद्र' दारासवर्ण यत्‌ तन्नो शुभकरं तथा | 
निष्कुटेड्यक्षय: कोललोचने कुलविव्रष: ।।३४।। 
वहस्त्राद भी: क्रोडनयने वत्सनामे रुजो भयम्‌ । 
कालके बन्धकारुये ल कोट विद्ध चर नो शुभम्‌ ।३५।॥ 
सर्वत्र प्रचुरग्रन्थि दार सर्वमनिष्टदम्‌ । 


हाय्यायें कथित: क्लृप्तं दारुसि: शस्तमासनम्‌ ॥३६॥ 
उपवेशसुख मान प्रशस्ताय प्रकल्पितम्‌ । 

पुष्कर: सुवहस्तदच वृत्तोःश्गुलचतुष्टयात्‌ ।३७॥ 
झारम्य विस्तरात्‌ कार्यस्तावव्‌ यावश्षवाश्गुलम्‌ । 
पुष्क रण्यासतो दष्डस्तस्थ कार्य३िलतुगु जः ।।३८॥। 
फलक: पुथ्करार्थेन तसुल्पइणास्य भूलकः । 

स्थूलः स्थाज्यतुरंशेन दण्डपुष्कर विस्त रात्‌ ॥३६।॥। 
खातं चल पुष्करस्यान्तस्तावद्‌ गाम्भीय॑मिव्यते । 
प्रदास्तसा रदारुत्थ: करतंव्योप्स्प श्रयोजनम (? ) ॥४०॥ 
परिवेषबणमसन्यस्ण पच्यमानानघटूकम्‌ (? ) । 

कार्य: कजुतक: इलदण: प्रदास्तमवुदादज। ।।४१॥। 
झारम्य दंष्येंणाष्टस्यः स्थाव्‌ यावद्‌ हावशाइ्गुलम्‌ । 
सार्धाइगुल चतुर्भायं विस्तारेण ज देघ्यंतः ।॥४२॥ 


४० समराज्भरण-सूत्रधार 


मध्ये च॒ तस्य बाहल्य॑ विस्ताराष्टांशतो भवेत्‌ | 

एकत:ः स्थवृलविस्तारा भवेयुस्तस्य दन्‍्तकाः ॥४ ३॥। 

अन्यतस्तु घना: सूढ्मास्तीक्ष्णा: कार्यास्तथाग्रतः । 

मध्ये त्रिभागसुत्सृज्य दन्तका भागयोद् योः ।।४४।॥ 

त्रिभिभागे ह॒ते तेषां न शेषस्तान्‌ विवजयेत्‌ (? ) । 

गजदन्तमय: श्रेष्ठस्तथा शाख्योटवृक्षज: ॥४५।॥- 

सध्यसो दारुभिः शेयेजंघन्योइसर रदारुज: । 

रूपके: स्वस्तिकाद्र्वा स मध्ये स्थादलडकुतः ।।४६।॥ 

यूकाद्यपनये केश विवेके चोपयुज्यते । 

अडगुलेनाधिके पादात्‌ कार्ये देध्येंण पाढुके ।॥४७।। 

कृतायां पञु्चथा तस्यां कुर्याद भागत्रयं पुर: । 

पदचाय्‌ भागद्वयं तत्न सड्प्रहोडस्था विधीयते ।।४४।। 

अडइगुलत्रयभुत्सेधो विस्तारो5डह&यनुसारतः । 

प्रड॒गुल्यडगुष्ठयो मंध्यभागे मत्स्यायलडःकृतौ ।।४६।। 

कतंव्यौं कीलकौ काष्ठदन्तश्यू ड्रग दिसम्भवो । 

गजेन्द्रदन्‍्तः श्रीखण्डश्रीपण्यौ मेषश्यड्भरिका ।५०॥॥ 

दस्ताः पादुकयो: शाकक्षीरिणी चिरबिल्विक्रा: ॥५१2।। 

इदमिह दायनानामासनानां व लक्ष्म 

प्रकटितमनु दर्ब्या: कड्भुतस्यापि सम्यक | 

शुभमथ विपरीत पादुकानां च विद्ान्‌ 

सकलमिति विदित्वा पृज्यतामेति लोके ॥५२॥ । 

इति महाराजाधिराजश्रीभोजदेवविरचिते समरांगरासूत्रधा राप रनाम्नि 

वास्तुशास्त्र शयनासनलक्षणं नाम प्रष्टचत्वरिशो5्ष्याय: । 


चतथ: पटल: 
यन्त्र-विधानम _ 

१. यन्त्र-बीजा: 
२. यन्त्र-प्रकाराः 
३. यन्च-गुणाः 
४. यन्त्र-विधाः 

(झ) प्रामोद 

(ब) सेवा-रक्षा 

(स) बारि 

(य) धारा 

(र) बोला 

(ल) विमानम्‌ 


एकोनपञठ्चाशो5ध्याय; 


यन्त्र-विधानम्‌ 

आम्यहिनेशशकशिमण्डललकऋश (त्स? स्त ) - 

मेतज्ञगरित्रितवयन्त्रमलक्ष्यमध्यम्‌ । 
सूतानि बीजमखिलान्यपि सम्प्रकल्प्य 

यः सन्‍्ततं क्रमयति स्मरजित स बोष्ब्यात्‌ । १॥। 
यरत्राध्यायमण बसों ययावत्‌ प्रकमागम्‌ । 
धर्माथकाममोक्षा्णा यदेकमिह का रणम्‌ ॥३२॥। 
यब्च्छया प्रवतानि मूतानि स्वेन वत्मना । 
नियम्थास्मिन्‌ नवति यत्‌ तद्‌ यन्त्रमिति कोतितम्‌ ॥३॥ 
स्वरसेन प्रवतानि भृूतानि स्वमनीषया । 
कृतं यस्माद्‌ यमयति तहा यन्त्रसिति स्पृतम्‌ ॥४॥ 
लस्प बीज यतुर्धा स्यात्‌ क्षितिरापोईनलो5$निलः । 
झाश्रयत्वेन जेतेवां वियवष्युपयुज्यते ॥५॥। 
भिन्नः सृतइक्ष (कं? ये )रुरुस्ते ज सम्यक्ष न जानते । 
प्रकृत्या पाथिव: सुत (सना ? सत्र ) यात्‌ तत्र क्रिया भवेत्‌ ।।६७ 
पाथिवत्वादयमतो न कदालिद्‌ विभिद्यते । 
ब्रव्प्स्वादग्निजत्व॑ हि यशास्य परिकल्प्यते (७४ 
खदा जिरोधों नंवास्य पादकेनोपपछते । 
गन्धाद्‌ बहु विरोधाज्य स्थिता पायिवता बलात्‌ ७८७ 
आत्म बीज सर्ेजां प्रत्येकसपराण्यपि । 
एवं भेदा भवन्त्येथां सांस: सकूरान्सिणः ॥९॥ 
स्वयंधाहकमेक स्थात्‌ सकृरप्रय तभापरस्‌ | 
झन्यदस्तरितं वाहा' बाह्यमम्यत्‌ त्ववूरतः।॥१०१। 
स्थयंयवाह्य मिहोत्कृष्टं होने स्यादितरत अयस । 
तेथु धांसन्ति दूरस्थमलक्ष्य निकटस्थितम्‌ ॥११॥ 
प(थ॒?दु)त्प्नमसलक्थ यदेक बहुबु साधकस्‌ । 
तदन्यदपि शांसन्ति यस्‍्माद्‌ विस्मयकृश्ुणाम्‌ ।। १२॥। 


डी समराडण-सत्रधार: 


बच 


एका स्वीया गतिदिच्ित्र बाह्य उन्‍्या वाहकाओिता ? 
रघट्राशिते कौटे दृश्यते दृयमप्यदः ॥१३॥ 

इत्थं गतिद्॒यवशाद बेचिश्यं कल्पयेत्‌ स्वयम्‌ । 
प्रलक्षता विचित्र॒त्व॑ यस्माद्‌ यन्त्रेष्‌ शस्यते ।१४।॥ 
भ्रन्यत्‌ स्थादम्तरा (स्प्रे?ेप्रे)यं द्वितीय सध्यमं त्विदम्‌ ! 
हयत्रयादियोगेन चतुर्णामपि योगतः १५" 
प्रश्ांशिभावाद मृतानां सल्भुयंषामतिरिच्यते । 

यः सम्यगेतज्जानाति स पुमान्‌ भवति प्रियः ॥१६॥ 
प्रमदानां नुपाणां च प्रज्ञानां च मतस्य च्‌ । 

लाभ ख्याति नर पुजां च यशों मान धनानि च ॥१७:। 
प्राप्नोति कि कि न पुसान्‌ य इदं बेचि तक्त्वतः । 
गहमेक॑ विलासानासाइचयस्प परं॑ पदमस्‌ ॥१८॥ 
रतेरावासभव् विस्मयस्णएकर्मास्पदभ । 

पथावव्‌ देवतादीनां रूपचेष्टादिदशनात्‌ ।|१६। 
तास्तृष्पन्त्यथ ततुप्टि: पूर्वर्धम: प्रकोवितः । 

नपा दितोषादर्थ:स्थादर्थ काम: प्रतिष्ठित: ॥२०॥। 
वित्तक्यादस्य निष्पतिमोक्षदद्चास्मान्न दुर्लभः । 
पार्थिवं वार्थिवबोजः पार्थिव जलजन्मनि: ॥२१॥ 
तदेव तेजोजनितस्तदेव मरुदुज्ूब: । 

आप्यमाप्येस्तथा बीजे रानलंरानिलेरपि ॥२२४ 
वह्लिजेश्च मरुज्जातः पार्थिवर्वारुण रपि । 

मारुतं मारुतराप्यं: पाथिवरानलंस्तथा ॥२३॥ 
वह्विजातेषपि बीज स्थात्‌ सुतः सोडएपिच वा (नरनि)ले। 
पार्थिवानां भवेद्‌ बीजमाप्यानामपि वा ( रणे? रुणम्‌ ) !२४।॥। 
इति बीजानि सर्देदां कीतितान्यलिलान्यपि । 
फुड्यंकरणसृत्राणि भा रगोलकपीडनस्‌ ॥।२५)।) 

लम्बनं लग्बकारे च चक्राणि विविधान्यपि । 
प्रयस्ताश्न चतारं न त्रपु संवित्यमदने ।२६॥ 
काएठं च चम वस्त्र च स्ववोजेदु प्रयुज्यते । 

उर्दक: कतंरी यबष्टिधुचरक्र श्मरकस्तथा ॥२७॥॥ 
श्ूद्धावली च नाराज: स्ववीजाम्योबरे विद्ुुः । 


सेम्त-विभानन हर 
साप उत्तेजने स्तोभः क्षोभश्च जलसडूजः ।२८।। 
एवबमाह्मग्नियोजानि पावजिवस्थ प्रणजकते । 
खारा ज जलजारदज एयसो ऋमणं तथा २६ ४ 
एवसादोनि भूजस्य जलजानि प्रचकते । 
यथोछाय्यो बथाथिवर्थ यथा नोरन्भ्रताषि च ॥३०॥ 
झत्पन्त मूध्यंगामित्व स्ववोजास्थयसस्तथा । 
सरत स्वभावजओं गाड़ेग्राहकंशण प्रतोष्सित्त: ११३५।॥ 
द॒त्याद्योजनासशंइच गजकर्णादिभिः कृतः । 
(छा? चला ) लितो गाल्सिदआार्य बोजं भवति सूभवे ।३२०७ 
काउठठ (भरेकू)त्तिइ्ज लोहं ज जसजे पाथियं भवेत 
झन्यदस्भस्त॒वप्यस्तु सियंगृूध्यंमघस्तथा ।।३३!१ 
योज स्वकोयं भर्कते यम्त्रेंष्‌ जलअन्ससु । 
सापाण पुजंकथितं बक्लिज जलजे भजेत्‌ ॥३४४ 
सड्‌गहीतत्ुल दत्तरल पूरितः प्रतिनोदितः । 


सरुद बोजत्वमायाति भनन्‍्त्रष जलजग्नभसु ३५५ 
सह्निजातेष मत्ताम्नलोहरुक्मादि तदगहे 
भार्थिय बोजजिचदाजा: ।३६।१ 


यह वछ्िभयेद जोजमसाष प्रायपस्तथा सचेत । 

शाध्द्‌ त्याविभिः प्रौक मरुग गछछति बोजताम्‌ ३७१ 
अस्येषक ल जनक ग्राहक परक तथर । 

सड्ग्राहक च॒ भूजाते बीज स्यादनिलोडबेः ।३५८॥ 
प्ररणं चाभिघातदल वियतों अमर तथा। 

जलज मारतोत्थेबु बीज स्पादिति सम्भतम्‌ ॥३९॥ 
संगहोतस्य तापाधंयातन्रि पावकजस्मनि । 
भ्रकीतितानि तान्येब भर्वान्त पंवनोद्धूथः ॥४०७ 
प्रेरितः सझ गहीतश्च जमितदअ समोरणः। 
झात्मनों बोजतां गस्छत्येवसन्यत्‌ प्रकल्पयेत्‌। ४१॥ 
भूतसेक मिहो डिक्तमन्यद्वील ततीईथिकम्‌ ३ 
झन्यद्धोननतरं चास्यवेबंप्रापविकल्वितेः ।४२॥ 

लाता भेदा भवरत्येषां कसतान कात्सुयेंन बढ्यत्ति । 


हि पु धमराकु ज न्तृत्र॒णार: 
निध्किया भूः किया त्वंशे शेयेब, सहजर जिय, /४३॥ 
ध्त: प्रायेण सा जन्या क्षितावेव प्रसत्नतः । 
साध्यस्य रूपवद्गतः सन्निवेशों यतो भबत्‌ ॥ढढ॥ा 
यन्त्राणामाकृतिस्तेन निर्णतु मंद शक्यते । 
परथावद्वीजसंयोंग: सौहिलष्ट्यं इलक्षणतावि च |४४॥ 
प्रलक्षता निर्वहर्ण लघुत्व॑ दाब्बहीनता । 
बाब्दे साध्ये तदाधिक्यमशथिल्यमगाढता ॥४श॥॥ 
बहुनीषु समस्तासु सोहिलष्ट्थ॑ चास्खलदगति । 
परथाभीष्टाथंका रित्वं लयतालानुगासिता ९४७४ 
इष्टकालेपदर्थ शित्वं पुनः सम्यक्त्वसंबुतिः 
झ्रनुल्वणत्वं ताव्र प्यं दाढ़यें मसुणता तथा ४६॥ 
खिरकालसहत्य॑ ज यन्त्रस्यत ग्रुणा: स्मृताः 
एक बहूुनि चजलयेद्‌ बहुभिदचाल्यतेडपरन ॥४९॥ 
सुश्लिष्टत्वमलक्षत्वं॑यन्त्राणां परमो गुणः। 
झथ कर्माणि यन्‍त्राणां विचित्राणि यथाविधि ॥५०॥॥ 
नविस्तराज्नसड केपात्‌ साम्प्रतं संप्रच५्महे । 
कस्यचित्‌ सा क्रिया साध्या काल: कस्थापि कस्पचित्‌ ॥५१॥॥ 
बाब्दः कस्यापि चोच्छायों रूपस्पशों च कस्यवित्‌। 
क्रियास्तु कार्यत्य बशादनन्ता: परिकीतिता: ॥५२॥। 
तियंगृध्ब॑मघः पृष्ठ पुरत: पाइबंयो रपि । 
ग़सने॑ सरणं पात इति भेंदा क्रियो्ूबा: ॥५३।। 
कालो मुह॒रेकाष्ठार भिन्‍नो भेदरनेकथा । 

शब्दों विचित्र: सुखदों रतिकृब्‌ भीषणस्तथा ॥५४॥ 

उच्छायस्तु जलस्य स्थात्‌ क्वचिद भूजेउपि शस्यते । 
गीत॑ नृत्यं च वाद्य च पटहो बंश एवं च ॥५५॥ 
वीणा च कांस्पतालदच तमिला करटापि थे । 
पत्किड्चिदन्यदप्यत्र वाविक्रादि ब्रिभाव्यते ॥५६॥ 
समस्तमपि तद्‌ यन्त्राज्जायते कल्पनावशात्‌ । 
नृत्ये तु नाटक चोक्षस्ताण्डव॑ लास्एमेव च ।४७॥ 
इाजभागरच दशी थ यन्वात सर्व प्रसिध्यति 


परम विधान 


तथा जात्यनुताइचेब्टा विरद्ध ! यास्तु जातितः ॥५८७ 
ता सर्वा झ्रपि सिध्यस्ति सम्यग्यन्त्रस्थ साथनात्‌ । 
झूचराणां गतिध्थोस्नि भूमौ ध्योमय रागसः ॥५६॥ 


चेष्टितान्यपि मर्त्यानां तथा मुमिस्पुशामिव । 
जायन्ते यन्त्रनिर्माणाव्‌ विविधानीप्सितानि ले ।६०॥ 


यथासुरा जिता देवेयंथा निर्मंथितोः्म्बुधिः । 
हिरण्यकशिपुर्वेत्यो नुसिहेन हतो यथा ॥६१॥३ 

घावन हस्तियुद्ध & गजानासगड़ोएपि थ | 

नानाप्रका (र? रा) या चेध्टा मानाधारामहाणि ल ॥६२१ 


दोलाकेल्यो विच्िक्रश्य तथा रतिगृहाणि ल । 

जित्रा से (न?ना) च कुटयइच स्वयंदाहुकसेवका: ।।६३॥ 
सभादइच विविधाकारा' सत्या भाया:ः प्रकल्पिता: | 
एवप्रायाणि चान्पानि यन्त्रात्‌ सिध्यन्ति कल्वनात्‌ ६४३ 
विधाय भृत्रिका' पझ्च शब्या त्वाविभुवि स्थित । 
प्रतिप्रहरभन्‍्यासु सर्पन्तो याति पञ्चमोम्‌ ६५७ 
एवप्रायाणि चित्राणि सस्यक सिध्यन्ति यम्त्नतः 

ऋभेण त्रिशतावतं स्थाले स्थाले दन्ता अमभन्‍सपसो ॥६६॥। 
तन्मध्ये पुत्रिक। क्लृप्ता प्रति नांडि प्रयोक्ष्येत्‌ । 

वह्लु शव बशन तोये वहिमध्याज्जलोद्यति: ॥६७॥। 
अवस्तुतो5पि वस्तुत्व वस्तुतो<षि तथान्यथा । 

नि. श्वासेन वियव्‌ याति इवासेनायाति मेविनीम्‌ ॥६८७ 
क्षो रोदसध्यगा दाय्या प्रतीष्टाघः फणाभुता । 

गोलइव सू (ति?लि) विहितः सूर्यादोनां प्रदक्षिणम्‌ ६६४ 
परिश्रा ध्यत्यहो रात प्रहाणां द्शयन्‌ गतिस्‌ 

गजादिकूप रथिकरूपतां गमितः पुमान ॥७०॥ 

आन्तवा नाडिकया तस्था पर्यन्ते हन्ति (भों?यों )अजनभ्‌ । 
दीपिका पुत्रिका बलुप्तां क्षोणं क्षौर्ण प्रय्॑छति ॥७ १४ 
दीप तेल प्रनुत्यन्ती तालग्त्या प्रदर्तिषम्‌। 

यावत्‌ प्रदोयते बारि तावत्‌ विपति सनन्‍्ततंम्‌ ।।७२॥ 
यन्तेण कल्यितो हस्ती' न 'तव्‌ गछछत्‌ प्रतीयते । 


इंद्र समराजल -सुजचारः 


झुकायाः पक्षिणः कलुप्तास्तालस्थानुगमान्मुहुः ॥७ ३॥। 
अनस्य विस्मयकृतो. नृत्यन्ति ल पठन्ति जे । 
पुक्षिका या गजेन्दो दा तुरगों सकंटोइफि या शऊंडा। 
बलनेबतनंन्‌ त्यंस्तालेन हरते मनः । । 
बेनेव दत्संना कोेंत्रं झियते तेन तत्पयः ।७५॥॥ 
बात्यायाति पुनस्द्वद्‌ गर्तात्‌ पुष्करिणीव्वपि | 
कलके कानि (? ) तिष्ठन्ति धावन्त्यनुमतानि च ॥॥७६॥॥ 
झा (तां?तं) दवदति युध्यन्ते निर्यान्त्यश्रमनावतमभ्‌ । 
नृत्यन्यि गायन्ति तथा वंशादीन्‌ वादयन्ति ल्‌ ॥७७॥॥ 
निरउसुक्तस्य वशान्मरुतो यन्त्रभड्िलिः | 
याइचेष्टा दिव्यसानुष्यस्ता एवान्र न केवलस्‌ ॥७८।॥। 
दुष्करं यदादन्यच्च तत्तद्‌ यन्त्रात्‌ प्रसिध्यति । 
पन्त्रार्णा घटना नोकता गुप्त्यथ नाज्ञतावशात ॥७६।॥ 
तत्र हेतुरयं शेयो व्यक्ता नंते फलपश्रवाः । 
कथितान्यत्र बीजानि यन्त्राणां घटना न यत्‌ ॥5०॥ 
तस्माद्‌ व्यक्तिकृतेष्नेषु न स्थात्‌ स्वार्यो न कौतुकस्‌ । 
बस्तुत: कथितं सर्द बीजानामिह को्तेनात्‌ ॥८१.। 
भ्रम्यूह्या स्वधिया प्राज्ेयन्त्राणां कर्म यद्‌ यथा । 
पन्त्राणि यानि दुष्टानि कीतितान्यत्र तान्यषि ।,८२॥॥ 
नन्ध्यानि यस्मात्‌ तान्यातों विजेयान्युपवेशतः + 
एतत्‌ स्वबुद्धयेवास्मा भि: समग्रमपि कल्पितम्‌ ५८ ३॥ 
झ्ग्रतइख पुनत्र मः कथित यत पुरातरन: । 
बीज चतुविधसिह प्रवदल्ति यन्जे- 
व्वम्भोगिनिभूमिपवर्ननिहितेयंधायत्‌ । 
प्रत्येकतो बहुविध हि विभागत: स्पा- 
न्मिश्रेगु ण: पुनरिद गणनामपास्येत्‌ ॥८४॥॥ 
टिक: भवति भुवने लित्रमपरं 
ह वा तुष्टय भवति किसु या के 
किमन्यद्‌ वा 3202 :0 6: कब के | 
शिमस्मात्‌ पुण्यं वा किलिद थे परीतापशमनब्‌ ।।८४४॥१ 


यस्ण-वि जानभ्‌ ४ 


एतेप्त्य्थ प्रीतिदा बीजयोगाः संजायन्ते योजिताः सृूत्रधा रं: । 
आन्त्या नान्यश्चित्रकृद दारक्लुप्त चकं आज पड : पञ्चमं तत्‌।८६॥६ . 
पारम्पर्य कोशल॑ पदेश शास्त्र स्थासो धीः । 
सामप्रोयं निर्मला यस्य सो5स्मिश्चि '्येवं वेति यरत्राणि कतु म्‌ ८७ 
खित्र युक्त ये गुणः पठचजरूपं जानस्त्येनं यन्त्र वास्जाधिकारम्‌ | 
ये या हुस्न योजयन्ते5तञ्र सम्पक तेवां कीसियाँ भुवं चायणोति ।८८। 
झडगुलेन सितसइगुलपादेनोच्छितं द्विपुटक तनुवृतभ्‌ । 

रन्‍्धं॑ दिलष्टसल्थि दृढतास्रमय॑ तत्‌ ।।८६।। 
दारबेबु विहगेषु तबन्‍्तः क्षिप्तमुद्गतसमीर बदन 
झातनोति बिचलन्मुवुद्ाब्द शृष्यतां भवति चित्रकरं थे ॥६०॥ 
सुह्लिष्टलण्डद्वितयेन कृत्या सरन्प्रसन्‍्तसु रजानुकारम्‌। 
प्रस्तं तथा कुष्डलयोयू गेन मध्ये पुटं तस्य सृदु प्रदेयन ॥।६१।। 
पूर्वोक्तयन्त विधिनोदरेःध्य क्षिप्तेष्ड शय्पातलसंस्थमेतत्‌ । 
ध्यनि ततः स>चलनादन ड्रकीडा रसोललासक रं करोति ।।६२।। 
झस्मिझा शम्पातलबिनिहिते मुख््चति व्यक्तराग 
चित्राञा धाब्दान मृगशिशुवुज्ञां या (स्ति? ति) भीत्येव मान: । 
किड्चतासा दपितसभितों नि रप्रंमभाजां 
प्रोष्टि गंछन्त्यधिकसमधिक सन्‍्मथकीडितानि ॥६३।। 
पटहमुरजे वेणु: क्षक्वो विपञुष्यण काहला 
डसरुटिविले बाद्यातोधान्यम्न्पलिलान्यपि । 

रसधिक यब्चित्र लव ध्वान जिदधात्यलं 

सदिह विधिना रुद्धोन्मुक्तानिलस्यथ विजुस्भितस्‌ ।।६४। 
लघुदारमय्ं महा बिहुज्भ दृढ़सु दिलष्टसनु विधाय तस्थ | 
उदरे रसयन्ञ्रमादधीत उ्यलनाधारमधो5स्प चा(ति? र्नि) पूणभ।€४॥। 
तत्रारूढ: पुरवस्तस्य पक्षदस्द्रोज्चालप्रो ज्भितेना निलेन । 
सुप्तस्यथान्त: परावस्थास्थ दाषत्या लि. कुबन्तस्वरे याति बुरम्‌ ॥।६६॥ 
इत्थमेव सुरमम्दिस्तुल्यं सअ#चलत्यलघु दारबिसानरम्‌ । 
आदधोत जिधिना जतुरोप्स्तस्तस्य पारणभूतान्‌ दृढ़कुस्तान ॥६७॥ 


राथः कपालाहितमन्दवहिप्रतप्ततत्कुम्स भुबा सुणन । 
ब्योसम्नो भऋगित्याभरणत्वभेति सन्तप्तमजंध्रलरालजशक्या ॥६८१! 


अ्अ् 


ताक 


पमराण्ण-सूत्रघारः 


दतसन्धितमथायसयन्त्र तद्‌ विधाय रसपुरितमन्तः । 
उच्चदेशविनिधापिततप्न॑ सिहनावमुरज विदधाति ॥६९॥ 
सकोप्यस्थ स्फारः स्फुरति नर्रासहस्य सहिलए 

प्रस्ताद यस्थेता मदजलमुचो$षि द्विघटाः 

भह श्रत्वा श्रुत्वा निमदमपि गम्मीरविषर्म 

पलायन्ल मोतास्त्वरितमवधुयाह कुशसपि १००॥। 
 ग्रीवालहस्तप्रकोष्ठबाहुरुहस्तशास्ादि । 

रूच्छिव बपुरखिल तत्सन्धिषु खण्डशों घटेयत ॥१०श॥ 
हिलएट गीलकविधिना दारुमय सृष्ट्चमणा गुप्सम्‌ । 

पु सोप्थवा युवत्या रूप कृत्वातिरसणीण्म्‌ ॥१०२।॥ 

रन्ध्रगते प्रत्यड्र विधिता नाराचसड्भते सूत्र' । 
ग्रोवाचलनप्ररंसणविकुश्चनादोनि विदधाति ॥१०३॥ 
करपग्रहणताम्बूलप्रदानजलसेश्वनभ्र (माणा ?णासा ) दि। 
भ्रादक्षप्रतिलोकनवीणावाद्यादि च करोति ॥१०४॥। 
एयमन्ददपि चेदशमसतत्‌ कर्म विस्मथविधादि विधत्ते । 
जम्मितेन विधिना निजयुद्ध कृष्टमुक्तरणचक्वद्न ॥१०४॥ 
पु सो दारुजमुध्च रूद कृत्वा निकेतनद्वारि। 

तत्करयोजितदण्ड निरणद्धि प्रविशता बत्म ॥|१०६४ 
खड़गहस्तमथ मुद्गरहस्त कुन्तहस्तमथवा यदि तत स्थात्‌ । 
तप्लिहन्ति विज्तो निक्षि चोरान्‌ हारि सबुतमुख प्रसभेन ॥१५०७॥ 
ये चापादया ये शतघ्म्यादयो5त्तिमुन्नुष्ठ प्रीवाद्याइव दुगस्य गु प्त्पे । 
ये ऋ्रीडाद्या, क्रीडनार्थ च राज्ञा स्वंडपि स्पुर्योगतस्ते गुणानाम्‌ 8 ० ८।। 
इदानों प्रकमायात वारियन्त्रं प्रच ५महे । 

ऋ्रीडार्थ कार्य सिद्धय॑ च चतुर्धा तद््गात ४ : ॥१०६९॥ 

निस्‍्नग भवति द्रोणीदिज्ञादृष्य स्थिताज्जलम । 

यत्र तन पातयन्त्र स्थाद्‌ वाटिकादिप्रयोजनम्‌ ४११०७ 
उच्छायरामपातास्य यत्रोर्ध्या ताडिका पथः। 

जलाधा रणुणान्मु»्चेदधस्तातें समनाडि (कार 

यत्र पातसमोच्छार्य बतित्बोायतो बे कम्‌) १११ 
ति? गत्मा "सात्यूध्य सब्छिवस्तम्भयोवततः ॥११९५ 


अस्क्रविधोनंस ५ 
पतित्वोच्छायतस्तीरथें लिपंमृध्वोध्चमेर्पय । 


सब्छिद्स्तस्भयोगेंन तत्‌ स्थात्‌ पातससोच्छथत्‌ ।११३।! 
बाप्यां वापि ल कूपे विधानतों दोधिकादिका विहिदा । 
पत्रोध्यमम्यु गसयति तबिहोच्छयसजित कथितम ''११४।॥। 
दारुजमिभस्य रूप॑ यत्‌ सलिल पात्रसंस्थित पिवति । 
तन्माहात्म्यं निमविसमेतस्यथोच्छाथतुल्यस्थ । ११५।॥ 


सलिल॑ सुरजभदेशानीत निम्नैन व्त्मंना दूरे । 
झद्भुतमम्भस्थान तविहु समोच्छायत' कुरुते ॥११६।॥ 
धारागृहमेक स्थात्‌ प्रवषणारुयं ततो द्वितीयं ख । 
प्राणाल जलमरन नन्‍्द्यावर्त तथान्यदपि ॥११७॥ 
प्राकृतजनाथंसेतन्न विधेयं योग्यमेतदव निभुजाम्‌। 
मड्ूल्याना सदन विव्यमिद तुष्टिपुष्टिकरम्‌ ॥११८।। 
सलिलाशयश्एं॑ सविध कस्याप्याथत्य शोभन देशभ्‌ । 
यन्त्रोत्सेघाद द्विगुणा जिगुणा या नोडिक। कार्या ॥११६॥ 
जलनिर्वाहसहासावन्तमत्‌ृणा बहिश्च नीरस्पा । 

निय्यूं ढास्भात तस्‍वयां शुभभुहूतें गृह कार्य त्‌ ॥॥१२०॥। 
सर्वाभिरोषधोभियु क्त सहिरण्यपृण कुम्मेश्च । 
सुविखित्रग स्थमाल्ये मिनादित ब्रह्मघोदेंण ॥१२१॥ 
रत्नोजू विचित्र: स्तम्मंयु क्त॑ हिरण्यघटितेर्या । 
रजतो-दू वे: कवाचित्‌ सुरदश्यसमु:दूबरथया ॥१२२१॥ 
शोलण्डोत्य रयवा साल कपमुल्यप्रशस्तवक्षोत्व: । 
शतसख्यर्टा नि शरतस्यय दि वाषि बोडक्ष सिः ॥१२३॥। 
झथवा चतुस्सम न्विर्तावशतिसझल्प विनेशस कख्पेर्वा 

सूधितमति रमणीयेद्यतुधिरपि जा विधातव्यस्‌ ॥१२४१ 
प्राग्प्रीवरतिचित्रः शालेजाले बिमृपित विविधेः । 

बेदी लि' परिकरित कपोतपालोीभिरभिरासमल्‌ ॥१२५॥ 
रमणीपसालभण्जजिकसनेक विधयन्जशकुनिकृतक्षोभम 
सियु रेइज बानराजा जम्भकतिवहेदथ से कबिजेः ।।१२६॥। 
विद्यायर पिदभुगडु किक्षर चारणेश्थ रमणीयम_। 
मृत्ए : परस(ग?गु)लथे शिखण्डिसिर्माण्डितोहद्म, ॥१२७॥। 


समरादुन यूधवार: 


कल्पतरुभिविचित्रेश्चित्रल तावल्लियुल्मसंछन्न म_। 
परफुष्टथट्‌् पदालीमराल मालामनोहारि ॥१२८।॥ 


प्रबहल्सकल ख्रोत:सु श्लिष्ठनिविष्टना डिक॑ सध्ये । 
सच्छिद्रनाडिकयुत नाना विधरूपरमणीयस, ॥१२६॥ 


सुश्लिष्टनाडिकाग्रे स्तम्भतुलाभित्तिसंशिते वरितः । 
सम्यक कृत्वा दढ़तरविलेपन वस्यलेपाहयं: ।१३०।॥। 
लाक्षासजरसव॒थन्मेषविषाणोत्यचर्ण संसिक्रम_। 

अत्तसोक रछजतलप्रविगाढ़ो वद्य लेप: ॥ १३१७ 
दटसन्धिबन्धहेतो. स तत्न देयो द्विशः कदाचिद्‌ वा + 
शणवल्कटइ लेष्मातक सिक्थकतेल: प्रलेपष्ण ॥|१३२।। 
उच्छययन्त्रणतद्‌ भ्रान्तजलेनाथ तदभितः हृत्या । 
जित्रानुपातयुकत प्रदर्शयेज्रपतये स्थपति: ।!१३३॥ 
कार्याण्यस्मिनकरिणां सिथुनान्यभितोस्बुकेलियुक्तानि । 
अन्योन्यपुष्क रो ज्किततीक रभयविहितनयनानि ॥। १ ३४॥ 
वर्षानुकृतं चास्मिन्‌ प्रीतिमति प्रतिमतद्भजो बीक्ष्य । 
दृककटमेहन हस्तेमंदा भिवसुड-चड्ाय_ जल॑ कार्य: ।|१३४॥। 
स्तनयोयु गेन सुजती जलभारे तत्र कार्पि कार्या स्त्री । 
झानन्वाश्रुलवानिव सलिलकणान्‌ प५१भि: का चित्‌ | १३६।॥ 
नाभिह्दनदिकासियव बिनिगंतां कापि विज्ञती धाराम । 
काप्यद गुलोनखांशुसिरिय योवित्‌ सिज्चतो कार्या !१३७॥॥ 
एवस्प्रायांश्चित्रान्‌ स्वमावच्ेष्टान्‌ बहुंएण रसणीयान्‌ । 
क्षोभान्‌ विधाय कुर्यादासचर्य नरपते: स्थपतिः ।।१३८।१ 
मध्ये तस्य विधेयं धिहासनममलहेमसमणि घटितम । 
तत्रासीदेश रपतिरवनिपति: श्रोपतिदेव:ः ।।३३६।। 
स्नायात्‌ कदा खिद्स्मिन्‌ सड्भलगीत॑विवधितानन्द: । 
बावित्रनाट्यनियुणनिषव्यमाण: सुरेन्द्र इद ॥ १४०॥। 

य एतस्मिन्‌ गाढगलपितघनधम्मंव्यतिकरे 

शुधो धाराधाम्नि स्फुटललिलधारे नरपतिः । 

सुलेनास्ते पथ्यन्‌ विविधजलशिल्यानि स भवे- 


भर यः किन्वेद क्षितिज्ि्तननियास राप्पति: ॥१४९१ 


काज-विज्ञानश्‌ . ३ 


जलवकुलाष्टक-पुक्त पृवंबदन्यद्‌ गृह समारणयेत | 
वर्धद्धारानिकरें: प्रव्यनरल्मां तवाप्नोति ॥१४२॥ 
प्रतिकुलमस्मिन्‌ कार्या विव्यालद्भा रधारिणः पुरा: । 
विधिना तअयः सुरूुपाइश्वस्वार: सप्त या सुदृढह़ाः ॥१४३॥ 
यन्त्रेण समोच्छायेण तांइजलुर्थन था ततः पुरधान्‌ । 

छत््ता सवकनालानस्भोतिः पूरयेद्‌ बिमले: ॥ १४४। 
सलिसप्रवेदा रन्ध्राष्यलिलानि पिधाय तत्र पुरषाणाम्‌ । 
झजड्ानि वारिभोक्षाण्यखिलान्यथ मोचपेत तेषाम्‌ (१४५॥ 
सलिल सवक्नालं द्वारप्रतिरोधमोचन: पुरुषा:। 
मुज्चन्ति स्वेच्छमसी विखित्रपातेन चित्रकरम्‌ ॥१४६॥। 
इत्थमिसान्‌ बारिधरान्‌ साम (स्यथ?स्त्या)व्‌ इयन्तरेण 
अ्यन्तरतों या स्वेच्छ प्रवषयेवतिसह॒ब्चिजम्‌ ॥१४७॥। 
इृदे। नानाकार कुलभवनमारं रतिपते- 
न्िपसविच्रश्राणसनुकरण मेक॑ जलमुचाम्‌ । 

पयः पातेग्रीष्मे रविकरपरीतापशसन 

न केथामत्यर्थ भवति नयनानन्द्जननम्‌ ॥१४८।॥ 

एकेनाथ चतुर्मि: स्तम्सरष्टभिरधाकसंस्येवा । 

घोडदा भिर्वा कुर्यान्मनोहरं गहमिह द्वितलस !!१४६॥ 

भव्र घु त॑ं चतु भिइ्जतुर् सर्वभिश्तिसंयुक्तम्‌ । 
इलोतो रण युक्त करंठ्थ पुष्पकाका रस ।।१५०॥ 

तस्योपरि सध्यगला प्राड़गण ब्रापी दृढा विधातत्या । 
शतपत्र विहितभूषा तस्मध्ये कणिका कार्या ॥ १४११ 
तत्कोणेषु चतुष्यपि रसणीया दारूबारिका: कार्या: । 
भध्यास्युजनिहितदुशः सालजु रा; सश्युद्धारा: ।१५२।। 
पूर्वोक्तयस्त्रयोगात्‌ पद्मइसीने बसुन्धरा शिपतो । 
भूड्ारासलवारिनिरक्ुणवाषों फियान्च ततः ।१५३॥ 
तामिति जृत्वा कापी तत्सलिल सदतुपद्टयश्रंग्रतम्‌ | 
छाद्यस्तु गन्‍्धरोभ्न व्यति रोहति (?) सबंतो नियतम्‌ १५४।॥ 
मुरूपट्ट ससुत्कीर्ण. रुपैदिच्चप्रसंनो रसरखिले: । 

इडुवॉरि विमुख्चति मासास्यक्षयण्नमेत्रक्यः 8१४४५॥) 


फूड ह समशाऊहुण-्सृत्रभारः 


प्रभालारुयं घाराभवनमिदमत्यद्भुततरं 
स्थिति धत्तो यस्प क्षितिपतिलकस्याजभरुणभुवि । 
करोस्पेतद्‌ बेत्यं स्वपतिरपि बुद्धयया चतुरया 
जगसयेतो द्वावप्पधिकमहुनीयों कतभियास_ ॥१५६॥। 
चतुरकातिगभी रा वापी कार्या मनो रसा सुदढा । 
गर्भगतं गृहमस्या: कर्तेव्य' लिप्तसन्धि तत: ॥१५७॥। 
विहितप्रवेशनिरगंति सुरड्भयाधो निवेधितद्वारम्‌ ।। 
विदधोत चारुरुप॑ः प्रवर्थकव्याप्तभुपरिष्ठात्‌ ।|१५८।॥। 
चित्राध्यायोवितवत्मंना ततोउलदकृतं जे चित्रण । 
तस्य विधेयं सध्यं सलिलाधिपवाससंकादास्‌ ॥ १५६॥। 
ऊध्यंबिनिगंसिताब्जर्नालेस्तत्पट्टकन्दकोद्‌ भूत: । 
सच्छिद्र्काण कायतदिनक रकरनिर्भितोद्योतम्‌ ॥ १६०॥।। 
प्राप्रयेत ततोष्नु च पातास्वुभि रमलकसलपयंन्तम्‌ । 
विधिनासुनंव सम्यक्‌ प्रविधाय, सनोरमं भवनम्‌ ।।१६१!। 
सानारूपकयुक्त्या (उ?व्यु) परिचततमद्भूतोरण हारम्‌ । 
शालाभिरायताभिष्चतसृष्वपि दिक्षु कृतशोभम्‌ ॥१६२॥ 
कृत्रिमश्षुफरीमकरीपक्षिभिर पि चास्बुसम्भवेयु क्ता_ | 
कुयविम्भोजवती बापोसाहाय योगेन ।।१६३।॥॥ 
सामन्तसमुख्यपुरूषा रम्नाज्ञालन्घसंभ्रयास्तत्र । 
परराष्ट्रागतदृतास्तिष्ठेयुनिहितमिह निशभ्नताः ।१६४।॥॥ 
प्रथ स यथाविधि सलिलक्रीर्डा पूर्वोक्तमागंरुपाणाम_। 
दृष्ट्वा मुद्ितः कुर्यात्‌ पय इुकारोहणं नुपत्रि: ।१६४।॥ 
तत्र स्थितस्य नपतेः परिवारितस्य 
वाराहइ्गनानिरपितों जलमरनधास्नि । 
पातालसग्रनि यथा 
निस्सीमसम्मृतरति भंवति प्रभोदः ॥१६६॥ 
पूर्वोक्तवा पिकायां मध्ये स्तम्भेश्चतुभिस्षरजितस & रू 
पृष्पकमथ कारयेल्लटमस ।।१६७॥। 


यस्थ-वियामन्‌ श््श्‌ 


जलकेलियु सोरकण्ठो महृपतिः पुष्पक यायात्‌ ॥१६६।॥। 
साधमबनियतिः । 

तडित्यन्त रबर्तों निमज्जमोम्मज्जने: क्रोडाम ॥१७०।। 

एकत्र सप्रेरपरत वृध्टेरन्यन्न हस्वा सलिलेन नष्ट । 

ऋडत्यलं केलिकरं: सहाय न्‌ वः सुख सउ्जनपुथ्करिष्याभ्‌ ॥१७१)) 

वापीतलस्थितमथ जपयावन ऊखमात्छादितस्तनभरं करपल्लबेन 

गाढदावसरूवसन जलरोधमुक्ताबवालोकते प्रभयिनीजनसज्ञ धन्य:।१७२॥ 

रथदोलादिविधानं दारवसभिवष्महे बयं सम्यक | 

यन्त्श्रमणककर्म प्रकोतितं पंचम यत्‌ तत्‌ ।१७३।॥ 

तत्र बसम्तः प्रथमों मदननिवासो बसन्‍्ततिलकध्ण | 

विश्रमकस्त्रि पुरालय: पड्चते दोलका: कथिता: ॥ १७४॥ 


निलनेच्चतुरः स्तम्भान सर्मकसत्रोपगान्‌ ऋजून सुदढानू। 
सदृश्ञान्तरान्‌ घरिशत्रीवश्तः सुश्विल (कण? व्ट) पीठगतान्‌ ॥१७५॥। 
प्रासादस्योक्तदिशि प्रविदध्याद्‌ विरखिताष्टकरदध्यम्‌ । 
भूमिगृहं रमणोयं तवर्धतो विहितगरास्भीयंस्‌ ॥१७६॥ 
तद्गभतले स्तम्भो लोहसयाधारसंस्थित: कार्य: । 

अससहितः पीठयुतो ग्रस्तइलच्छादकलुलानिः ॥१७७॥।। 
संस्थाप्योपरि पोठस्थ कुम्मिकासतिदुां विभक्तां ले । 
धनुरूण्छितस्ततो5सुभष्ट भि रावेच्टयेद्‌ भद् : ॥ १७४८१) 

स्वेच्छमथ भुमिकोज्छयमस्योध्यें कल्पयेशितान्तमृश्भुम_ 
निदधोत वेष्टनोध्वें पट्ट युतं स्‍्तम्मशीष चे ॥१७६॥ 

हीरप्रह (ण? ) परययंन्त मदला मजशीधिका विधातव्या । 

सुबृढा प्रयस्तरचिता सतोभिरासा यथाहोभस ॥85०॥| 
पटुस्थोपरि कार्या चतुध्किका क्षेत्रमानतोष्मीष्टात्‌ । 
तस्पासुपरि विषयस्तलबन्धों बृढ़त रन्यासः ॥१८१४ 

स्तम्भ दिशभिरथ कोजत्रे पुक्‍्त्या समुचिछृतैभेव्य: । 
रूपवतीकोणस्थितिरधिका भू: प्रथमिका कार्या ।१८२॥ 

भध्ये अमल तस्या गर्भस्तस्मप्रतिध्ठित: कार्य: । 
क्षत्रप्रमाणवद्नतस्तां पदचास्छादयेत्‌ पटठेः ॥१०३॥ .' 
रथिकाशिखाग्रकेषु ल्ष फलका (सरेज) रणस्थ तहदुपरिष्टात्‌ । 
अमधघकाशणि ग्यस्मेन्सध्ये स्तप्से सच पठ्चेव ।१८४॥ 


५१६ 


झत उपरि यथाशोम॑ हि भूमिका पुष्पकाकृतिः कार्या । 
मध्यस्तम्भाधारा कतकंलशविमृदणा शिरसि ॥१८५४ 
स्तम्मे5 (व?) स्ताद्‌ भ्रमिते भुर्ग अ्रमत्यधमूमिका तंत । 
रथिकाश्नम रयुक्ता परस्परं चक्रयन्त्रण | १८६।॥ 
बंसन्तरथिकाअमे समधिरूठवा राज्ट्रना- 
परिध्रमणसम्भतास्यधिकविश्व भूषतिः । 
करोति नयनोत्स (वस्त्रि?वं त्रि) बशधास्नि य॒त्कीतन 
वसनन्‍्तसमये भवत्यमलकीतिधामंव सः ॥१८७।॥ 
प्रारोप्य स्थिरमेक स्तम्भ मूमीगहादिरहितमथ । 
हस्तचतुष्कोच्छाया कार्योपरि भुभिका चास्य ॥ १८८॥ 
मध्ये भ्रमरकयुक्त शेष॑ पृर्ववदिहाचरेदलिलम्‌ । 
पुष्पकमपि शव स्तम्मे शिथिलं कलशोच्छितं कुर्यात्‌ ॥१८६॥ 
तस्योपरि थ ग्रीवा चतुरासनसंयुता विधातव्या। 
घण्टास्तम्भां कायो स्तम्मेन महाबलो तत्र ॥१६०। 
एवं पुष्पकभूमिकान्त रतलस्थायी निगृढों जनो 
यावद भ्रामकयन्श्रचक्निकरं सम्यक्‌ क्रमाच्चालयेत्‌ । 
तावत्‌ ता रथिकासना मृगद्दास्तत्र स्थिताः पुष्पके 
कामावासकुतृहलापितदशो भ्राम्यन्ति सर्वा भ्रपि ॥१€ १॥ 
भ्रथ कोणगतान्‌ स्तम्भांइचतुरों विनिवेशयेद ऋजून्‌ सुदृढ़ान्‌ 
सुश्लिष्टपीठसंस्थान्‌ समान्तरान्‌ सेदिनीवशतः ॥१६२॥ 
तेबामुपरि (लता? तला) न्तरसंयुक्ता मुमिका विधातव्या । 
रथिकास्तत्र चतस्रो जायन्ते पु्ंबद्‌ दिक्सथा |।१६३॥ 
तदुपरि तथाधंमृमिः कार्या सुश्लिष्टदारुसन्धाना । 
मध्यश्रमरकयुक्ता सरूपका मतवारणयुता थ ।।१६४।। 
सानाविध कमंवती बसन्‍्ततों बाह्यरेखा स्थात्‌ । 
प्रन्योन्ययन्त्रपरिधट्टनदोल्यमान- 
निशशेषच क्र थिका भ्रम रासिरासम्‌ । 
वृष्ट्वा वसन्तलिलक सुरमन्विराणां । 


मृषाममाणमुपयाति न विस्म (यत्व?यं कः) ॥१६४॥ 


इह किडिचद्ध॑ मातृकायु गलित॑ भाति । 


बरज-विधानल्‌ ५७ 
प्रविधाय रंमवूमि प्रचमम शास्त्रास्तराधरस्‍्यारें (?)। 
जतुरभा कपदती सच्जतुअंद्रा विधेया भू: ॥१६६॥ 
प्रतिकोजभाग (त्रता) स्था भव्रद भवन्ति संता भ्रमर३ । 
ब्रत उपरिष्टाद्‌ भृभ्या अमराश्चाष्टासनाः कार्या ॥१६७॥। 
रेखा: शुद्धा: कार्या बहिरनन्‍्तश्चिशिताइचान्या:। 
पोठेधु मध्य (गैस) स्थास्ततो5परा भमूसिकाः कार्या: ।।१६६४॥। 
. बीठस्थ भध्यसंस्थ रस्योन्या रालियोजितेइ्चऋ: । 
सर्वे वेगाव्‌ भ्राम्यन्ति सान्‍्त (ना? शा) बिज्ञमे असराः १६९ 
दोलासनों विहितबारवध (कर? मु) ताति- 
चित्रण यल्त्रिवशधामसु विश्वसेण । 
पृथ्वीपतिमु वसुप॑ति समुल्लसन्ती 
कोतिन माति भुवनत्रि तयेषपि तस्य ॥२००॥ 
चतुरक्षमथ क्षेत्र कृत्वांशर्भाजितं ततोइष्टमिः । 
कोणः वेषेस्तस्मिक्चतु रअ' कल्पय्रेव्‌ सब्रम, ॥२०१॥। 
तद्दिगुणमृध्वमेततथ भूमिकाभागसंड्स्या कार्यम_ । 
तत्राह्मशचतुष्केण भूसिका स्यात्‌ समुच्छुषतः ३२०२४ 
तत्राष्टथटअरतुर्मागवर्जिता भूमिका उपयु परि। 
कऋमहणो मवत्त्थथंयं ता: स्युस्तिस्नोडघंसंयुक्ता: १२०३४ 
शेषांशोच्छययुक्ता धध्टा चतुरक्षकायता कार्या । 
जिच्तुभ स्यो कार्णे सवदचतुर्भागविस्तारे २०४।॥ 
रड्ः स्थादाजभुवि द्वितीयभुवि कोणपास्तथा रजिकाः। 
स्पु्ंद्राकृतियुक्ता दोला भ्रपि तत्र रमणीया: ॥२०५॥ 
रचिकास्तुतोयभूमो कार्यो भव्र बु चातिरसणोयाः । 
कोणेव्यथासतान्यधवास्तुकेषपि अमः कार्य: ॥२०६॥ 
दोलारधिके चतुरासने समो5ष्टासनों भवेत्‌ तभ । 
झासनमिह तत्‌ कथित युवतेः स्थान यवेक स्थात्‌ ॥२०७॥ 
निखिलान्यपि स्रमणसंमुल तानि विश्रति घमणम (? ) 
पत्रासनानि स इह सात इत्युक्तोष्पराणिफा(? ) ॥२०८७॥ 
यष्टेहध्यमघस्ताव्‌ फ्रभस्य चक्र (सि) मोजयेदेकस, । 
लधुवक्राणि उ तट प्रियोजमेदाससेध्वत्र !२०६॥ 


2 समराजुण-सृजवार:, 


लघुलका रकवत्त संलग्ता: कौलका दृढ़ाः कार्या: | 

तुल्पान्तरा: समसस्‍्वाः प्रसधु (क) चक्रारवन्तगताः ॥२१०।॥॥ 

रथिकाझिलाप्रचथकर स्रमजक्रारक (वि? ) तियोजितं कायल । 

यब्टिजतुष्टयस स्मिस्मिस्तियंक लत्रद्योपेतम_॥२११॥ 

पुनः द्वितीयमूमेस्तृतीय मूमे रथान्तरं कुर्यात्‌ । 

नियत रथिकायब्टिम्रमसंलग्नानि यन्त्राणि ॥२१२।। 

झग्रासमाधा रयष्टीनां रथिकाचकयोजितान्‌ । 

भ्रधः समास्तरान्‌ कुर्यास्चतुर: परिवतंकान्‌ ॥२१३॥। 

त(ह) 4 ह्ितीयभूमोदोलागर्भे समास्तरे यष्टी । 

लगने तथकचक याम्योत्तरचकयोन्य॑स्थेत ।।२१४।॥ 

तद॒दधों भूकोणगरथिकाचूडाग्रवऋसंसक्ता: । 

यष्टीस्ततव्चतस्त्रो हिचक्रका इतरचक्रयोन्यस्थेत ।२१५॥। 

प्रान्तचफ्ये कोणरथिकाचक्योजिता । 

बोलागर्भगता यपष्टिस्तियंक्‌ कार्यापरापरा ॥२१६!। 

पूर्वे भद्र द्वारं कुर्यात सोपानराजितमधस्तात्‌ । 

गर्भात्‌ पदिचसभागे निवेशयेद्‌ वेबतादोलाम्‌ ॥२१७॥ 

प्रन्योग्यं चक्रत्रममिच्छामुक्ति' विधानतः सम्यक । 

जञात्वा प्रयोजनीयं शीघ्रवहूं मन्‍्ववहसं वा ॥॥२१८॥। 

एथ समासेन यथा घमसागः कीतित: स्कुटोइस्मालि: । 

भ्रन्येष्वपि कतंव्य: सम्यग घरमहेतवे तदत्‌ ॥२१६॥ 

स्तम्भादिद्रव्याणां विन्‍्यास: कल्पित॑ बुढ़ें: इलक्षण: । 

सुशिलिष्टसन्धिबन्धं घृतं तथा दीधघंमुख्यधरं: ॥२२०॥ 

परिवारितमथ तिलक: समन्‍्ततः सिहकणसंयुबतम्‌ । 

ज़िपुरं सम्यक्‌ कुर्याद्‌ विचित्ररूपं (स्व)|कशिच्ित्र: ॥२२१॥ 

बुदध्या क्लृप्ते पूर्वयन्त्रश्त युक्त यन्त्राध्यायं वेत्ति यः सम्यगेतम्‌ । 

प्राप्नोत्यर्थान्‌ बाउिछितान्‌ कीत्तिपुक्तान्‌ स क्ष्मापालेरन्वहं पृज्यते च ।२२२। 

एतव्‌ हावशराजचक्रमलिल क्मापालखूडामणे- 

दो: स्तम्भप्रतिबद्धवृत्ति परितों यस्पेच्छया ग्राभ्यति | 

स श्रीमान्‌ भुवनंकरामन्‌पतिरदेवों व्यपतत द्र्तं 

पन्ध्राध्यायसिम स्ववुद्धिरचितेयस्त्रप्रपञ्च: सह ॥२२३॥। 
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यख्थनिषान श्‌ अध्याय: । 


नर 


20 हु 


पच्म: पटल? 

चित्र-लक्षणम 
खित्र- प्रशंसा 
चित्रोहेदाः--चित्र-विवया: खित्राड्रादल 
खित्र-भूमि-बन्धनस्‌ 
चित्र-भूमि-वन्धनोपन्यासायाय वतिका-निर्मा्ण बन्धन- 
ऋमपल 
झ्रालेस्यकर्मणि विलेखा-लेखनो-क्‌चका ददि- निर्मा षत्‌ 
चित्र-कर्मणि सानादि-विधानं-चित्रमानोत्पतिश्ल, प्रण्डक- 
प्रसाणं बेहादि-प्रमाणउ्य । 
जित्र-रसाः चित्र-रस-दृष्टयश्च । 


पञ्चाशोषध्यायः 


चित्रोह श-लक्षणम्‌ 


झथ प्रपञ्श्यतेष्स्मा भिविम्यासदिचिश्रकसंणः । 

, चित्र हि स्वशिल्पानां सुखं लोकस्य लू प्रियस्‌ ।११॥ 
पट्टे पटे था कुडये वा यथा थित्रस्थ सम्भव: । 
यरतंय: कृतबन्धाइथ लेखामानं यथा भवेत्‌ (३२७ 
वर्णव्यक्तिक्रसों यादृग्‌ यावृशों बर्तनाक्रमः। 
मानोन्सानविधि३चेव तवस्थान विधिस्तथा ॥३॥ 
हस्तानां यहय विन्यासो (लक्षणनात्रसंशय? ) । 
दिव्यानां सानुषाणां चर विव्यामानुषजन्सनाम्‌ ।।४॥| 
शणरक्ष:किन्नराणां कुब्भवासनयोबिताम्‌ । 
विकल्पाकृतिसानानि रुपसंस्थानसेव ञ्ञ ।।५॥ 
चक्षगुल्मलतावललोयीरुधां पापकर्मणाम्‌ । 

श्राणां दुधिधानां च धनिनां पृथियो (क्षि?भ) ताम ॥६॥। 
ब्राह्माणानां विशां शूद्रजातीनाम्‌ ऋरकर्णणाम्‌ । 
सानिनासथ रज्ीपजीविनां जेह कथ्यते ७ 
रूपलक्षणनेपथ्यं सतोनां राजयो पिताम्‌ । 
दासोप्रश्नजितारण्डा (यातिवल्‍लोष लक्षण !।८॥ 
कन्याताससंका राणां श्ष विध्याना? ) गजवाजिनाम १ 
सक रव्यालसिहानां तथा यज्ञोपयोगिदाम्‌ ॥&।॥। , 
विदा राजिविभागस्य ऋतुनां चापि लक्षणम्‌ । 
(श्रश्न योज्यं याप्यंज्ञ कं भवति? ) ॥१०॥! 
प्रविभागस्य देवानां रेखाणां चापि लक्षणम्‌ । 

लक्षण पञु्चसूतानां तेषामारम्भ एवं थ ।।११।॥ 
बुकादोनां विहृज्भानां सर्वेब जलवासिनाम्‌ । 
खित्रन्यासविधानस्य बसः सस्प्रति लक्षणस्‌ ११२॥ 


प्र समराऊ्ु ज-सुत्रधारः 


(कर्मञ्र कर्मा करमे? ) यस्माच्चिज्रकर्मणि ब्तते । 
तस्थाड्वान्यभिधीयन्ते तेन सर्वाणि विस्तरात्‌ ॥१३॥ 
बतिका प्रयम॑ तेषां द्वितीय भूमियन्धनम्‌ । 
लेख्यं तृतीय स्थाद्‌ रेखाकर्माणि (व्ततेमिह लक्षणस्‌? ) ॥ 
पडु्चमं वजकर्म स्थात्‌ षध्ठं स्थाद बर्तताक्रमः । 
सप्तम' (लेखन लेखकरण ? ) तथाष्टमम ॥१५॥ 
सह ग्रहोष्पसिति लित्रकर्मण: 
संश्यते सम तदनुऋमेण यः । 
भावयेन्न खलु मोहमेत्यसो 
चित्रकमंणि कृती च जायते ॥१६॥ 
इति महाराजाधिराजश्रीभोजदेवविरचिते समराजू णसूत्रधारनाम्मि वास्तुशास्त्र 
चित्रोदेशों नाम 
पड्चाशोध्ध्याय: 


द एकपञू्चाशोडध्याय: 
भूमिबन्ध-लक्षणम्‌ 


इृदानों वतिकालक्ष्म भूमिथन्धदथ कथ्यते । 
गुल्मास्तरे शुभे केत्रे पद्चिन्यां सरितस्तढे ॥१॥॥ 
पावंतानां श्र कक्षेतु वापिकाननाल्तरे। 

भोसा लवणपिण्डा: स्थुम्‌ लेषु थ महीरहाम_ ॥॥२॥। 
क्षेत्रेष्वेतेबु या जाता: स्थिराः: स्‍लक्ष्याइच पाष्ड रा: । 
ग्राह्मा (मुदावसासंष्या? ) विश या कटु झक रा ॥ ३॥॥ 
क्षेत्राणामानृपृव्येण मुत्तिका कथिता झुभा । 

पेबयेत कुट्टयित्वा तां तत: कल्क॑ समाचरेत ॥४॥ 
शालिभक्तस्य दातव्यस्तत्र भागो यथोदितः। 
प्रोष्मतो सप्तम भागं शोतकाले चल पञचमम ॥४॥ 
षष्ठं शरदि वर्षासु चतुर्थ भागसानयेत्‌ | 
वतिकाबन्धनार्थाय वाद मायान्ति लेन ताः ॥६५ 
(अभ्ग्नाया शालिवक्क्राभा यवं यव्यां सुखगृहम । 
कुक टाराग्रसदशी? ) कर्मंमाग विकल्पतः ॥७॥। 


शिक्षाकालेपड गुलदन्ह प्रमाणन विधोयते । 
कुथरेखासु दास्यन्ते बतिका ध्यक् गुलोन्सिता: ॥८॥ 
पटारेक्षासु कुर्वोत सानेन चतुरश गुला:। 
इदानीमसभिधास्पामों वसुधाधन्धन क्रियास ।)६॥॥ 
पक्षिका चंब कूटाक्ष +- + + पट एव चर । 

तस्य सल्य (किभान? ) भूमिबन्धों निगश्यते ॥१०॥ 
पुण्यनक्षत्रवारेवु माऊूस्यदिवसेवु थ॑ । 

ऋतोपबासो भकत्या श्र कर्ता भर्ताव शिक्षक: ॥११॥ 
झतेकवर्णे: कुसुसंगस्धे: (न ऋषापाः:? ) । 

नानाघुपे: सुरभिभिरक्षयित्वारमेत ताम, ४१२४ 


ता छड समराजूज-सृत्रवार 


[नवप॒त्रातुलमृहल्तितजलेन सम ससभ । 
नवत्थप्रात्सदृर्श वृक्ततमविद्वात्यप राक्तिय: | १३॥ 
लिड्डसूत्रविनीक्षेता निकर सहतं तवः । 
झनुत्ततमनिस्म' ज. कुर्याद्‌ यावत्‌ क्षितों समम ॥॥१४।॥ 
सुस्थितं जलवक्षायं? | सम्यगालोक्य घधीमता । 

ऋत्वा भूमिक्रियामेतां पश्चाद्‌ बन्धनमाचरेत्‌ ॥१४॥ 
(लुचिमलांह्तिस्व? ) ब्रोहितण्डुलसल्चिभाम_। 

संग (स्य? हा) तीथंमथवा पिष्ट्वा कल्क॑ समाचरेत्‌ ॥१६॥ 
तेन पिण्ड प्रकुर्वात्त शोषयेज्च लमातपे * 

अपयेत्‌ कल्कयेव्‌ बेन (व्यासाव्दयषव्यस्तुया? ) ॥१७॥ 
एवमेव (चतुष्कोन्ता? ) सप्त वारान्‌ प्रघकयेत्‌ । 

हस्तेन संमृझत्‌ पश्चाव्‌ यथा (लोन? ) च.जायते ॥१८॥ 


भ्रथवा शिक्षिकाभूमों सरबन्धनमाधरेत्‌ । 
पूर्वोदितस्य कल्कस्य नियसि,बन्धन क्षिपेत्‌ ॥१६/ 
पञध्चभागप्रमाणन प्रीष्मकालेषु शस्यते । 
शरहंशत्रयं साथ त्रीनंशा (समागमस ? ) ।१२०१॥ 
वर्षाक्ाले हि भागेन प्रदशादिति निइुयय: । 


पड्चभागप्रमाणन ग्रीष्मसं + + + ++ ४२१॥॥ 

बन्धन च॒ भ्रकुर्वीत पुर्वोक्ततरिधिना कितों । 

(लो? ले) पयेद्‌ रोमकचेंण शुष्कां शुब्कालनुक्रमात्‌ ॥२२॥ 

तोयेन हस्त (क्तवत्ति? ) प्रद/तव्यों विचक्षणे: । 

विधिनेवं कृत श्रेष्ठ शिक्षिकामूसिवन्धनस_ ॥२३॥ 
बन्धन कुड्थमूमेश्च यथावत्‌ कथ्यतेषधुना । 

स्तहोवास्तुकहूरम।०डकुद्दा ली ना मुपाहरेत्‌ ॥२४॥। 

क्षीरमन्यतमस्यापामागंस्पेभुरस्य ल॑ । 

(तेबाणां बागसूत्रे?) सप्तराज निधापयेत ॥२५॥ 

शिक्षपासननिम्वानां त्रिफलाव्याधि४घातयों: । 

स(मो? )सा हरेव्‌ यथालाभभ (कथया? ) कुटजस्य ल १२६॥ 

कषाय (कारक्षा) रयुक्त न सामुद्रलवर्णेन थे । 


पूर्व कुड्य सम॑ कृत्वा कषाये: परिषेचयेत ॥२७॥ 


सूमिवम्ध-लक्षणस्‌ ६५ 
जिक्क (ण? जा? ) भृदसमादाय स्थलपायाणवाजता (म्‌)। 
(मानुषां? ) स्तावद्वियुणान्‌ न्‍्यस्थ क्षोदयेद्‌ वाजुकासूदास्‌ ।।२८॥ 
ककुभस्य रस दह्यान्माषाणां शाल्मलेरपि । 
श्रोफलानां रस तद्द्‌ दद्यात्‌ कालानुरूपतः ॥२६॥ 
पूबंकालानुसारेण यत्‌ प्रोक्त' बन्धनं किले: + 
'तत्‌ सर्वे सिकतायुक्त कृत्वकन्र लजं खुध: ॥३०॥ 
कुड्यमा लेपयेत्‌ पूर्व हस्तिच्रसंप्रमाणतः + 
( विधेधां ध्याथ प्रतिक्षिपेत्‌ तोय॑ कुर्यादक्षसब्चिभाम्‌? ) ॥३१४ 
विशुद्ध, विमल॑ स्निग्धं पाण्डुरं मृदुल स्फुटम । 
पृर्वांदितां समादाय विधिवत्‌ कटशक राम ॥३२॥ 

त' कुट्टमित्था धुष्दूधा जे फल्क॑ कुर्याद्‌ विजक्षण: । 
पू. क्तिभक्तमागं च निर्यासांइज प्रदापयेत्‌ ॥३३५४ 
(विष्वदू) यदिवा दह्यात्‌ कटशर्क रया समस । 
जीन बारा (न्‌) लेपय्रेत्‌ कुड॒यं पूर्वोक्त न विचक्षण: ।।३४॥ 
हलेन हस्तमालिप्य प्रद्शात्‌ कटशकराम्‌ । 
जायते विधिनानेन कुड्यबन्धनसुत्तमस्‌ ॥३४५॥ 
साम्प्रतं कथयिष्यास: पट्टभूसिनिबन्धनस्‌ । 
बिम्वाबीजानि संग्रह्म त्यक्त्वा तेषां सल॑ बुधः ॥३६।॥ 
एवं विश्ञोष्य निष्पावान्‌ यदि वान्यशालितण्डुलान्‌ । 
लेबामन्यतर्मं इलक्ष्णं पिष्दवा पात्रे विपाचयेत्‌ ३७॥ 
पट्टसालिध्य वन्धन पूर्वोक्त विधिमाचरेत्‌ । 
पूर्षोक्तनिर्यासयुतां विधाय कटशकर.म्‌ ।।३८।॥। 
तोयेन तां द्रबीकृत्य पटमालेखयेत्‌ तथा । 
अमेन विधिना अन्यश्चिन्रकसंणि झस्यते ।३६॥ 
विधिनास्येत वा कुर्बात्‌ पट्टानाम्‌ भूसिश्रस्धनस्‌ 
(प्रादश्ासिकवालपडूनिर्यास? ) समस्विताम्‌ ।।४ड०॥) 
निर्याससंयुतां दर्यातत्‌ त्रिस्तत: कटश्क राम्‌ । 
पद्टानाम्‌ सुभिवन्धो5व विक्षप्तब्यः प्रयत्ततः ॥।३४९॥ 


६६ समराहुण-तृत्रधार 


(गोमयेल कटंपेने शेस्तदनन्तरस्‌ ? ) 

कटशकरया युक्त वॉरस्त्रोन्‌ कृवकेन च ॥४२। 

यथा पटटे तर्थव स्थाद सूमिबन्धः पटेइपि सः ॥॥४३२॥। 

इति निगदितमेवं लक्षणं वतिकाना- 

(मिहकपरकुड्यक्ष्मानिविविविधेकल? ) । 

इदसखिलमवंति (प ग्न)न्‍्थतो योधर्थतइल 

(प्रतिवति स॒ विधातुविश्वमस्थास्य योगात्‌ ? ) ॥४४॥। 
इति महा राजाधिराजश्री भोजदेवविरखिते समराजुणसूत्रधारनाम्नि वाह्तुशास्त्रं 

मूमिबन्धों नाम 


एकपड्चाशोषध्याय: 


द्विपञ्चाशो5्ध्याय: 


लेप्यकर्मादिक-लक्षणम्‌ 


. लेप्यकर्म समुल्लक्ष्म लेखालक्ष्म थ कथ्यते । 

वापोक्यतटाकानि पश्चिन्यों दीधिकास्तथा ॥१॥ 

वक्षमूलं नवोतीरं गुल्मसध्यं तथंव च । 

मृत्तिकानामिति क्षेत्राण्युक्तान्येतानि तस्वलः ।२३॥ 

तासां वर्ण: सिताक्षोद्रस छिसो गौर एक थ । 

कपिलइचेति ते स्निग्धा: शस्ता जिप्राविष क्रमात्‌ ।३॥। 

(इन्द्रांशी? ) भृतश्तिका प्राह्मा श्यूलपवाधाणवर्शिता । 

शाल्मलीसाधककुममधक त्रिफलो छू बम्‌ ॥४॥। 

रस बविनिक्षिपेत्‌ तर्स्या प्रक्षिप्प सिकतामपि । 

ऋसुक॑ (जनका? ) बिल्ये सटालोसानि वाजिनः ॥५॥ 

सवां रोमाणि या दह्याक्लालिकेरस्प बल्कलस्‌ ' 

मृदा संयोज्य घवनोयाद्‌ बच्चाद वा द्विगुणास्तुषान्‌ ॥६॥ 

वालुका यावती ज्ापि ताबती योअयेन्मृदस । 

भागहयं सृत्तिकायां कार्पासदिन सिश्रयेत्‌ ।७॥ 

तवेकोकृत्य मृज्भागं तृतीयमुपरि क्षिपेत । 

पुर्वोदितां सन्चिचाय ततइल कटदाकरास्‌ ।८।॥ 

क ( ल्‍यं? ल्क॑) विधांय (:? ) श्ोरेण रूप तत्परिवेष्टि (तारतम)। 

तेन निर्यासयुक्त न कुर्यांदाका रसादुत: ॥६।। 

कटहाक रया लिस्‍्पेत्‌ कुच्नकेत 

सृत्तिकाक्याभअसकुतताल्लेप (क)म प्रशास्थते ॥१०॥ 

( श्वयेल्लोहस हूत॑ लसंकायसुधासध्यये । 

युक्त पक्षेतर संयोध्य मोममान थोजयेत्‌ ॥११। 

झनेपक ससायुक्त?) कठु: स्थानविनाइनस । 
लेप्यकर्म मृत्तिक।निरत यः।। 

विलेखा(ल)क्षणं सम्यगिदानीसभिष्ीयते ॥।१२॥ 


द्द्ष समराइगज-सूश्रणार! 


कजेत कसकेनाथ द्वितीय हस्तक्चंकम ! 

सृतीय भासक््चारु्यं भतुर्भ चललकचनम !।१३।॥ 

(वर्तनं पत्चम' वर्तन्यकूअमान्यक्चनमिध्यते । 

लेप्यकर्म णि तच्छस्तमनामणव: ।१४।! 
जलचर्णकमामीतमिह सत्सस्तितो? ) + + । 

कक घारयेद घोमान्‌ वबश्वणरोसभिः ॥१५॥ 

+ + + + + तत्कृतकचक: । 

वल्कलंर्वा विधातव्यः खरकेदरथापि वा ।१६।॥ 

कर्चको (येमतिर्यापि?) विहिंतो5त्र प्रशस्यते । 

(कर्चक धारयेद धीमान्‌ वषश्वणरोसभिः? ) ।१७४॥ 

तन्‍्ततः कर्क: श्रष्ठो विले(प?ला)कम णि स्वत: । 

प्राद्यो बटाइकुराकारस्ततोहहबयाइकुराकतिः ॥१८॥ 
प्लक्षसुचोनिभदचान्यस्तुतीयः कूचेकों भवेत्‌ । 
उदुम्बराश्कुराकारश्चतुर्थ: परिकीतित: ॥१६। 

स्थला लेखा न कुर्वोत वटाइकुरनिमादितः । 

न्यूनलेखा न कुर्वीत प्लक्षाइकुरसमेन थे ।२०॥। 
प्रदवस्थाइकुररुपेण यत्र (विद्वतसहीक रात्‌? ) । 
उदुम्बराइकुराकारो लेप्यक्म णि शस्यते ॥२१। 

ज्येष्ठ: स्यादायतों दण्डो वेणवो + + + शगुलः ॥२२२॥ 
लेप्यकर्म गदितं समासतः संस्क (तं? ते) विधिरनन्तरं मृवः । 
अन्न सस्यगुद्ति विलेखनी क्चकल्य रचना (च) पडन्‍्चधा ॥२३॥ 
इति महाराजाधिराजश्रीभोजदेवविरचिते समराज्भणसूत्रधारनाम्नि वास्तुशास्त्र 


लेप्यकर्म विलेशालक्षमं नाम 
विपश्चाशोष्ष्ियायः 


' "तजिपअुवालोऊध्यायः 


अ्रण्डक-लक्षणम्‌ 
भ्रथात्र प्रकमायाता कभ्यतेःण्डकव्सना | 
कायप्रमाणमपि ज जातिभावरविसंभवस_ ॥१( 
शथ (सघोतिरालिख्य तोरका सशलिवेशयेत्‌ । 
तारका?) त्रयमालेख्य तश्नान (सम .लमायति ६२३ 
ताव (त्‌ प्रसाणमायाम गोल (क)स्थपोसम चिदुः। 
तेन गोलकत्वेन ? ) सामोम्माने तु कारग्रेत्‌ ॥३॥ 
मुलान्डकस्य विस्तारों ,लेप? , थदकेल सम्भितः + 
दिदध्यं तु (१) गोलका: सप्त वाषोसंस्थानमेव ल ॥।४।॥। 
मुखाण्डफभिदं श्र ८5 कतंव्यं चित्रकमंणि 
जिकोटि बृ(म्ति? स) सालेख्यं बुत्ताण्ड[क)लिति फमात्‌ (५॥ 
(भावाण्डकान्यथ ब्रु मः सोहस्यानिभस्त वेहकस्‌ ?  । 
गोलार्घास्यधिक कार्य (पृर्वस्तोस दिचकर्ण:?) (!६॥ 
झ्रणंगोलकमायामादलसाण्डक्मुण्यते । 
नवगोलकदंध्यं तददहासमुख् (?) भदेत्‌ ॥॥७॥ 
पुसां बड़ा (बात्त ?यतं) साथ विस्तारात्‌ पंश्चगोलकुम्‌ । 
बनिताण्डकमालेश्यं | ॥६॥ 
चअतुर्गोसकविस्तीणंमायतं पश्चगोलकान्‌ । 
शिक्षुनामण्डक तावत कलेव्य जित्रकर्मणि ।€॥ 
(हास्योसिः प्रस्वेत्‌ ?) तस्य धोलकार्थान्‌ विशेषयेत्‌ । 
धालस्थाण्डकमप्येय रोदनगं तहदेव तु १०४ 


(हास्योभिप्रस्तणे? ) तत्य वोलकार्थान्‌ विशेवयेत्‌ 
प्रमाभेव तदासस्वेइज कौतितः (7) ॥१२॥ 


समराजडु भ-सृत्रधार: 


घड़गोलक (प्र) विस्तारं गोलकाष्टकमायतम्‌ । 
बतायतं समालेख्य विव्याण्डकमिति स्मृतम्‌ ॥१३॥ 
भ्थामिधीयते दिव्यसमानुषाण्डक-लक्षणम्‌ । 
गोलकार्ताधिकं घच्च कार्य मानुषबमानतः ।१४॥ 

+ बड्खंग़रोलकब्रिस्तीणं धडगोलकसमायतम्‌ । 
सुलाण्ड सानुष॑ं कृत्वा (केत्त रस्य? ) विधीयते ॥१४॥ 
शिशुकाण्डकमानेन प्रद्ाधात्ं झुखाण्डकृमू तो 

राक्षसाण्डकसानेन यातुधानाण्डकं अवेत्‌ ॥१६।॥ 

बानवस्याण्डक कुर्याव देवाना वद॑नोपिसेम ) 
गन्धवंनागयक्षाणा लेहबेवाण्डक भंबैंते ।|१७।। 
विद्याधराणां विज्ेयं विश्यमानुधमेण्डकर्म । 
बुध्यन्ते केषपि आस्वायं केचित्‌ कर्माणि कुबते ॥१८।। 
करामलकव (त्यास्य॑ धर? 7 दयंसरप्यद' । 
न वेत्ति शास्त्रकित्‌-कर्म मे ज्ॉस्त्रेमंपि कमंबित्‌ ॥ १६।! 
यो वेत्ति दयमप्वेतत्‌ स हि चिंत्रकरों वर. ॥१६९।॥ 


इति महाराजाधिराजश्रीभोजदेवविरचिंते समराजुणसूत्रधारनाम्नि वास्तुशास्त्र 


झण्डक-लक्षण्ं नाभ 
त्रिवञधा शेष्ध्य प्यः 


चतुष्पञचाशोड5ध्याय 


चित्रकर्म-मानोत्यत्ति-लक्षणम्‌ 
५। ४ 90 «+ 6 “| 

ब्र मोडपय मानगणनम्‌ परमाण्थादि तब मवैत्‌ ॥१।। 
परमाण्‌ रज्ो रोम लिक्षा यूकड ग्रढोएक लम्‌ःर 
क्रमशो5ष्टगुणा बद्धिरेवं स्लनाइसुले भवेत्‌ पर।। 
हयूइ गुलो गोलको शेथ!कला-क सां प्रचक्षते । 
हैं कले गोलको -का दो भागो शानेन तेम लु'।/३त॥े 
शायामाव विस्ततेश्चित्रमन्यूनाधिकसाचरेतः।" एछ* 
देवादीनां शरीर स्थाद विस्तारेणाष्टभामिंक्स (:४। 
त्रशद भागायतं चेतव विंदष्न/श्चित्रक्षास्त्रवित 7 
प्रसुराणां शरीर स्थाद सागान्‌ सप्ता जि 
बिस्‍्तारेण का ही ग 
सप्तभाग राक्षसानां विश्तीरेंणायर्त पर्न: ॥६॥ 
सर्प्तावशतिनाने स्थोद कल पुनिध्यमनेधम 3! 


(सार्धा तु षडशास्त कयत्पिदिशशत्योयलेम है ७9 
घड़भाग॑विस्तृतकोर्य शेरोर मत जंमीमि। ) 7 


ह५2०००७५४४३४ ३7० र्धान कवीत ईच्य! त८॥ 
पुरुषस्योत्तमस्पेतन्मानर्मर कक 
भध्यम्य तू शा स्याव लि मय, 8॥, 
झायामस्तस्य तस्श्रि्भिरन्ति 

् 480 प्राप्त # 5२ 






देध्यंमस्थ नि खत न ता ट ँ 
$ गन्फिलिई 8/ वक्४४ + + + ्छ 95% 

ध्यं! ध्पं), द्रव काहफी,॥4॥0॥ “ 

कार्य शरीर कुब्जानां व 


दंध्यंभस्प विधातव्यं तथा अफांहभकुप १क्ष्कर ५ + 


समशाकुज-सूत् घार। 


भागपञ्चकस्विता रं वामनानां वुभंवेत्‌ । 

कर्वोत सत (धं?र्धान्‌) सप्तेव भागा ( न्‌) देध्येंण तत्‌ पुनः ॥१३॥ 
किन्‍न राजामपि प्रोक्‍त प्रमाणमिदमेव हि । 

प्रमथानां तु विस्तारो वुषोंहश्णखतुष्टयम्‌ ।। १४॥। 

देध्यं भवेत्‌ पुनस्तस्य भायबट्कप्रमाणतः । 

उक्त वेहप्रमाणस्य भागसूत्रसिद पृथक्‌ ।।१४॥।। 
वेवामामसुराणां श्र राक्षासानां तथंव अर । 
विव्यामानुषमर्त्यातां कुब्मवासनयोरपि ॥१६।। 
किस्नरार्णा समृतानां क्रमेणास्मिन्नुदाहुतम_ !।१७३॥ 
इत्थमण्डफकविलेखन क्रम: 

कायमानमपि जातिमेदत:ः | 

भावतदय कथित बिभा ( जन्मना? )बपन्‌ 

यो लिखेत्‌ स खलु चित्रवित्तम: । 

झ्रथ मानसमुस्पत्तियंधावद भसिधोयते ।।१८।। 

वेवाना प्रीभि रूपाणि खुरजो + + कुम्भको । 

स्याद दिव्यमानुधस्थंक शरीरं विव्यामानुषम्‌ ॥१६॥ 
असुराणां त्रिधा रूप॑ चक्रमुत्तीणकं तथा । 

दु्दर: दाकटः कूस (त्रिदिवौ?इति हें) रक्षसां पुनः ॥२०॥॥ 
पुरा रूपाणि पडच स्युस्तास्पुख्यन्ते पथाक्रमस्‌ । 

हंस: शद्यकरुखको भद्॒ सालवथ्यएव जे ॥२१॥ 

कुब्जस्तु द्विविधो शेयो मेषो वृत्तकरस्तथा । 
वामनास्त्रिविधा शेयाः सर्पिण्डास्थानपद्मका ॥२२।॥ 
क्‌दसाण्डकर्जट स्तियंक्‌ त्रिविया प्रमथाः पुनः । 

सयूरः कुबंटः काश: किम्नरस्जिविधो भवेत्‌ ॥२३॥ 
बालका पोरुषी वृत्ता + + + बण्डका तथा। 

जअयः (?) पठ्चथा प्रोक्ताः समस्तादिचत्रवेदिभिः ।। २४।। 
भव्री सन्‍दो मृगो सिश्र इति हस्ती चतुविधः । 
जन्मतस्त्रिविध प्राहुगिरिनशृष राभयम्‌ ॥२५॥ 

द्विविधा वाजिनो रथ्या: पारसादुत्तरान्ततः । 
सिहाइशतुर्षा शिलिरबिलगुल्मतुणाथया: ॥२६॥ 


चित्रकर्म-सानो त्यत्ति-लक्षणम्‌ ७ 


व्यालाः बोडश निर्दिष्टा हरिणो गृपश्नकः शुकः। 
कुक्कुट: सिहशादू लव॒काजागण्डकीगजा: ॥२७। 
ऋ्रोडाइवस हिषश्बानो सकट:खर इत्यसी । 
शुक्लवासाः शुचिदक्षः स्त्रीशुव्रानमिलाधुकः ॥२८।। 
झा रम्भो देवतार्खानां रोहिण्यामुत्तरेष लू । 

स्थाने कर्मारमेतेतद्‌ विभक्त संवृतेषपि ॥।२६।॥ 


साधक वा भवेद्‌ यत्तु तदारम्भो विधोयते । 
एवं विधानतो योज्य रूपजातमदोेषत, ॥३०। 


जातीनां वद्गत प्रमाणमुक्त' 
दिव्यादिष्वखिलमसि्द स्फुर्ट विदित्वा । 


यश्चित्र लिखति अहुप्रका रस्म 
प्राधान्य' वितरति चित्रकृत्समूह: ।।३१॥ 


संत महाराजाधिराजश्रीभोजदेवविरचिते सम राज़ णसूत्रधा रनास्नि वास्तुदास्त्र 
चित्रकर्स-मानोत्पत्ति-लक्षणं नाम 


चतुध्पठचाशो$ष्याय:ः 


पञ्चपञ्चाशोष्ध्याय 


रसदृष्टि-लक्षणम्‌ 


रसानाम (थ) वक्ष्यामो दृष्टीना चेह लक्षणम्‌ । 
तवायत्ता यतहिचेत्रे भावव्यक्ति प्रजायते ॥१॥ 
शत गारहास्यकरुणा रौद्रप्रेयोभयानका । 

वीर (प्रत्ययाक्षर) च बीभत्सश्चादभुतस्तथा ।२॥ 
शा तश्चेकादशेस्युक्ता रसादिचत्रविशारद । 
निगद्यते क्रमेणबा सर्वेधामपि लक्षणम ॥३॥ 

सभ्र्‌ कम्प (कटक्षपेच॑? ) तथा प्रेमगुणान्वित । 
यत्रेष्टललिता चेथ्टा स श्यू गारो रस स्मृत ॥४॥ 
विकासिललितापाड गो मृद वा (? ) स्फुरिता (धघ)र । 
लीलपा सहितो यश्च स हास्यो रस उच्यते ॥॥५॥। 
प्रश्नुक्लिनब्नकपोलान्त लोकसड कुचितेक्षण । 
चित्तसन्तापसयुक्त प्रोच्यते करुणो रस ॥६।) 
निर्माजितललाटान्त सरक्तोदवृत्तलोचन । 
दन्तदष्टाधरोष्ठो य स॒ रोद्रो रस उच्यते ॥७॥ 
प्रथंलाभसुतोत्पत्तिप्रियदर्शनह॒बंज । 
सजातपुलकोदमेदो रस प्रेमा स उच्यते ।।८६॥। 
वेरिदशन विज्ञाससम्भ्रान्तोदअ्रान्तलोचन । 

हृदि सक्षोभयोगाच्च रसो ज्ञेयो भयानक ॥६॥ 

( भ्रष्टावष्टम्भसमेर्था? ) सुत्रसड कुचितानत, । 
धेयंबीयंबलोत्पन्‍न स वीरस्तु रस स्मृत ॥१०॥ 
टि०--हह वीरादनन्तरवोदयो «सयोर्क्षण लुप्तम । 
(ईषदुप्तसितत्र कस्तच्च? ) स्तिमिततारक । 
प्रसम्भाव्य विलोक्याथंसद्भुतो जायते रस ॥११॥ 


शसहृष्टि लक्षणम ५ 


ग्रविकारं प्रसन्‍नइच भ्र नेश्रवदनादिभि १ 
झ्ररागाद विषयेषु स्याद य स झ्ञान्‍्तो रस स्थृत ॥१२॥ 
इत्येते लित्रसयोगे रसा प्रोकता सलक्षणा । 
सानुषाणि पुरस्कृत्य सबवंसस्वेष योजयेत ॥१३॥। 

इति गरसा । 
प्रथ दृष्टी रभिदष्सो ललिता हुष्टा विकासिता विकृता । 
अ कुटी विऋ्रमससज्ञा सड कुचिता (छवितनाप्रीब? ) ॥१४४७ 
स्थाच्छजुिताभिधाना (विविस्याव? ) जिहया च । 
सध्यस्थेति तथान्या स्थिरा चाच्टादशवसुद्िष्टा १५ 
ऊध्गता योगिन्यथ दीना दृष्टा च विहला चेंव । 
एतादुक्षोइ्थ लक्षणमेतासामुच्यते क्रमश ॥१६।॥ 
विकसित (प्रगल्लाससम्धसत्र? ) कटाक्षविक्षपा । 
शड़ गारस्थोदमूता दृष्टिलल्तिति विजेया ॥१७॥। 
प्रियदरदने प्रसन्ना प्रोदगतरोसाउचवजिक्सिता पाड गा । 
(प्रस्तरसासि ?) जाता हृष्टा वष्टि समास्यता ॥ १८! 
विकसितनयनप्रान्ता वि (का )सितापाड गनयनगण्डतला । 
ऋरीडाका रफ़्ता( नया) हास्यरसे (स्थाद) विकासिता दृष्टि ॥१६॥ 
विल्याता प्रीतिविकारि(? ) व्यंवतमया ज्रान्ततारका या च | 
झेया (विक्ृत्यकारे सारे थरे) भयानका दृष्टि ॥२०॥ 
दीप्तोध्वता रकाता स्रपतता मन्दददाना । 
दृष्टिरुध्य निविष्टा तु श्र कुटि परिकीतिता ॥॥२१॥ 
सत्वस्था दृुढलक_््मा ससोष्ठवव्यवत्ततारका सोम्या । 
(विप्रत्यपरजालाता? ) दृष्टि स्थाद्‌ विद्धभा नाम ।।२२॥ 
मन्मथमदेन युक्ता स्पशरसोन्मी लिता क्षिपुटयुग्सा 
सुरतसुखानन्बयुता सकुचिता नास दृष्टिराख्याता ॥२३॥ 
निधिकार। क्वचित्‌ तावन्नासिकाग्रावलोकिनो । 
योगिनी नाम सा दृष्टिस्तस्वे चित्तस्य योजनात ॥२४।॥ 
झधल्स्तोत्तरपुटा किड्चित्‌ सरद्धतारका । 
सन्दसव्खारिणी साख शोके दीनाभिधोयते ॥२५॥ 


७६ समरा्गण-सूत्रधार: 

संस्थिते तारके यत्याः स्थिरा विकसिता तथा। 
सत्वमुग्दिरतोदष्टादुष्श्त्स।हसम्भवा ॥२६॥ 

सलानअ पुटपक्सा या शिविला मन्दचारिणी । 

(क्रास? ) प्रविष्टतारा च विल्लला नाम सा स्टृता ॥ २७ 
किडिच्चला स्थिरा किडिदुत्ताना तियेगायता । 

मूढा चकिततारा च शद्धिता दृष्टिरिष्यते ।२८॥। 
शानिकुड्चितपक्मा या पुटेराकुश्चिता तथा । 

(सत्रिजन्त+? ) तारा च कुश्चिता दृष्टिरुच्यते ।२६।। 
लम्बितार्धपुटातियंप्रूक्षक्षणा शनेः । 

निगुढा गृढतारा च्‌ जिह्या दृष्टिरदाहुता ॥३०।॥। 

ऋजुतारा ऋजुपुटा प्रसन्ना रागवजिता । 

त्यक्तादरा श्र विषये मध्यस्था दृष्टिरुच्यते ॥३३१।। 

समतारा समपुटा समभ्र्‌ रविकारिणी । 

(उपगारा? ) विहीना च्‌ स्थिरा दृष्टि: प्रकीतिता ॥३२।। 
हस्तेन सूचयन्नर्थ दृष्ट्या च प्रतिपादयन्‌ । 

सजीव इति दृश्येते सर्वाभिनयदशनात्‌ ॥॥३३॥ 

प्रःशगिके सब चित्र च दयोस्साधनमुच्यते । 

(भवेदत्रादत? ) स्तस्मादनयो दिच्त्रसा जितस्‌ ॥ ३४॥। 

दृष्टि: । 

प्रोक्त रसानामिदमत्र लक्ष्म दृशां च सड क्षिप्ततथा तवे (स्थे?्त्‌) । 
विज्ञाय चित्र लिखतां नराणां न संश्यं याति मनः कदाचित्‌ ।२५॥ 


इति महाराजाधिराणश्रीभोजदेवविरचिते समराज्भरूणसूत्रधारनाम्नि वास्नुश।स्त्रे 
रसदुष्टिलक्षणं नाम 
पड्चपञ्चाशोधष्ध्यायः 
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षष्ठ: पटल: 


प्रतिमा-लक्षणम्‌ 
आलेख्य-कर्मण: तक्षण-कौशलस्य च सामान्या ड्रम्‌ 


प्रतिमा-द्रव्याणि, प्रतिभा ज्भोपा द्भूनिर्माणार्थ-नान-विधि:ः 

लित्यदेवादिर्पेषु ब्रायुधा मुषणलाडछनादिसंयोग-लक्षणम्‌ 

चित्र्य-देव-देवो-प्रतिमाधा र-पश्च-पुरुष -स्त्री-लक्षणम्‌ 

चित्र-प्रतिसा-गुण-दोष-निर्णयः 

चित्र-प्रतिमा-सामान्य-मुद्रा:--शरो र-मुद्राः, पाद-मुद्गाः 
हस्त-मुद्राशइ्ण :--- 

झ ऋ ज्वागतावि-स्थान-मुद्राः 

व वंष्णवादि-स्थानक-मुद्राः 

स॒पताकादि-चतुष्षष्टि-हस्तमुद्रा:---संयुताः, भ्रसंयुताः 
नृत्मातत । 


षटपञ्चाशोध्ध्याय: 


प्रतिमा - लक्षणम्‌ 


प्रतिमानामथ ब्॒सो लक्षण द्रव्यसेव थे । 

सुवर्णरूप्यता म्राइसदा रुलेख्यानि शक्तितः ॥१॥ 

चित्र चेति विनिदिष्टं द्रव्यमर्चासु सप्तधा । 

सुवर्ण पुष्टिकृद्‌ विद्याद्‌ रजत कीतिवधनम्‌ ॥२॥। 
प्रजाविवृद्धि (ज? दं) ताख्र' शलेय' मूजयावहुम । 

आयुष्यः दा(वरच्ष? रवं) द्रव्य लेख्यचित्र धनावहे ॥।३।। 
प्रारभेद्‌ विधिना प्राक्षो ब्रहमचारी जितेन्द्रिय: । 
हृविष्यनियताहारों जपहोमप रायणः ॥।४॥ 

शयानो धरणोपृष्ठ (कुशास्तरण तदन्तरम्‌ ? ) 
श्रप्राप्नाया(? ) हयोम ध्य' भवेत्‌ पञ्चाक्षिसम्सितम_ ॥४५॥ 
नेत्रअ्वणयोस ध्य भवेदड गुलपड्थकसम_। 

कणों चाक्षिसमों शेयाबुत्सेधाद्‌ दिगुणायतों ।६॥| 

(सा कर्णपाली स्यान्मध्य' पत्पिष्यल्यकृकूटयो: । 
हिमागोलकायता पिष्पल्याओअताइगुलविस्तृता? ) ॥७॥ 
श्ररोमप्रभवा शेया व्याकृष्टधनुराकृतिः । 

एवस्प्रसाणं स्थादेवां कर्णपृष्ठाअ्रयो5पिच !।८।॥ 
ऊध्यबन्धादधोबन्ध: कर्णमूलसमाश्रि (ता? तः) । 

झध्यर्ध गोलक जशेय: पृष्ठश्येवमेव सः ॥६।॥। 
निष्पावसदुष्लाकारा कतंव्या कर्णपिप्पली । 

पध्रायासेनाश गुल सा स्याद्‌ विस्तारेण चतु्य (या? वा) ॥१०॥ 
पिष्पल्याधातयोम ध्ये (?। लकार इति संशितः । 

स्थाद (ध्य) घिह गुलायामों विस्तारेण व सो5३ ग्ुलस_॥११॥ 


समराहुण-लत्नधार: 


मध्ये लकारो निम्न: स्थान्मानाद्‌ यवचतुण्टयम । 
मूले पिप्पलिकाया: स्याच्छोत्रच्छिदर' चतयंवम्‌ !।१२॥ 
या ( गौलकारपौगूष्मो स्तृतिकेति ?) प्रकीतिता । 
भ्र्धाड गुलायता सा स्थाद यवद्वितयविस्तृता ॥१३/॥ 
लकारावतंयोम॑ध्ये पीयूषी सा प्रकोतिता । 
प्रड्गुलद्वितयायामा विस्तृता सा्धमड गुलम्‌ १४ । 
कर्णस्य बाह्या रेखा या तामायतं प्रचक्षते । 

पड़ड गुलप्रमाण। स्थाब्‌ बक्रो बुसायतइच सः ॥।१४॥ 
मूलांशीईर्धाड गुल: कार्य: क्रमान्मध्ये यवहयम्‌ । 

प्रग्ने यवप्रमाणइच॒ विस्तारेण विधीयते ।! १६॥ 


लका रावतंयोम॑ध्यमुद्धात इति कीतितम्‌ । 

प्रधोभागे+पौयूष्या विस्तारेंण पर्वत्रय॑म्‌ ॥१७॥। 

अध्वंत: कर्णविस्ता रो गोलकांद्‌ दियवान्वित: । 

मध्ये च हिगुणं नाल मुले मात्रा स(पक्च? षड्य)वा ॥१८॥ 
समुदायप्रमाणन गोलक दितयायत:ः । 

कर्णप्रसप्त: (? ) कतंब्यों निम्नो (उचूमत? ) विभागवान्‌ ॥१७॥ 
झट गुलं पश्चिम नाल॑ पुर्वर्धान गुल भवेत्‌ । 

कुर्वोत कोमले नाले क(ल? ला) दिवयमायते ।।२०॥ 

अवणस्य विभागोष्य॑ (पर्वा? यथा)बत्‌ परिकोतित:ः । 

प्रन्युना घिकमान: स्थात प्रश॑स्तो दृषिततोष्न्वथा ॥२१॥ 

चिद्ुक हयूड गुलायाम॑ तस्यार्धमधर॑ बिदुः । 

>वर्धमुत्तरोष्ठ: स्थाद्‌ भाजी ध्रार्धाशगुलो (ब्टथा? उछया ) । २२।। 
नासापुटो तु विज्ञयो चतुर्थ भाग (मष्ट ? मोष्ठ ) यो: । 

तयो: प्रान्तो तु कतव्यों करवोीरसमों शुभी ॥२३॥ 

तारकान्त:समे चंद सृक्कणी परिचक्षते । 

नासिका स्पा (त्‌ ) प्रमाणन चतुरश गुलमाय (ते!ता ) ।२४॥ 
उट(भा?श्रा)न्ते च विल्तारो नासाब्रस्याड गुलहयम्‌ । 

विस्तारेणाह गुलान्यष्टौ तदर्धभपि चायतम्‌ ॥२५॥ 


प्रतिमा-लक्षणम्‌ दे 
प्रमाणगुणसंयुक्त' ललाटं परिफीतितम्‌ । 
आारभ्य चिबु(कां? काद) यावत्‌ (कु? के)शान्त पश्चिमात्‌ तथा ॥॥२६॥। 
गणिक? ण्डा)न्तं शिरसो मान भवेद द्ाजिदशद डंगुलम । 
+ + + कण्णयोमंध्ये (मष्टको? )5०टादशाह गुल: ।'२७॥ 
+ ग्रीवयो: परीणाहो विशतिशइ्चतुरन्विता ! 
(श्री? ग्री)बातः स्थादुरोभा(गा ?ग) उरसो नामिरेव व ॥२८॥ 
नामेमेंढ भवेद भागो दावृरुद्यख्ेव ज । 
अर्बोः समे सते जड्धे जानुनी चतुरहगुले ॥२६।॥। 
लतुद गाटयुलौ पादो स्पृतावायामसानतः । 
षडइ:लो यु घिस्तारादुत्सेघाच्चतु रहगुलौं ।।३०॥ 
पञ्ताइयुलपरीणाहाबडगुष्ठी ध्यकह्युलायतो । 
भ्रड॒ष्टवःसभा चेच स्थादायासा (त) प्रदेशिनी ॥३१॥॥ 
तल्था: षोड्श भागेन होना स्पान्मध्यमाइगुलिः । 
ब्रष्टभागेल म(ध्ये? व्या ) या हीनां विद्यादनामसिकान्‌ ॥३२॥। 
तस्याइचंबाष्टभागेन होता जश्ेथा कनिषिठिका । 
परादोनभडगुल कुर्पादइगुष्ठस्य नखं बुधः ॥३३।॥॥ 
प्रहगुलीनां नखान्‌ कुर्यात्‌ (खं? ) पञ्वश्यंशसंसितान्‌ । 
कुर्वी ताइगुष्ठफोत्सेयं जिघयान्वितमहगुलम्‌ ॥३४॥ 
प्रदे शिन्‍्यश्युलोत्सेधा हीना (:) शेषा यथाक्रमस ।/ 
जझ घामध्ये परोणाहो भवेदष्टादशाइगुलः ॥३५॥ 
जातुमध्ये परीणाहो5डगुलान्येकविशतिः । 
तस्येब सप्तमं भाग विशद्य,ज्जानुकपालकम्‌ ।३६॥ 
(कु? ऊ)रुमध्ये परोणाहो भवेद्‌ दवा त्रिववदष्गुलः । 
(भागाधंसाह? ) दृषणों सेढ वृषणसंधितस्‌ ।३७। 
घडडुगुलपरीणाहूं कोशस्तु चतुरश्गुलः । 
प्रष्टादशाइगुलमिता विस्तारेण कटिभंबेत्‌ ॥३८॥ 
झडइगुलार्थ (भवेन्नारोरोधोवश्वाइगुलं? ) भवेत्‌ । 
नाभिमध्ये परीणाहः षदचत्वारिझ्शदइः ग्रुलः !।३६।! 


धर समराज्ुण-सुत्रधारः 


हारशाइगुलसात्र तु स्तनयोरन्‍्तरं बिदुः । 
स्‍्तनोदपरिष्टात्तु कक्षप्रान्ती पडडगुलो ॥४०॥। 
डस्सेषात्‌ पृष्ठविस्तारों विश्तिश्चतुरन्विता । 

उरसः सह पृष्ठेन परीणाह:;प्रकीतितः ॥४१॥ 
बड़दझगात्‌ परीमाणादश्गुलानीति निशययः ( ?)। 
परोणाहाच्चतुविश्यश्गुलाष्टो चर विस्तुता ॥४२॥ 
ग्रोवा कार्या भुजायामः षट्चत्वा रिशवडगुलः । 
पर्वोपरितानं बाहोः कार्यमष्टादशाहगुलम्‌ ।४३॥ 
षोडशाइगुलमात् तु द्वितीय पर्व कथयते । 

बाहुमध्ये परोणाहो भवेदष्टावशाइगुलः ॥४४॥ 
प्रबाहोस्तु परोणाहो भवति द्वादक्षाड गुलः । 

शायामेस तलदलापि कौतितो द्ादशाह गुल: ॥४४५।' 
ग्रह गुलीरहितः प्राशे: सप्ताह गुल उदाहृत: । 
प»्चाइ गुलानि बिस्तोर्णों लेखालक्षणलक्षित: ॥४६॥ 
पठ्चाइगुलानि मानेत कतंव्या मध्यमाड्गुलि: । 
पश्चणो5थं तु मध्याया हीनां विद्यात्‌ श्रदेशिनीम ॥४७॥। 
प्रदेशिनीसमा चव स्थादायामादनासिका । 
परवर्षिमानहीना चल प्रमाणन कनिषिठिका ।|४४॥ 

भ्रड़ शुलीनां नखाः कार्या: सर्वे पर्वाधसंमिताः । 
झायामसात्रमेतासा परोणाहं प्रचक्षते ।।४६।॥ 

प्रद गुष्ठकस्व दंध्यं स्यादड गुलानां चतुष्टयम्‌ 
पश्चाड गुल परोणाहः स्पष्टश्रारुयवाड कित: ॥५०।। 
तुड गाप्तमानपयन्तात्‌ किड्चिद्धीना नखा सता: । 

झइ गुष्ठकप्रदेशिन्यो रन्‍्तरं दयड गुल॑ मवेत्‌ ।॥५०॥ 
स्त्रीणामप्येबमेतत्‌ स्थात्‌ स्तनोरुजधनाधिकम्‌ । 

श्रोणि चत्वारि चत्वारि त्रोणि चत्वायंथा पिच ।।५२॥ 
एकादशकावद वा दक्षया विज्ञतिस्त्रयम्‌ । 
बिश्वतिस्त्रोणि च॒ स्त्रीणां मानमेतत्‌ प्रकीतितम्‌ ॥५३॥ 


प्रतिमा-लक्षणम्‌ ८३ 


कनिष्ठ मानमेतत्‌ स्यान्मध्यं सत्यंद्रमध्टकम्‌ । 

कलानामष्टक साधंमुत्तमं परिकोतितम्‌ ।।५४॥ 

उरसध्य भवेत्‌ तासां विस्तारोधध्टादक्षाड गुलः । 

कतंव्यः कटिविस्तारों विदवतिश्चतुरन्विता ॥५५॥ 

एतत्‌ प्रमाणमसुहिष्टं प्रतिमानाँ समासतः ॥५६२॥ 

प्रमाणमेतत्‌ सकलामराजाम्ासु निविध्टमनुकमेण | 

कार्य सदा शिल्पिरप्रसत्तयंथोचितद्रव्यसमुजूबासु ।५७॥। 

इति महा राजाधिराजश्रीमोजदेवविरचिते समराज़ूणसूत्रधा रनाम्नि वास्तुक्षास्थे 

प्रतिमालक्षणं॑ नास 
बघटपज्चा शोध्ध्यायः 


सप्तपञवाशोउध्याय: 
दंवाविरूपप्रहरणसंयोग-लक्षणम्‌ 


त्रिदशानामथाकारान्‌ ब्र्‌ मः प्रहरणानि च । 
देत्यानामण यक्षाणां गन्धर्वो रग रक्षसाम्‌ ॥ १॥॥ 
विद्याधरपिशञाचानां ४ + + + यथायथम्‌ । 
ब्रह्मानलाचि:प्रतिमः कतंव्यः सुमहाह्युत्ति: ॥२॥ 
स्थुलाड्रःब्वेतपुष्पदच इवेतवेष्टनवेष्टितः । 
कृष्णाजिनोत्तरीयदच इवेतवासइचतुसुं खः ।।३॥। 
दण्ड: कमण्डलुइचास्य कर्तव्यों वामहस्तयों: । 
भ्रक्षमृत्रधरस्तद्वद्‌ मौज्ज्या मेख़लया बृतः ।।४॥। 
कार्यो वर्धधमानस्तृ जमद्‌ दक्षिणपाणिना । 

एवं छते तु लोकेशे क्षेत्र भर्वाति सबंतः ॥।५॥ 
ताहाणा सर्वे वर्धन्ते रर्वकामन संशय: । 

यदा विरूपा वीना वा कृशा रोदा फृशोदरी ॥६७ 
ब्रह्मणोर््जा भवेद वर्णा (?) सा नेष्टा भयदायिनी : 
निहृन्ति का रक॑ रोद्ा दोतरूया च शिल्पिनम्‌ ॥७9॥ 
कृशा व्याधि विनादा च कुर्यात्‌ कारयितु: सदा । 
कृशोदरी तु दुर्सिक्ष विरूपा चानपत्यताम्‌ ॥।८४॥। 
एतान्‌ दोषान्‌ परित्यज्य कतंव्या सा सुशोभना । 
ब्रह्मणोर्चा विधानज्ञे: प्रथमे यौवने स्थिता ॥।६।। 
चन्द्राडूतजट: श्रीमान्‌ नौलकण्ठः सुसंयतः । 
विचित्रपुकुट: दम्भुनिशाकरसमप्रभ: ॥ श्णा 
दो््याँ द्वास्यां चतु्भिवा युक्तो वा दोभिरष्टमि: 
पद्विशव्यग्रहस्तव्च पन्नताजिनसंयुतः ॥॥११॥ 
संवेलक्षणसम्पूर्णों नेत्रत्रितयभुषण: । 
एवंविधगुणयु क्तो यत्र लोकेइबरो हरः ॥१२॥ 


देवादिस्पप्रहरण-से योग-र क्षणम्‌ बे 
परा तत्र भवेद्‌ वद्धिवेशस्थ च नृपस्य थे ! ह 
यवा रण्ये इसशाने वा विधोयेत महेश्वरः ॥१३।॥ 
एवंरूपस्तदा कार्यः कारकस्य शुभावहः । 
भ्रष्टावशभुजो दोष्णाँ विशत्या वे। समन्वितः ।।१४।॥। 
शतबाहुः कदालचिदवा सहस्रभज एच व । 
रोहरूपो गणव॒तः सिहचर्भोत्त रीपकः ॥१५॥। 
तीद्णवंष्ट्राप्रदशनः शिरोमालाविभूषित:ः । 
चन्द्राड्धितशिराः: श्रीमात्‌ पीनो रस्कोग्रद शनः ।! १६॥। 
भव्रमूतिस्तु कतंव्य: इसशातस्थों महेश्वरः । 
द्विभुजोी राजधास्यां तु पत्तने स्थाच्चतुभ जः॥ १७॥। 
कर्तंव्धो विशतिभुजः इमशानारण्यमध्यगः । 
एको5पि मगवान्‌ भद्रः स्थानभेद विक्लल्पिसः ।। १७।। 
रोद्रसोम्पस्वभावदच क्रियमाणों शवेद बुध: । 
उद्यन यथा भवेदभानुभगवान्‌ सौम्यद्शंनः ।।१६।। 
स्‌ एवं तीक्णतामेति सध्यन्दिनशज्ः पुनः । 
तथारण्यस्थितो नित्यं रोद्रो भवति शद्भूर: ॥२०॥। 
स एवं सौम्यो भवति स्थाने सौम्य व्यवस्थितः । 
स्थानान्येतानि सर्वाणि ज्ञात्वा किम्पुरूवादिभि: |२१॥ 
प्रसमथे: सहितः कार्य: शड्भूरो लोकशड्भूर: । 
एतद्‌ ययावत्‌ कथित संस्थान त्रिपुरद्र हः ॥२२।। 
का तिकेयस्म: सं्यानमिदानीमभिधीयते । 
सरणाकंनिभो रक्तवासाः पावफसप्रभः २३ | 
ईषदबालाकृतिः कान्‍्तो मडगल्यः प्रियवर्शनः । 
प्रसन्नवदनः श्रीमानोजस्तेजो5न्वित: शुभः ॥२४।॥। 
विषेषान्मुकुट इिचत्रः मुक्तामणिविभुधितः । 
घण्मुलो बकवकत्नों वा शक्ति रोचिष्सतीं दधत्‌ ।।२५॥ 
तगरे दावशभुजः खेटके षड्भुजो भवेत्‌ । 
ग्राम भुजद्योपत: 'कतंव्यः शुभमिच्छता ॥२६॥ 
हाक्ति: धारस्तथा खड्ढो मुस्टण्ठो मुद्ग्रोषुषि च'। 
हस्तेषु वक्षिणष्वेतान्यायुधान्यस्य द्शयेत्‌ ॥२७॥॥ 


समराजुल-सृत्रपारः 
एक: प्रसारितदचान्यः षष्ठो हस्तः प्रकीतितः ! 
धनुः पताका घण्टा च लेट: कुक्कुटकस्तथा ॥२८।! 
वामहस्तेषु षष्ठस्तु तत्र संवर्धनः करः । 
एवमायुधसम्पन्नः सड प्रामस्थों विधीयते ॥२६।॥ 
झन्‍्यदा तु विधातव्यः ऋडालोलान्वितश्च स 

ंयक्तः शिखियुवतों मनो रमः ॥३०॥। 

नगरेषु सवा कार्य: स्कन्दः परजयेविभिः। 
खटके तु विधातव्यः षण्मुखो ज्वलनप्रमः ॥ ३ ।। 
तथा तोक्ष्मायुधोपेत्त: खग्दामभिरल्‌इकृतः 
प्रामेषपि हिभुजः कार्य: कान्तिश्युतिरुमन्वित । 
वक्षिणें ज भवेच्छक्तिवामि हस्ते तु कुक्कुट: । 
विशिन्नपक्ष: (सरसु) महान्‌ कतंव्योडतिमनोहरः ४३ ३।। 
एवं पुरे खेटके ल॒ ग्राम (धामिलं? ) शुभम्‌ । 
काशिकेये + + कुर्यादाचार्य: शास्त्रकोविंद: ।।३४॥ 
झ्रविरुद्ध षु कार्यथ्‌ खेटे ग्रामे पुरोत्तमे । 
कारतिकेस्य संस्थानमेतद मत्लेद कारयेत्‌ ।।३५॥ 
बलस्तु सुभुजः भ्रीमांस्तालकेतुमहाद्यति: । 
वमसालाकुलो रस्को निधशाकरसमप्रभः ॥३५।। 
गृहीतसी रमुसल: कार्यो दिष्यसदोत्कट: । 
चतु भुजः सोम्यवक्तो नीलाम्ब रसमायुतः ।।३७॥ 
मुकुटलड्कृतशि रो रोहो रागवियृषितः । 
रेवतीसहित: कार्या बलवेव: प्रतापवान्‌ ।३८॥। 
विष्णुवेंदृयंसंकाशः पोतवासाः भिवाबतः । 
बराहो बासनइच स्याश्नरसिहों भयानकः ॥३६।। 
कार्यो वा दाशरथों रासो जामदरन्यइत् बीयंवान्‌ । 
दिभूणों धटभुजो वापि चतुर्थाहुररिन्दमः |४०॥ 
शड खचकणदापाणिरोजस्थी कान्तिसंयुतः । 
नानारूपस्तु कतथ्यों शात्वा कार्यान्‍तरं बिभुः ॥४१४ 
इत्येषु विष्णु: कबितः सुरासुरमभल्‍्कृतः । 
त्रिदशेक्ष: सहल्नाक्षो बच्चभृत्‌ सुभुजो बलो ॥४२॥ 
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किरीटी सगदः श्रीमान्‌ इवेतास्व रघधरस्तथा । 
भोणिसूत्रेण महता दिव्याभरणभूषितः ॥।४३॥ 

कार्यो राजशिया युक्तः पुरोहितसहायवान्‌ । 
बंवत्वतस्तु विजेयः (काले: केसं? ) परायणः ॥४४॥ 
तेजसा सूयंसंकाशो जाम्वूनदविमूषितः । 
सम्पूर्णयखवदन: पीतवासा (स्तु? शु) भेक्षण: ॥४४५॥ 
विखित्रमुकुटः कार्यो बराड्रूदविभूषितः | 

लेजसा सू्यंसडद्भधाशः कर्तव्यो बलवाउछुभः ।।४६॥ 
धन्वन्तरिभ रद्वाज: प्रजातीयतयस्तभा । 

दक्षार्था: सवुश। कार्या कार्यो रूपाणिरपषि ? ॥४७॥ 


अधिष्सान्‌ ज्वलनः कार्य: (यत्कण्ठाइव? ) समोरणः 

सौम्यः कार्यस्तथा (विस्था?) + + रुद्रदा रीरिण: ॥४८।। 
रक्तवस्त्रधरा: कृष्ण नानाभरणमसूषिता:ः । 

कतंव्या राक्षसा: सर्वे बहुप्रहरणान्विता: ।|४६॥ 

पृर्णचद्धमुखा शुभ्रा विम्थोष्ठी चारहासिनी। 

इवेतवस्त्रपरा कानन्‍्ता दिव्यालद्भारसूषिता ॥५०॥ 
कटिदेशनिविष्टेन वामहस्तेन शोसना । 

सपग्यन (वान्तेन! ) वक्षिणम शुचिस्मिता ॥५१॥ 

कतंव्या श्री: प्रसन्‍नास्या प्रथसे यौवने स्थिता । 

गृहीतशूलपरिघ (पाहिका? ) पट्सिध्वजा ॥५२॥। 

विज्ञाण। खेटकोपेतलघुखड्गं च पाणिना । 

घण्टामेकां थे सोदर्णों बधतो घोररूपिणोी ॥|५३४ 

कौशिकी पीतकौशेयवसना सिहया (ह)ना । 

(सेचोष्टो?) + विधातठया: शुक्लास्वरघरा: + + ॥४४॥ 


शोभसानाइच मुकुट्नातारत्नवियूषिते: । 
सवृशावश्विनी कायो' लोकस्पथ शुभदायकोौ । 
शुक्लसाल्याम्बरघरो जास्बूनदबिमृधितों । 
तिपडुचदशपुति रस्थेद भूडवस्मेचकप्रभाम्‌ ॥५६।। 
बेदुयंशकंसजुगशा? हरिततश्मअवोषपि च्‌ । 


द्न् समराहुगण-सूत्रधारः 


रोहिता बिकृता रक्तलोचना बहुरूपिणः ॥५७॥ 

नागः शिरोरहालीनेविरागाभरणाम्बराः | 

कार्या: पिशाचा भूताइव परषासत्यवादितः ॥५८॥ 
(बहुप्रकारमन्दहा ?) विरूपा विकृताननाः । 

घो ररूपा विधातव्या हस्वा नाना (सु? यु) घाइच ते ॥१६॥ 
सुभोमविक्रमा भीमा: ( : )रच्टा पश्ोपवीतिनः । 

बमंसिः शाटिका बित्रेंमूदा: कार्या: सदा बुधः ॥६०॥ 

ये5पि नोक्ता विधातव्यास्पतेषि कायतिरूपतः | 

पस्य पस्य च यल्लिद्भमतुरस्प सुरस्य च ॥६१॥ 
यक्षराक्षसयोवापि ना (नारैग) संस्थ्वंयोरपि। 

तेन लिड्भोन कार्य: स यथा सा (शु? धु) विजान (जारता) ॥६२॥ 
प्रायेण (वा ? ) बीवंवन्तों हि दातवाः क्रकमिणः । 
किरीटिनइच एतंव्या विद्विधाशुधपाणयः ।६३। 

तेम्योउपीषत्‌ ब:नोयांसी -दंत्या: कार्या गुणैरपि । 

देत्येम्यः परिहीणास्तु यक्षाः कार्याः मवोत्कटा: ।६४।॥ 
हीनास्तेभ्यो४पि गस्धर्वा गन्धर्वेस्यो5पि परतगा: । 

नागेभ्यो राक्षया हीना: कर ( विक्रिमदतु षिणः ? ) ॥६५॥ 
विद्याधराइच यक्षम्पों होनदेह॒धरा: स्मृता: । 

वित्रसाल्याम्व रधराश्चित्रदर्मासिपाणयः ॥३६६॥। 
नानावेषधरा घोरा भृतसड्भग भयानदाः | 

पिज्ञावेम्यो5घिकाः स्थलास्तेजसा परुषास्तथा ॥६७॥ 
भ्रन्युनाधिकरुपांडश्न कुर्वोत प्रायशः शुभान्‌ ॥६८२॥ 

“पूर्ण भृष्टसिदं पद्यम्‌” ॥६८।॥। 


इति महाराजाधिराजश्रीभोजदेवविरचिते समराज्ुणसूत्रधारनाम्नि वास्तुशास्त्रे 
दंवादिरूपप्रहरणसंयोगलक्षणं नास 
सप्तपञ्चाशोध्ध्यायः 


अष्टपञ्चाशो5ध्याय: 
पंच-पुरूष-स्त्री-लक्षणम्‌ 


पठ्चानां हंसमुस्यानां देहबन्धादधिक॑ नृणाम्‌ । 
दण्डिनी प्रमुखानां व स््रीणां तद बमहे प्रथक्‌ ॥।१॥ 
हंस: शशोइथ रुचको भद्रो मालय्य एब च | 

पञऊचते पुरुषास्तेष मान हंसस्थ कथ्यते ।।२।॥। 
झष्टाशीत्यडगुलों हंसस्थायामः परिकोतितः । 
विज्ञया वृद्धिरन्येषां चतुर्णा दयूडगुलक्रमात्‌ ॥।३॥ 
तस्थाइगुलद्यं सार्थ लला्ट नासिका मुखम । 

ग्रोवा व वक्षइचायासात्‌ भवेदेकाद शइगुलम्‌ । 
एवमेबोदरं नाभिमेदयोरन्तरं दश। 
विशतिश्चाइगुलान्यूरू जड़ः च त्रीणि जानुनी ॥५॥ 
त्रीए्पह्गुलान्यइगुले ल केशभूरडगुलहयम्‌ । 
केशान्तमानं सर्वेषामाधिक स्थात्‌ स्वमानतः ॥६॥ 
विस्तारेण भवेद्‌ वक्षस्तस्यंबाइगुलविशतिः । 
हादशाडगुलबिस्ता रो बाहू हंसस्य निरदिशेत्‌ ॥७॥॥ 
दशाइगुलो प्रकोष्ठो च (हस्ततथे) / + 
तथा प्रथकपृथक्‌ बछोणि: पीनाड्गुलि (? ) ततो भवेत्‌ ।!७॥ 
हंसस्वभावेन पृथग -- + स्थारनासोक: (?)। 
शबवास्य ध्यड्गुल + +नासिका वक्‍न्रसेव से ॥६॥ 
ग्रीवापि तत्प्रमाणव वक्षस्त्वेकादशाइलम्‌ । 

तथोदरं तथा नाभिमेढ्योरन्तरं दश ॥१०॥। 

ऊरू विधातिसात्रौ ल्ल शशस्य परिकोतितो। 
धयड्गुले जानुनी जहू मात्राविशतिसायते ॥११॥ 
गुल्फौ च भ्यह्गुलायासो तावन्सात्र शिरो भवजेत्‌ । 
ध्रायासो5्यं दाशस्ये व स्थान्नवत्यडगुलोन्सितः ॥१२॥ 


९० समराह्दुण-सूत्रधार: 


हाविशत्यड्गुल वक्षो विस्तारेणास्य कीतितम्‌। 
बाहुप्रबाहू पाणी च शहाकस्यापि हंसवत्‌ ॥॥१३। 
समयाच्च स करत उयः स्वभावच्च कृशोदर:ः । 
(तथोयबेत्‌ केशोरुजडूगे दिद्वान ?) विचक्षण: "१४ । 
रुचकस्य सुलायामः प्रोक्त: साधदशाइगुलः । 
ग्रोवाइगुलत्रयं सार्धभायामेनास्थ कीतिता ॥१५॥ 
एकादशा इगुलान्याहुवेक्षस्तस्प प्रमाणत: 

ताव त्येबोदरं तस्य ना भिमेदान्तरं दशा ।'१६॥। 
विशतिश्चाइगुलान्यूरू जानुनी चाड्गुलत्रयम्‌ । 
विशत्यव्गुलसायामं जद्भु[योस्तस्य नि्दिशेत्‌ ॥१७॥ 
प्रड्गुलत्रितयं गुल्फो कुर्यात्‌ तस्य शिरो$पि च । 
हिनवत्यड्गुलायामो रुक: परिकीतित: ।।१८।। 
इत्यायामो5्स्य विस्तारो वक्षसोड्डगुलविदश्वति: । 
भुजी दशाइगुलायामो प्रकोष्ठो तददेव जे (१६॥ 
एकावशाहडगुलो हस्तो बिस्तारेणास्य कीतितौ । 
पीनांसः पीनबाहुइच स,लि? लो ) लगतिचेष्टित: ॥ २०१" 
बलवान्‌ वृत्तबाहुः स्थाद्‌ रुचको रुचकाकृति: , 

भद्रस्थ भ्राहुरायार्भ सस्तकस्या डगुलात्रयम ।२१)। 
एकादद्ाइयुला + + ग्रोवा साधडिगुलत्रया । 

वक्षो जठरमप्यस्थ सपादकादशाहमुलम्‌ ।।२२॥ 
नाभिसेढान्तरं चास्य विद्यात्‌ साधंदशाइगुलस । 
ब्रायामसूर्वोर्जानीयात्‌ सपादाडुगुलविज्ञातम ॥२ ३५! 
जड़ च तावदायामे जानुगुल्फ॑ त्रिमात्रकत्र । 
चतुनंबतिरायामो भद्रस्पंष प्रकीतित: |: ४॥ 

प्रायाम एप विस्तारो वक्षसस्त्वेकाविशति: । 

इथग्‌ वक्ष: पृथक्‌ श्लोणि: वृत्त:वाहः सुसंस्कृति: (?) ॥२५॥ 
भदाकारों भवेद भद्दो वृत्ततकत्र: स्वभावत: । 
मालव्यस्थ भवेन्मूर्धा प्रमाणनाझ गुलत्रयम्‌ ॥॥२६॥ 
(चतुसत्रिललाटं च नाश वक्‍त्रा शिरोधरा । 

मात्रा द्वादश वक्षेस्थे नाधिसेदान्तरोदरे?) ॥ २७॥॥ 


पंच-पुरष-स्त्री-लक्षणभ्‌ ६१ 


झ्ष्टाददाड गुलो चोर जड्ध अ्रप्येवमेव हि। 

खतुरठ गुलको + + जानुनी चतुरझुगुले ॥२८।॥। 
सालव्यस्यायमायामः धण्ण वत्यड गुलो मतः । 

विस्तारों वक्षसस्तस्य मात्रा: घड़्विशतिः स्मृतः ॥॥२६॥ 
बाह्रोः षोडशसात्रइच प्रबाह्मी रेवमेव सः । 

(पाष्ण्यौ' द्रादमावातस्ये मालव्यस्त्वेष विस्तुतिः?) ॥३०0७ 
पीनांसो दीर्घबाहुबच पृथुवक्षा: कुझोदरः । 
चत्तोरुतटिजद्ूदच मालवः पुरुषोत्तम: । ३१॥ 

हसस्य बज पृथ/ग ? थु) गण्डभाग्गं 

कृशं शशस्यायतमास्यमाहु: । 

विस्तारदंर्ष्याद भवकस्य तुल्यं (१) 

सुख सुव॒त्त त्विहज (? ) भद्रजक्रे ।३२॥ 

(स्पान्भालावस्था लेपन तु कान्तमयोज्यं । 

देही तू र॒पइच भवन्ति युक्तास्ते कर्मणि सर्वंगुणान्वितास्ते) ।३३३॥ 
(स दुलंभं स्थात्‌ पुरुष: प्रमेय- 

सानो5स्ति कीर्ण इति ह्‌ बष्ट:?) ॥३४॥ 

(सांसलेन दारीरेण ग्रीवासिरा श्रया + + । 
मांसलायतशाखा च नारी वत्तेति सा मता) ॥३५॥ 
पृथुवक्‍त्रा कटिहस्वा हस्वग्रीवा पृथवरी । 
पु'बत्काण्डकतुल्या स्थात्‌ सा नारी पौरुषी सता ॥३६॥ 
झ्रल्पकायशिरोग्रीवा लघुशाखा-भवेज्च या 
कृशाल्पब्रहम सत्वा च सा नारी बालकी स्मृता (?) ॥३७॥ 
पुस्पर्शात्‌ पश्यता (? ) या स्थात्‌ कोमारे प्राप्तयोवना । 
प्रन्य सा बालकी प्रोक्ता स्त्रीलकक्षणविचक्षण: ३८ 
हंसादिपु सामिदसेवमुक्त 

यहा यथालक्षणमानमत्र । 

स्त्रोणां थे सभ्यग्‌ (गदिता सुखानाद) 

यो वेत्ति मान्यः स भवेन्तृपाणास्‌ ॥३६॥ 
हति महाराजाधिराजश्रीभोजदेवविर चिते समराज़ुणसूत्रधारनाम्नि वास्तुशास्त्रे 

पड्चपुरणस्त्रीलक्ष्ं नाम भ्रष्ठपत््चाशो5ध्याय: 


एकोनवष्टितमो5ध्याय: 
दोष-गुण-निरूपण-लक्षणम्‌ 


कथ वर्ज्यानि रूपाणि मूमहेरर्चा विकमंसु । 

यथोक्त' झांख्तत्त्वशंगोत्राह्मणहिताथिमसिः ॥१!। 
प्रशासन घटि (ता? तं) शिल्पना दोषसंयुतम्‌ । 

प्रपि माधुयंसम्पन्न न ग्राह्म शात्रवेदिभिः ।२॥ 
कह्लिष्टर्सान्ध विश्वान्तां बक्रां चावनतां तथा । 
अ्रस्थितामुन्नतां चेच काकजडूं तथव व ॥३३॥। 
प्रत्यड्रहीनां विकर्टा मध्ये प्रन्थिनतां तथा । 

ईवशों देवतां प्राज्षो हिताथनेव का रयेत ।।४।। 
श्रश्लिष्टसन्ध्या मरणं अआआन्तया स्थानविश्रमस्‌ । 
बक्रया कलहूं विद्यान्नतया वयस:ः क्षयम्‌ ॥५॥। 
नित्यमस्थितया पु सामथंस्य क्षयमादिशेत्‌ । 
भयमुन्नतया विद्याद्धद्रोगं च न सशयः ।। ६॥। 
देशान्यरेषु गसनं सततं काकजड्भया । 

प्रत्यदड्भहीनया नित्य भतु: स्थादनपत्यता ।॥७॥। 
विकटाका रया शेयं भयं दारणमचया । 

भ्रधोघुस्था शिरोरोगं (तथानयापि च? ) ॥४८॥। 
एतरुपेता दोष्या वजयेत्‌ तां प्रयत्नतः। 

ध्रन्येरपि युतां दोषरतचा ब्रमोष्य सम्प्रत्ति ॥६॥ 
(उद्दद्धपिण्डिका सासिसासि? ) स्वामिनों दुःखमावहेत । 
कुक्षिष्टिप्राय? ) दुभिक्ष रोगान्‌ कुब्जाथिता नणाम्‌ ॥१०॥ 
पाइबवहीना तु भवरति राज्यस्थाशुभवशंनी । 
(शालायासनया स्थान स्रोश्र? ) प्रतिमया भवेत्‌ ॥।११॥। 
आसनालयही नारा बन्धनं स्थानविच्युति: । 
नानाकाष्ठसमायुक्ता या चंवायसपिण्डिता ३२॥. 
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सन्धिभिः (जविसहिर्या? ) सानथंभयदा भवेत्‌ । 
(सम्बन्धाकृष्ट? ) लोहेन त्रपुणा वा कदाचन ॥३१३॥ 
दारुणा व तथंबोक्ता प्रतिमा (यास्तु? ज्ञास्त्र) वेदिभि: । 
सन्धयहचापि करतंव्या: सुश्लिष्ठा: पुष्टि मिच्छता ॥| १४॥ 
झ्रसनाम धराधेन (?) शाल्रदृष्टविधानतः । 
बध्नीयात ता म्रलोहेन सुवर्ण रजतेन बा ॥१५॥। 

(कृतेन केणुना जान्यथा स्तु सामबद्धावरजावहा? )। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन स्थवत्ति:ः शाखकोविबः ।।१६। 
कुर्यादर्चा यथान्यायं सुविभक्तां प्रमाणतः । 

(न क्षतां नोपदियां च न जे विवजिता ।१७।! 

न प्रत्यद्ध: प्रहोन च घाणपरदंनंखादिभिः? ) । 
सुविभक्तां यथोत्सेषां प्रसक्नबदनां शुभाम्‌ ।१८॥। 
निगृढसन्धिकरणां समायतिमृज्भञुस्यिताम्‌ + 

ईदुशों कारयेदर्चा प्रमाणगुणसंयुताम्‌ ॥१६॥ 

समोप चितमांसा ड्भराः पुरुषाः स्थुः समासत: | 
प्रमाणलक्षणयुता बल्नरत्नविमृूषिताः ।२०॥। 

ज्ञात्वा गुणान्‌ परिकलय्य व दोषजात- 

मर्चा यथोदितगुणां विदधोत भूृत्ये । 

शिष्यत्वमेत्य विविध (त्स? ) मुपासते5न्ये 

त॑ शिल्पिनः कुृतधियद्च मुहुः स्तुबन्ति ॥२१॥॥ 
इतिमहा राजाधिराजश्रीभोजदेववि रचिते समराज़ुणसूत्रध। रनाम्नि वास्तुश्ञास्त्रे 


दोषगुणनिरूपणं नाम एकोनषष्टितसोधष्ष्यायः । 


बब्टितमो5ध्याय: 


ऋज्वागतादि-स्थान-लक्षणम्‌ 


भ्रत उध्य प्रवक्यासि नवस्थानविधिक्रमम । 
(संपात्यास्घाणां?) हि जायन्ते नव वत्तयः ॥१।' 
पुबभृज्यागतं तेषां ततोषध॑म्बगितं भबेत्‌ । 

ततः साचोकृतं विद्यादध्यर्धाक्षमनस्तरस्‌ (२॥। 
चत्वायू ध्वागतादीनि पराबुत्तानि तानि च | 
ऋणज्वागतपराव्‌ (त्तर त्त) ततो5ध॑ज्वागतादिकम्‌ । ३॥ 
साचीकृत॑ परावत्तं ततोध्ध्यर्धाक्षपृवेकर्म्‌ । 

पादर्वागत छ् नवसं स्थान भित्तिकविग्रहम्‌ ७४7 
ऋज्वधंऋजुनोमंध्ये चत्वारि व्यन्तराणि च । 

ब्रधेज़ साची ह तयोमंध्ये चर व्यन्तरत्रयम्‌ ॥५। 
(दयर्धार्ज्वा? ) साचोकृतयोम॑ध्ये द व्यन्तरे परे । 
(परोव्ग्रक्षपादर्व? ) व्यस्तरं चेकमन्तरे । ६।॥। 
ऋज्वागतपरावत्तपादर्वाम्यागतयोदंश । 

प्रन्तरे व्यन्तराणि स्थुः स्थानकान्यपराण्यपि ॥७॥। 
ऋणज्वागतायं मध्य चर विश्नहं (वेन्चा + ++ । 
ऋणज्वागतां + + + + शेषभाव्यन्तरा व्यया ? ) ॥८॥। 
अर्धापा ड्भमधपुटमर्धाधपुटमेव स॒। 

श्रधज्वंसे5पि कथित सिलीदव्यन्तरं व्यय: ?) ॥६॥ 
झ्रधसाचीकृतं चंव स्वस्तिकं थे ततः परम्‌ । 
(साचीकृतोशे ? ) द्वावक्तावंशी हर्धाक्षसंशिते ।। १ ०॥ 
हयर्धाक्षांशपरावृत्त हर्व्धक्षांस च ते उसे (?)॥ 
(दिज्वाक्ष? ) व्यन्तरे प्रोक्त चित्रशास्त्रविशारद: ॥११॥ 
ऋज्वागतादध्वर्धाक्ष (?) यथा प्रोक्तानि संज्ञया । 
व्यन्त-णि तथंव स्थुः परावते यथाक्रमम्‌ १२॥ 


ऋण्यागतादि-स्थान-लक्षणस हर 


बचिश्यं भित्तिके नास्तीत्येव चित्र (विधित्रयं वि? ) विदो विदुः । 
एकाच्नत्रिशदेवं चर स्थानानि व्यस्तवत्मंता ॥१३।। 
बेतस्त्यमन्तरं स्थाप्यं पादयो: सुप्रतिष्ठितम । 

हिकक्‍कायां पादयोइचान्त भूमौ लम्बे प्रतिष्ठिते ॥।१४।। 
प्रोक्तमज्बागतं पूर्व प्रमाणन निरूपितम्‌ । 

ततो5घर्ज्वागतस्पेद प्रमाणमुपलक्षयेत ॥॥१५॥ 

वहासुत्न तु कतंव्यं मुखस्यव तु मध्य (ग:? गम) । 
नेत्रेखासमत्वेन तियक्तालो भवेन्मुखम्‌ (? ) ॥१६॥ 
भ्रपाड्स्पाक्षिकूटस्प फणस्य व्‌ भवे (त्‌) क्षय: । 

ग्रन्यत्र कणमान स्थादर्धाइगुलविशेधितम्‌ ।१७॥ 

दक्सजे ब्रह्मलेखाया भ्रपरे स्थात्‌ (फलाहबम्‌ । 
यच्छमात्राश्ुपातोक्षि श्रीयतान्योपवस्तथा?) ।।१५८॥ 

त्रियवाः शवेतभागः स्थात्‌ तारा च प्रोक्ततानतः । 

विस्तार: इवेतभागइच करवीरो5पि चछोक्तवत्‌ ॥१६॥ 
परभा: (?) करवीरं स्थाद्‌ ब्रह्मसूत्नात्‌ तथाइग्रुलम्‌ । 
पू्वंभाकरवीरातु (? ) सड्भमइचाऊ गुल भवेत्‌ ॥२०।। 
कर्णनेत्रान्तरं प्रोक्त कला (स्य? ध्य)र्घाड गुलाधि (कम्‌?का) । 
(पूर्वक्‌ सर्वदिस्थाविक्षायत्‌ कथयेत परास ?) ॥२१॥॥ 
पुटोह गुल ब्रह्मसृत्रात्‌ कपोलाद हय्ड गुलं भवेत्‌ । 

पूर्वे परश्न सात्रार्ध पुटः स्थाच्छषमुक्तवत्‌ ॥२२॥ 
(परभागान्तराष्ट? ) स्थादड गुल द्वियवाधिकम्‌ । 

प्रधर: परभागे तु यबबटक विधीयते ॥।२३।॥! 

प्रधरान्ता कला (?) गण्डो बह्सूत्रात पुनहंनुः । 

परभागे5३ गल॑ साथ मुखलेखाड गुलं ततः ।॥२४।। 

(प्रारड या यत्काय मुखयां पयन्तलेखया । 
परिवतंसुखादेशा? ) ज्ञात्वा कार्या प्रथल्वतः ॥२४॥ 
झपादमध्यं हि शातः ? ) सून्रेप्न्यस्मिन्‌ प्रवतिते । 

(खरे लुप्येत तुर्याशः पुर्वेत्वेबा विवर्धले ?) ॥२६॥ 

कक्षाघर: परे भागे सूत्रतः पठऊचगोलक:ः । 

पूबंभागे (तृतं ?) विद्यात्‌ (पद्गों ? बड़गो) लपरिमाणतः ॥२७॥ 


१६ समराज्ण-पृत्रधारः 


मध्ये सत्रात्‌ (पर? ) पाइवलेखा -+ 7 यावच्चतुष्कलम्‌ । 
उरसो मध्य (मो? मात्‌ ) सूत्रात कक्षा स्थान्षव (साभवा? ) ॥१८॥। 
(दगंतलेखात्तस्मार्व॑ विधाकलञ्रयम्‌ 

सतना: पादवंकलां कुर्यात्‌ स्तन वा पतसण्डलम्‌ ? ) ॥२६।॥। 
परतो हस्तकः कार्य: कमंयोगानुसारतः । 

(पाइबंपर्यन्त सर्वा भागे षंडलालस? ) ॥३०॥॥ 

तथव पूर्वहस्तस्थ यथायोगं प्रकल्पना । 

(प्रभ्ययस्थाग + दीनां? ) क्रिया स्थाद दक्षिण करे ॥३१॥ 
मध्ये घडड गुला रेखा बाह्मसूत्रात्‌ परे भवेत्‌ । 

प्वस्मिन बाह्मलेखा तु मध्ये (सा?स्या) दष्टसात्रका ॥३२॥ 
नाभिदेत्षे परे भागे बाह्यासो सप्तमात्रका । 

कलामात्र भवेताभिस्तस्था: पुर्व नवाड गुला ॥३३।। 

परे भागे कटि: सप्त मात्रा ददा च पुवतः । 

ऊरुलेखा परे मागे मुखमानस्य सध्यतः ।॥।३४।। 

प्राग्भागस्य बहिलेंवा + - + परजानुतः + 
(परभागेन्द्रदस्तेश्च सुत्रस्यात्‌ तददड गुले? ) ॥३५॥ 
परस्य नलकस्य स्थाल्लेखा प्रागड गुलान्तरे । 

परमागस्य षष्ठाँशाः (सुत्रा प्रागढः गुलद्यो:? ) ॥३६॥ 
नलेन परपादस्य मूमिलेखा विधीयते। 

ततोएड गुष्ठोड गुलेताध: पा््णिरुष्यं तदघंत: ॥३७॥ 

अब गृष्ठाग्रं बह्मसत्रात्‌ परस्समिन्‌ पझचसात्रकस | 

तल॑ चू परभागज्ञस्तियक्‌ पञचाडइ गुलं स्पृुतम ॥३८॥॥ 
(सत्वितस्तलधाष्प्ये:? ) स्थादड गृष्ठाग्रं कलाज्ये । 

भ्रड गल्यो5४ गृष्ठतः सर्वा (ब्रजत्परयं?) कमात्‌ !।३६॥ 
(सबन्निवेशसवासाद द्विरइ गुल्यतो? ) नवाह गलः । 
यथोक्त जानु पूर्व स्थात्‌ सृत्रतश्चतु रह गुले !।४०॥॥ 
नलकस्तद्वदेवास्प नलको श्यड्गुलान्तरों । 

(सूत्रादक्ष: कलास्तिल्राडगुष्ठस्त्वड्गुलन्नयम_॥॥४१॥। 


भूमिसूत्राद्‌ गतो5घस्तात्‌ पूर्वाश्गुष्ठो भवेत कला । 
प्ठोडड्गयुलयइचेति सर्वमन्यद्‌ यथोदितम ।॥४२॥ 
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(इश्यवाइबंतलप्रविपा रंहौ ?) मध्यमे तलम्‌ । 
एवसुक्तप्रमाणत ज्ञात्वा युक्‍त्था समादिशेत्‌ ।४३॥ 
श्रध॑र्ज्वागतमिस्येतत्‌ प्रवरं स्थानभीरितम्‌ । 

लक्ष्म साथीकृतस्याथ स्थानकस्याभिषीयतले ।।४४।॥॥ 
विन्यस्थेव्‌ ब्रह्मस॒त्र प्राक स्थानबोधस्यक सिटये । 
ललाट परभागे स्पात्‌ केशलेखा तथा कला ॥४५॥ 
परभागस्र वो लेखा ++ + घंमुवाहृता | 

(परता + क्षिलेखायां कालिका द्वियतों ज्ञत? ) ॥४६॥ 
ज्योतिष: स्थात्‌ परे भागे तारा दृदया यवोन्सिता । 
यवमात्र ततो ज्योतिस्तस्मात्‌ तारा यवद्यम्‌ ॥४७॥। 
शबेतं व करवीरं च्‌ ततः प्रागुक्तमानतः । 

कनीनिका तु नासाया मूल विद्याद यवान्त रम्‌ ।४७॥ 
नासामूलं प्रभागन ततो ज्ञयं यवन्नये । 

ब्रह्मद ऋतु पूर्वभागे (नगन्तो? ) ध्वंगोलकौ ॥४६॥ 
(भ्रापाडु| स्तात्रेतो?) विद्याद्‌ हिगोलकमितेःन्तरे । 
तस्माद्‌ भागेन कर्णान्तः कण: स्थाद्‌ विस्तरेण तु ५०! 
द्वियवोना कला चक्षव्यवित्त्या परिवधित: । 

पूवस्थ करवीरेण सह इ्वेत्यं यवन्नयम्‌ ॥५१॥ 
दितीयदइवेत्यवुकता राष्रस्‌ति: प्रोक्ततानतः । 
कपोललेखा परतो (यबद्वा ता?) कला भवेत्‌ ।५२॥ 
बअरह्मसूआन्नासिकाग्रं परस्मिन्‌ सप्तभियंत: । 

नासापुटः पूवभागे स्थाद्‌ यथाधिकमड्गुलस्‌ ॥५३॥ 
पूर्वे भागे यवं गोजी तत्नीपान्ते विधीयते । 
परभागोत्तद्ठ: स्पात प्रमाणनाधमात्रक: ।(५४।॥ 
त्रियवश्चाधरो५्ठ: स्थाच्छेषइ्चापचयस्तयो: । 

पाल्या सध्ये भवेत्‌ सूत्र पाल्यास्तु खिबुक परे ॥५५।॥॥ 
हतुपयन्तलेखा ले सत्रावर्धाइगुले भवेत्‌ । 

हमनोमध्यपतं सुन्र॑ परे स्थात्‌ परिसण्डलस्‌ ॥५६॥ 
सहैकसूत्र परवृक पर्यन्तेन परिस्फुटा । 
मुखपर्यन्तलेखाधहनोरुपरि चाधरः ॥५७॥। 


ह८ समराज्भरण-सृत्रधार: 


कुर्याल्लेखाभिरेताभि: परभागं विच्रक्षण: 
(स॒त्राइगुलोध्वमात्रायाँ तस्माद प्रोवा यथोदिता ।श्दधा। 
सत्रसंघोगात पृवस्मिन्नडगुले सयवेडशइलः ?) । 
हिककाध्यर्धाइयुलं सूत्रात्‌ पृष स्थात्‌ सुप्रतिष्ठिता ॥५६।। 
बाहालेखा है तत्सूत्रात्‌ परस्सिन्‍नइगुलाष्टके । 

(तालें यवोनग्रोवातो नश्रोवजेयौसूनदू्वंको ?) ॥६०।। 
हिवकासू आात्‌ समारम्भ: वक्षोभागोउग्रिकं (?) भवेत्‌ । 
(तावम्मात्रे तरेबाहु ?) तस्मात्‌ प्रभूति निर्दिशेत्‌ ॥. १-। 
हिक्‍्का सूत्ात्‌ परे भागे स्तनइचाड-गुलपड्चके । 
रेखान्ततूचकः कार्यो सण्डलं साधमडगुलम्‌ ।॥१६२।॥। 
तस्मादनन्तरं बाह्यभागमात्र विनिदिशेत । 
हिक्कसूत्रात समारम्भः स्तनः (पूवषडहगुले? ) ॥६३।॥! 
स्तनात्‌ षडइगुले (तिथंगक्षो समा दो ?) द्विभागिक: । 
कक्षतो द्विकलेडधस्ताद बाह्यलेखा विधोयते ॥६४।। 
भ्राभ्यन्तरा बाह्यालेखा स्तनात्‌ पञ्चाडगुलेप्तरे 
ब्रह्म पूत्राचच भागेन सध्यसागे (परि?) विदुः ।'६५॥ 
(सध्यात््वककयावह: परे? ) तिप्रंगू विभज्यते । 
सध्यप्रान्तः पुवभागे भवेत सूत्राद्‌ दशाइुगुल: ।६६॥ 
तिर्यद नाभिप्रदेश: स्यात्‌ परतो ब्रह्मसूत्रतः । 
यवेइचतुभि रधिकमइगुलानां चतुष्टयम्‌ ।।६७।॥। 

पुवंभागे विनिदिष्ट: स एवं कावज्ाइगुल: । 

सध्येवति परस्योरो: सत्र नाम्यन्तराशितम ।।६८।। 
प्रयात्यपरजाच्चतात्‌ (? ) पूव तः कलया न तत्‌ । 
जागवधोभागतश्च धकलया त्रियवेन थे ॥।६६॥ 
जड्भ,मध्येन लेखाया: प्रसक्तः नलकस्य तु। 

(षांते व रव ? * परतइचतुर्िः सत्रमिष्यते ।७०।॥॥ 
प्रनेनेव/नुसारेश बहिलेंसा वीधयते । 

ब्रद्मन॒त्रात्‌ परे भागे कटिरऋ्गुलपडनचके ।।७१॥ 
(तामालमात्रा तु सा पूर्थणे सेड़ाग्रं सूत्रसड्भतम । 
सत्रादरभागोरू मुलाग्रये ? ) ॥७२॥ 
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सत्र. दप रभागोरुसध्ये रेखा कलाहये । 

सत्रात्‌ पूर्वोच्॒मूलं स्पात पृथ तः कलया तथा ॥७३॥ 
कलादये। विज्ञेया रेखा पुूव स्थ जानुतः । 
सार्चाइगुलयब' जानु तत्पादव चाधमसडगुलस्‌ ॥७४॥ 
सूत्रेण परपादस्य मध्यरेखा विभज्यते । 

श्रादिमध्यान्तलेखायां सूत्रशौचमुदाहुता (१) ॥७५॥ 
सूत्रात प्राग्नागमलके (?) प्रान्तः सड््चभिरह गुले:। 
श्रधडिगुल क्षयः कार्य: परभागोरुजद्भु:पो: ॥७६॥ 
पराक्षिभध्यगं सूत्र लम्बमुसिप्रतिप्ठितम्‌ । 
परपादतलान्तात्‌ प्रागडगुलेन विधोयते ॥।७७॥ 

+ + सूत्रात्‌ पूृवपादस्य तलभष्टाइगुल भवेत्‌ । 
श्रधस्तात्‌ तलयो: सूक्ष्मा स्याल्लेखाष्टा दशा इगुलम्‌।।७८।। 
अइगुष्ठकाद्रकमात्‌ (?) प्रदेशिन्यडगुलाधिका । 
(वरपराइतलावस्तून पूर्वाह्य ह॒युष्ठपुलग म्‌ ॥७६।। 
सत्र यथाति? ) सा भूमिलेखेति परिकीतिता । 
सत्रावर्धाइगुलेनोध्व_ तस्मात पराष्णि: परस्यथ उ््‌ ॥८०॥॥ 
आदर गुण्ठादइ्गुलीपात: पुबपादेइनुसा रत: । 
उपप्रदेशिनीमानात्‌ कुर्यादत्र प्रदेशिनीम्‌ |८१॥ 
प्रपरावचाइगुली: सर्वाः ऋमेण क्षपयेत्‌ ततः। 
इति साचीकृतं स्थानसेतदुक्त' यथार्थतः ८२७ 
भ्रध्यर्धाक्षमिदानों ज स्थानक  संप्रचक्महे । 
ब्रह्मसूत्र मुखे कृत्वा मानमन्न विधीयते ॥।८३॥॥ 
केशान्तलेखा सृत्रात्‌ स्थान्मात्रका यवसंघुता । 

[अवः सद्दियवासात्रा लेखा कृशयवाइ गुलाः ।८&४॥। 
उक्तोयमन्तरे वत्म ताराय भ्रधंसालिखेत । 


स्वेत्यं चतुर्ययं ददयधोषं सा तिरस्कृतम्‌ ।॥८५॥॥ 
कपोत रेखा परतो यववजितमड गुलम्‌ । 
सृत्रापुवापुटान्तः स्यादर्षाड गुलमितेन्तरे ॥८६।॥ 
नासिकास्तोडड गुल सुृत्रात्‌ परे पूर्वतपाड गुलम्‌ । 
मूले नासापुटः साद्रः सूत्र गोज्याश्च सध्यगम्‌ ? ] ॥॥८७॥ 
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यवार्थसात्रा गोजो स्यादुत्त रोष्ठः: परस्य यः । 

स बहासूत्रादा रम्य विज्ञ यो हियवोन्मित: ॥८८॥ 

परे त्वधस्तान्नासाया रेखा चार्घाइ-गुलभंबेत । 
पेरभागेष्घ रोष्ठस्य प्रमाणं + यव॑ सतम्‌ ॥८६।॥। 
हनुपयन्तलेखाया मध्ये सूत्र प्रतिष्ठितम्‌ । 

सूत्रात्‌ श्राक्‌ करवोरः स्याद्‌ द्वियवोनाड गुलद्यम्‌ ॥।६० ! 
यवार्ध स च॒ दुश्येत इवेत्यं सार्थयवं ततः 

+ तारा त्रियया ज्ञया शेषमुक्तप्रमाणत: ॥€१॥। 
कर्णावर्तादध: कण॑मध्यभागेन संमितम (?) । 

दृचढ गुल: कर्णविस्तार: कर्णावर्ताच्चतुयंबे ॥६२॥ 
शिर:पृष्ठस्य लेखा स्यादिति ज्ञात्वोक्तमाचरेत्‌ । 
कर्णपृत्राद्‌ बहिग्रीवा विधातव्यक्मइगुलम्‌ ॥&३।॥। 
गलो ग्रीवा च हिक्‍्का चर सूत्राद्‌ प्रागड गरुलोत्तरे । 
हिकक्‍्कासूत्राद्‌ भवेद्ध्व॑मंसलेखा तथाड गुलम्‌ ॥।६८॥। 
ब्रह्म व्‌ त्रात्‌ परे भागे स्थादं सोषडुगुलसंमिते । 
(वक्षो5ड्गुल ब्रह्मसूत्रां + + नस्ति कलान्तरे (?) ॥६५॥ 
भागमात्र भवेत्‌ कक्षासूआत्‌ पूर्व: स्तनस्यथ च । 
कक्षातस्त्रिकलं यावत्‌ पाइबलेखा विधोयते ॥६६॥ 
(दूरादग्रभुजस्तस्यादग्रे कर्मानुसारतः । 

प्रासादमध्यः सूत्र: स्थादेकादद भि रझ गुल: ॥६७॥ 
परभागस्य सध्यस्त? ) सूत्रात्‌ स्थावड् गुलस्त्रिभि: । 
प्द्गुलेन परे भागे सूत्रतो नाभिरिष्यते ।६८॥ 

नाभेरुद रलेखा तु विज्ञातव्याड गुलज्न्ये । 

थ्रोणी कर्णो भवेज्नामे(? )मुखमर्धाह गुलान्वितम्‌ ॥६€॥। 
ब्रह्मसूत्रात्‌ कटिः पूर्वे त्रिभागा ऋ्यड गुला परे । 

(बह्म सूत्राश्चित मेढस्लेल चापरतो भवेत्‌ ॥ १००।, 
पुर्वोक्त: मध्यम्ेखास्थात्‌ सत्रात्‌॒ प्रत्यड्गुलमन्तरे? ) । 
तस्येब मूलरेखा अ सूत्रात्‌ प्रागु व्यह गुलेडन्तरे १० १॥ 
मुललेखा परस्यो रोः सत्रात्‌ स्थाद द्विकलेइन्तरे | 
पयन्तजानुनों भागे पयन्तोपरि जानतः ॥ १०२॥ 
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परभागिका जातद्वे (?) सूत्रस्य सम्यक्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 
जानुमध्ये गता लेखा बाह्यलेखाशिता भवेत्‌ ९०३॥। 
अ्रध्यर्धसात्र॑ जानु स्थादधोलेखा तु तस्य या । 
अर्धाइ गुलेन सा सत्रात पुर्वतः प्रविधोयते ॥१०४।॥ 
'सत्रात्‌ परे पराझ गृष्ठमुलपादोनसड गुलम्‌ । 
मूलावड गृष्ठकस्याग्न साथें: स्थादड गुलस्त्रिभि:ः ॥ १०५॥ 
सत्रात्‌ परं स्थाज्जद्भायया लेखाड गलचतुष्टये । 
तर. स्तु पृव॑जद्भुगया लेखा स्थादडः गुलद्ये 8 ०६॥ 
पूृर्वेजानु कलामान शेष कुर्याद्‌ यथोदितस्‌ । 
प्रपादतले (स्तम्भं?) यत्‌ तियंक्‌ सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥१०७॥ 
(ित्प्राकृप्रदेलस्थोध्वे? ) सा्धया कलया भवेत्‌ । 
( प्राग्भद्ञोडड गुण्ठसुलेच्छस्तत्र स्वोयारी) कनिष्ठिका ।|१०८। 
(कलामाज्न निजाइ गृष्ठादंधासागं? ) प्रपद्मते । 
(यत्‌ पराड गुलस्वसत्र प्रतिपश्चते? ) 
यत्‌ पराज गुष्ठमूलोत्थं लम्बसूत्र प्रप्यते ।।१०६॥ 
- (मध्येन पुर्वंभागाप्ति सबन्धाड गुष्ठकस्य तत्‌ । 
पूर्वंप०्णतलादूध्वं विदध्यादड गुलत्रये ॥॥११०।॥। 
पाष्णें: परस्य पादस्य पुवपाद तिरस्कृतस्‌ । 
अध्यर्धाक्ष यथातज्ञास्त्रमेव॑ स्‍्थानकमालिखेत्‌ ।: ११ १॥ 
अझथ पाइवर्गितं नास स्थान पठुचममुच्यते । 
व्यार्वाततमुखस्थास्ते ब्रह्म स॒त्रं विधीवते ॥११२॥ 
ललाटबाह्लेखां च सूत्रस्पृष्टां प्रदशयेत्‌ । 
स॒त्रात तु नासिकाबंशः (संवृद्धय्य द्वाक्षमानतः?) ॥११३॥ 
अपाड् गो द्विकले सूत्रात्‌ कर्णो (यंशात्‌?) कलाद़ये । 
कर्णो द्रधड गुलबिस्तार: शिर:पृष्ठं कला ततः ॥११४। 
अस्य मध्यगतं सूत्रमास्याघं स्थापय्रेत ततः । 
अ्रैंढू गुले चिब्रुकं स ज्ाद्धनुमध्यं चतुय्यंत्रे ॥११५॥ 
सार्धाइगुले ततः कण्ठ तिग्नीबाइगुले नतः। 


झइ-गुलेन ततो हिक्‍का चतुभिव्रह्म स त्रतः ॥॥११६।॥ 
मुध्ता श्रवणपाल्यन्तेनेति स॒ ञ्र॒ तेदुच्यते । 


१०२ समराज्डुए-सृत्रणार: 


ग्रोवायादगुल्यमध्येन (? ) सध्यस,ज्रं तदुच्यते ।। ११७।॥। 
भागे हिक्कासध्यस त्रावण्डमूलं कलाहये । 

मात्राष्टके च पृष्ठ तो (? ) हल्लेखाप्येबमेब हि !११८॥ 
सस्‍्तनस्य मण्डल दस्मावड्गुलेन विधी-ते । 

कक्षा च पूर्वभागे स्थात्‌ स ज्ञात्‌ पञु्चभिरडगुल: ॥११६॥ 
सात्राज्रयेणापर स्मिन्‌ भागे कक्षा विधीयते । 
उभयोरन्‍्तयो:ः प्राहुमंध्यमष्टाइगुल बुधा: ॥१२०॥ 
अ्रह्गुलदशमिमःय परयन्तो मध्यस व 7ः । 

मध्यप्रण्ठ चतुि: स्थाज्नाभिपृष्ठ च पञअचलि: ॥|१२१॥ 
नाभ्यन्तरेखा नवभिः कटिपुष्ठं कलानये | 
उदरप्राःतलेखा च ज्ञेया दशभिरब्गुलें: ।/१२२!। 
सात्राभिरष्टि भिः स त्रात्‌ स्फिजो मध्य प्रचक्षते। 
वरित्शोएं च्‌ नदभिः स्फिगन्तोउष्टमिर इ्गुल ।:१०३।। 
इष्ट भिमेंद्मूलं स्थादुरुमध्यं च सप्त्िः । 

प्रदगुलः पत्चद मय लमूरो: पाइचात्यमुच्यते ॥।१ २ ४।। 
चतुमि रइ्गुलेः धार्घे करमध्यं चर पृष्ठत:। 

ग्रश्नतः पठ्चशि. सार्थस्तदेव प्राहुर्‌द गुल: ।१२५॥ 
करमध्याइगुलमध्यं सुत्रमध्ये विधीयते । 

जास्वर्थे मध्यस त्रं स्‍्थाद्‌ सागो लेखा च जानुतः ।१२६।॥ 
भवेदुमयतः स्‌ अ॑ जद्धा मध्ये च कीतिता ! 

जंद्धा षद॒इगुला स॒ञ्न॑ मध्ये स्थाह्लकस्य थे ।।१२७॥॥ 
उभयो: पाइवयो: कार्यो नलकहचा इंगुलदयम्‌ । 
चतुमिरइ्युल: पार्व्णिमंध्यस ज्राद्‌ विधीयते ॥॥१२८॥। 
यथोक्तमानेनाड गुल्यस्तथा पादतलं भवेत्‌ । 
पादर्वागतम्रिदं प्रोक्त स्थान भित्तिकरांज््कम_ ॥|१२६॥ 


े पार्दर्वागतस्थानम, ।। 
अतः परं परावृत्तस्थानकान्य भिदध्महे । 


ऋज्वागतप राट्तत तत्रादावभिधीयते ॥१३०॥ 
तत्राब गुलयं कंणी विधातव्यों पृथक पृथक 
पा्णिपर्यन्तयोमेध्यं तथा सप्ताड गुलं भवेत ॥१३१॥ 


ऋषष्बागतादि-स्थान- लक्षणम १०३ 


प्रद गुलत्रितयं सार्थ पाष्णो कायो प्रथक पृथक । 
कनिष्ठानासिकामध्या दर्शेयेच्चतु रर गुलम_ ॥१३२॥। 

झड गृुष्ठानामिकासष्याकनिष्ठ (वलिखेन्तरे? ) । 
परावृत्तमिदं शेबमृज्वाज्तबदादिशेत_ ॥१३३।। 
अध्यर्धाक्षादिकादोनि यानि स्थानानि तेषु यत_। 

भवेद्‌ यस्य परावत्तं तदशात तस्य तद्‌ भवेत ॥१३४।॥ 

+ + यस्प हि यद्‌ दृशयं स्थानकस्याड्भरमीरितस_ । 
तद्दृब्यं परावुर्त तस्पादुइयं व दशयते(? ) ॥१३५।॥ 
स्थानानि गदितानि + जीवेषु द्विपदेषु च । 

निर्जविगजपि ज.नीयाद यानासनगृहादिषु ॥ १३६। 
स्थानानि मूलभूतानि नरवेगैतानि वस्तुतः । 

पानि विशति-भक्तानि तज्भू वानेव तान्‌ विदुः ॥ १३७॥॥ 
मूर्येस्थिता यदा दृष्टा ऋज्वादीनि विलोकयेत (?)। 
स्थानानि तेथां यन्मानं तदस्मात्‌ तदिहोच्यते ॥१३८॥। 
विस्तृत्याष्टादश न्यस्पेदायत्या द्विगुणानिच । 

(श्र गुल्यन्यादारास ज्? ) यथाभागं यथोखितस_॥।१३६॥ 
श्रायामस्याघंदेशे च विरतारोउस्पाग्रतो5ष्टभि । 
+++/++ (पृष्ठप्रदेशाद + मड्ूयेत्‌ ?) ॥ १४०॥। 
तन्सध्यगामिनी (स्त?सु)च्रे न्‍्यस्पेदायतविस्तते । 
प्रद्धानां स्थात्‌ तरबधिनिगंमों (बष्टमाणव: |।१४९१॥ 

स नत्योगतो गर्भसुत्रावित्यादि? ) । 

स्तनगर्भो गर्भवुत्राद्‌ विस्त (तो? तौ) स्थात्‌ बडड गुलः ।१४२॥। 
घडकुगुलः स्यात्‌ स्तनयोहि .यंग्‌ गर्भ (वि) निर्गमः । 

तियंग गर्भा (त्‌) पृष्ठपक्षौ स्थिजावपि वश्ाड़ गुले ।१४३।। 
नि?न,बाह गुुले पृष्ठवंशः स्फिजो (:) सप्ताझ गुले5न्त (रम? रे) । 
कक्षाया मूलमायामाद्‌ गर्भतश्च व 5 ग्रुलस्‌ ॥ १४४।। 

६ र्ग॑रोइ्ग्नेज़ सुन तस्य सूत्रात्‌ सप्त च पृष्ठत: । 

गर्भसत्रात्‌ ततस्तियंक पावांशोउष्टादशाड गुल: ॥ १४५॥ 
गर्भाद यवप्रवेदइल (? ) भवेत्‌ पह्चभिरद गुलेः । 


श्ण्ड समराजुण-सृत्रधार: 


अष्टाभिजंठरं गर्भात्‌ पाइवयोः पुरतोडपि च ॥१४६।॥ 

उदरस्य + मं पृष्ठ पदचात्‌ सप्तभिरइ्गुलः। 

सा(धें द्वा? धेंह।)दशभिम्‌ लगुर्वो ( रथो? ) मतो5३ गुलें: ॥ १४७॥ 

पडचाड गुल निर्गंभस्त्त्‌ + स्थात सप्त सच पृष्ठतः । 

ऊरुसूलस्य एष्ठात तु स्फिजी अ्यड्गुलनिर्गंतो !।१४८॥। 

मेढमग्रे ततो ज्ञेयं गर्भवृत्रात्‌ पडडले । 

तिय#पूयाज्जानुपादर्व सा (घें? थें) नंबभिर गुलेः ॥१४६।॥ 

प्रायामसूत्र!ज्जान्वन्तपृष्ठं5प्रे चतुरड्गल' (?) । 

नलकइच भवेद्‌ गर्भात्‌ तियंगस्य घडड गुल: ॥१५०।। 

गर्भसत्रात नु नलकः पृष्ठतह्चत रह गुलः । 

सूत्रान्‍्ताड गुल्यपर्यन्त: (?) स्यथात्‌ साथें: घड्मिरइगुल्ल: १५१ 

अ्रक्ष: ?) सार्याड गुले स त्राद भवेद्‌ विस्तृतिद्शनात्‌ । 

चतुर्दशाहगु ला? ल): पादो देध्यंणात्र प्रकोतितः ११५२।॥। 

सभदिष्टाइ्गुलाग्रोड्सों पन्‍्चादषि जड़ढ गुल: । 

जानुनो रक्षइच स्थादन्तरमड गुल सिथः ? ) ॥१५३।। 

ऊर्बो रेड गुलमुहिष्ट (न भलयो? ) इचतु रइगुलन । 

ऋज्वायतसिति प्रोक्तपधेजों मध्यस त्रतः ॥॥१५४।॥। 

(परिवततगुलगं सावावप्यड गुलहयम्‌ । 

तस्मात्‌ साबवेस्त सार्धाक्ष्ये? €«इ गुले परिब्तनी ।१५५।॥ 

+ ॥ य भित्रिके पराअृत्तेप्प्ययं विधि: । 

ऋज्वागताधंजु कसाचिस ज्ञाध्यर्धाक्षपाईर्बागतस ज्ञकानि ॥१५६१ 

तेषां परायत्तचतुष्टयं चर प्रोक्तान्यथों विशति(र)न्तराणि । 

इतिमहा राजाधिराजश्री भोज देववि रचिते समराज़ुणसूत्रवारताम्नि वास्तुशास्त्र 
ऋज्वगतादिस्थानलक्षण नाम 

घब्टित्तमोड्ध्याय: 


एकघष्टितमोउष्याय: 


वेष्णवादि-स्थानक-लक्षणम 


अरथान्यास्यभिधीयन्ते चेष्टास्थानानयनेकञा:ः | 

यानि ज्ञात्वा न सुहाग्ति + + वित्रविच्चक्षणा: ॥१॥ 
वष्णवं समपादं थ वेशाखं मण्डल तथा। 
प्रत्यालीद्मथालीढं स्थानान्येतानि लक्षयेत्‌ !२॥॥ 
(झववक्रामत्तमथायामविहितानाकत्रयं स्त्रीणाम्‌ ?) । 
हो तालावधंतालइच पादयोरन्तरं भवेत्‌ ॥॥६॥ 

तथो: सम-+वतस्त्वकस्श्रयश्ष: पक्षस्थितो5प रः । 
किश्चिदश्चितजदु च (शगात्रोज्यचस युतम्‌? ) ॥४॥ 
बेष्णवस्थानमेतद्धि विष्णुरत्राधिदंवतम्‌ । 

समपादे समौ पादौ तालमात्रान्तरस्थिती ॥५॥ 
स्वभावसौष्ठवोपेतो ब्रह्मा चात्राधिदेवतम्‌ । 
तालास्त्रयो5धतालइच पादयोरन्तर्र भवेत्‌ ॥६।। 
झ्रश्ममेक द्वितोयं च पादं पक्षस्थितं लिखेत । 

(नंषसोरु? ) भवत्येबं स्थान बेशाखसंज्ञितम्‌ ।।७॥ 
विशाखों भगवानस्य स्थानकस्थाधिदेवतम्‌ ! 

ऐद्र स्थान्मण्डलं पादो चतुस्तालान्तरस्थिती ॥८॥ 
अ्यश्रपक्षस्थतिइचव कटिजानुसमा तथा । 

प्रसाय॑ दक्षिण पादं पड्चतालान्तर स्थितम्‌ ॥६॥ 
झालोढ स्थानक कुर्याद्‌ रप्रदचात्राधिदेव तम्‌ । 

कुड्चितं दक्षिण कृत्वा वामपादं प्रसारयेत्‌ ॥१०॥ 
झालोदं परिवर्तेन प्रत्यालोढमितति स्मृतम्‌ । 

दक्षिणस्तत्र सम: ( ? ) पावस्थ्यश्षः पक्षस्थितो5प१र: ॥ १ १॥ 
समुन्नतकटिवामइचाव हित्थं तदुच्येत्‌ । 

एक: ससस्थितः पादो द्वितयो5प्रतलान्वित: ॥१२।। 
(शूहमविद्धं यात? ) श्चकान्त उच्यते । 

स्थानत्रयसिद स्लोणां नुणामपि भवेत क्‍्वखित्‌ ॥१३॥ 
कटीपाइयें करो वकनश्नमुरो ग्रोवा शिरस्वथा | 
स्थानकेष समस्तेषु कार्यमेतत क्रियानुगम्‌ ॥१४।॥ 
क्रियाणां पुनरानन्त्यात्‌ समस्तेन न शक्यते । 


१०६ समराइगण-सूत्रधार: 


बकक्‍तु तथापि विह्माजनस्मानि: संप्रदह्यतें ॥१४॥/ 
हृष्टाया: प्रियसविधे नार्या: पुरुषस्य वा प्रियाम्यण | 
भवति स्थितस स्थानं त्रिभिरिति तच्च कथयास (? ) ॥१६।। 
यदब्ह्मसूत्रमज्वागते भवेत्‌ /तन्मतभ गे5पि? ) । 

अवयय विभागतस्तत्‌ कथपा मः साम्प्रत॑ ऋरशः ।१७॥। 
(ज्ञीन तत्रय वि? ) नातिकाधरपुटेषु सृककणि च 
(कंगंते परचचुकपूर्वेण कलान्तरे?) नाभौ ।१८।॥ 
पदचादू रोमंध्ये पश्चिमगुल्फस्थ तद्गदन्ते च | 

स्थाने त्रिभड्भरनामनि स जस्य गतिविनिदिष्ठा ॥१६€।| 
पादौ तालान्तरितो कतंय्यो स्थानके त्रिभद्भाल्ये । 
दोडर्शाव शत्यहगुलसध्येड्न्तरितो (पितुदडिदाक्षेरी) ।॥२०:। 
गरून॑ त्रिविध॑ प्राहुइंतमध्यविलस्बितप्रभेदेन ! 
(स्थानेष्यर्धनेत्राख्यभित्तिपु ऋयगमध्ये? ) ॥२१। 

प्रान्ते करवी रस्थाथ + + + + सुक्वपय न्ते । 

कण्ठान्ते (परभागा स्तनतोग_ लद॒म्मपय नते ? )।।२२॥ 
नाभ्यासन्ने मध्य सेडस्थ तथा परस्य नलकस्य । 

प्रान्ते बज्जा? )याते गमने स्पाद ब्रह्मत अगति. ॥२३।। 
(सोधोगमने तु पूर्व लोचनखीरके पुटे तद्धि ! 
तबिब्करान्ते स्तनच्‌कस्य मध्ये?) तथा नाभौ ॥२४॥ 
मध्ये मेढस्थान्ते + *- + परजानुनः करमेणेव । 
श्रपराबगुष्ठकमूले विज्ञय॑ ब्रह्मस॒त्रमिति (!२५॥ 
परपाददाइक्षि (? ) स्थित्या क्रियते तथाच् पूर्वाह । 
कुर्यात्‌ तलमिह मूतलसूत्रार्ध + गुलोत्क्षिप्तम्‌ ॥५६॥ 
भूपरयं तेईपा ज्भः (चिबुकांशो?) गोलकास्तरे नाभे:। 
सृत्रर॒रत्वतः पूर्वेग परावसाधाओ (?) ॥२७:। 

पाइवंगते संस्थाने पश्चिमपादो5त्र सप्तगोल: स्थात्‌। 
दर्धर्धाक्षय मनमुक्त' बम: पाइवगतेगंमनम्‌ २८॥ 
झावत + + कूटे गण्डप्रान्ते च सुक्कभागस्य । 
गलवत्तो स्ततमध्ये गोलत्रितयान्तरे नाभे: ॥२६॥ 
(स्फिक्पाइबंपश्िचिसजानुनइचा पू्र्तिभामृ्त सुश्नम । 


वेष्यवादि-स्थानक-लक्षणम्‌ १०७ 


स्पावपरपा७ण्णिपूर्वस्थितं चभिवेत्थोने? ) ।।३०॥ 
कपयेत्‌ परमागाद्रि (?)स्वस्मान्मानाद यथोदितादत्र । 
(पूर्वाल्डू ?) रश्गुष्ठः करतंव्यों मूमिसूत्रस्थ: ॥३१.। 
पश्चावड्गुध्ठाग्रं सुश्लिष्ट स्थाद विलस्बिसे गसने । 
झडगुष्ठा टगुले ब्रह्ममृशत्रतस्ता लिके मध्ये (? ) ॥३२॥ 
हर तगमने5डगुष्ठाप्रं कर्तव्यं घोडशाडगुले,तस्मात्‌ । 
(परपादाशतसः? ) प्रोतृक्षिप्तो भवति पूर्वपादश्च ।।३३।। 
इति सर्देव ज्ञेपं गमनस्थानेषु संस्थानम्‌ । 
सुतआाणामन्ये्ा विदधोत बुघः स्थिति यथायोगम्‌ ।।३४॥ 
(विन्यासयोषणक्षिप्तग? ) दृष्टिहस्तादिविनिवेश: । 
भ्रथ स्थानचतुष्कस्य प्रविच्उन्दककीतेनात्‌ ॥३४॥ 

नया श्रपि क्रिया लेख्या: सम्भवन्तीर या नुणाम्‌ । 
शिष्याणां प्रतिपत्त्यथ सूत्राणि त्रीणि पातयेत ।३६॥। 
बहासूत्रगते सत्र थे ले पादवें समाश्रये । 
ऊर्ध्वानि त्रोणि सृत्रालि स्थाकेष्य (सिध्दपि? ) ॥३७॥। 
कुर्वोत तेषु मध्ये यद ब्रह्मसत्र तदुच्यते | 
भित्तिके पुनरन्यस्य भागस्थापेक्षया मतम्‌ ।।३८।॥। 
पाइवंस्थं ब्रह्मत॒त्न स्‍्पात्‌ का्यंतो मध्यगं हि तत्‌। 
ये हयो: पाइव यो: सूत्र + + + + हि ते स्मृते ॥३६॥ 
प्रदेशावयवस्यात्र निष्पत्त्य यद्यदीप्सितम्‌ । 
तत्र सूत्र विधातव्यं वियंग्रध्वानुसारतः ॥४०॥॥ 
अपेक्षितानि यावन्ति प्रत्य डरृब्यक्तिसिदयये । 
तावन्त्यवयवव्यक्तिसिद्धध तिर्य# नियोजयेत्‌ ॥४१॥ 
ऊर्ध्यानि त्रीणि सूत्राणि तियंडमानानुसा रत: ॥४२३॥ 
स्थानानि व प्णवमुलान्युवितान सम्यक । 
(जिसंगितडिते? )गसने रुपेसे ॥ 
सत्रस्य पातनविधिश्च॒ यथावदुक्तो | 
जात न भवेत्‌ तदिह सूचभूतां वरिष्ठ: ॥४३।॥ 
इति महाराजाधिराजश्रीभोजदेवविरचिते समराजुणसूत्रधारनास्नि वास्तुश्षास्त्रे 

वेष्णवा दिस्थानकलक्षणं नाम एकबष्ठितसोष्ध्यायः । 


दिषष्टितोध्याय: 


पताकाविचतुष्षष्टिहस्तलक्षणम्‌ 


खतुःघष्टि रिहेदानों हस्तानामभिधीयते । 

लक्षण बविनिषोगश्च घोगायोगविभागतः !११!। 
पताकष्त्रिपताकइच तृतीयः कतंरीमुख:ः । 
प्रध॑चन्द्रस्तवारालः शुकतुण्डस्तथापर: ॥२।॥। 
सुब्टिइच शिखरइचंव कपित्थ: खटकामुख: । 
सच्यास्व पद्म कोशाहि शिरसो सृगशीधकः ।३।॥| 
काझ गूलकालपइादच चतुरो अमरस्तथा | 

हसास्थों हंसपक्षइच सन्दंज्मुकुलाबपि ॥४॥ 
अर्णनाभस्ता स्रचूढ़ इत्येषा चतुरन्विता। 

हस्तानां विशतिस्तेयां लक्षण कम चोच्यते ॥५ । 
प्रसाररिताग्रा: सहिता यस्याइयगुल्यो भवन्ति हि । 
कुड्चितश्च तथा गुष्ठः स पताक इति स्मृत: ॥६॥ 
उत्क्षिप्तेत शिरो यावत्पाणिना उरसा पुनः । 

नतेन बामतः किड्चिद्‌ अकुटोकुटिलश्र, च ।9! 
स्तोक विष्फा रिताक्षण प्रह्मरममिनिरदिशेत्‌ | 

प्रतापनं तबोदमृती ,नरेसोग्रतेन च?,॥८.। 
तथवाविकृतास्येन भालस्थ: किडिचिद्‌ बिचलितः करः । 
पताकरऊोरिताक्षेण श्र कुटोकुड्चितश्र्‌ वा ॥६।॥॥ 
कार्यो५हमिति गयं: स्थाच्चित्रशञास्त्रविज्ञा रद: । 
प्रभेवु वक्ष्यमाणंबु संयुतं चंनमाचरेत्‌ ।१०॥॥ 
द्वितीवहस्तपुक्तो व: स हस्त: संग्रुतः स्मृतः । 

( तत्राग्नियुपणाचाम: पुरतो क्षिणत: पुन: ? ) ॥११॥ 
ऊध्य प्रसप्य कतव्यः प्रचलद्विरलाइगुलिः । 
विदध्यादित्यमेवोक्त वर्धधारानिरुपग््‌ 


वताक्ाबिश्तुष्ण ध्टिहस्तलक्षणम्‌ १्ग्ह 
(कित्थधासियंत तो तावभच्छन्तो चर? ) वशंयेत । 
पुष्षजुष्टिप्रपतिन प्रचलद्ि रलाइ गुलिः ॥१३॥ 
कार्य हस्तदयं बहं त्रयोप्प्यश्नाधिका रिघः (? ) । 
(कंतेव ? ) + + चोत्तानं विधाय स्व॒स्तिक बुध: ॥१४।॥ 
कुर्वाणो विज्युति तस्य पल्वलं सम्प्रदर्शयेत्‌ । 
पृष्पोपहा रं (सथ्याणि? ) ये चार्था मृतलस्थिता (:) ॥१५॥ 
तानुन्नमितवामशञ्ञ : किडिचदृद्ठाहपश्छिर: । 
तादशझं हस्तयुग्म॑ तु कुर्याद विकृतानन: )।१६॥ 
झ्रधोमुखं ख तेनव क्तेव्या घटना मिथः । 
स॒ ब॒तं वाथ विशिष्ट तार: + + + * + +॥१७।॥ 
दर्शनीयं जे वदनमस्मिन्नविकृतं सदा । 
पाल्य छपन्न' लव कर्तव्यं संक्तेन परस्परम्‌ ॥ १८।॥। 
किब्स्चिद्विनसमूर्धा ख विधायाधोमुणों तलो। 
सिलिड निबिड़तेव नि्विकारमुखाम्बुज: ॥१६।॥। 
उरसो५ग्रे तथोष्बेंन परावस थे हस्तयो: | 
युगलेन मनशशक्ति प्रयत्नेन प्रदर्शयेत्‌ २०१ 
गोप्यं वासेन गुप्तेत किडिन्यिद्विनतसस्तक: । 
किडिचिदाकुड्चितां वाभां भ्रयं कृत्वा प्रदययेत ।।२१।॥। 
पाइवस्थेन पताकेन (पाण्यड्भद्ितयेन तु । 
अधिकस्थेत पताकेन? ) पाण्यव्जद्वितयेन तु ॥२२॥। 
झ्रविकारिमुखो बायो: कुर्यादभिनय ततः । 
नतोत्त + शिरास्तेन (ट्विहित भ्र कुटिभानके? ) ॥२३॥ 
बेलामुर्षों च मतिमान्‌ पाणियुग्मेन दश्येत्‌ । 
पुर:स्थितेन वानेन दक्षिणन तु पाणिना ॥२४॥। 
(तसुष्टे? ) सपता स्तोकसुद्ाहितशिरा सरः | 
वेग प्रदर्शयेश्षिपसविकारि दधन्मुखस्‌ ॥२५७ 
(इत्युशबेनुश्च? ) चलता हस्तयोद्वितयेन तु। 
मूर्ध्ना तबनुगेनेब तथंब विकृताननः ॥२६॥ 
क्षोभस्थाभिनयं कुर्यादस्तानिनयकोविद: । 
(उधस्तधो मुखेनाव: यतनपरायंतापि चर? ) ॥२७॥ 


११० समराइगण -सृत्रणार: 


पताकेनाभिनेतव्यों विधाय अ कुटि मनाक्‌ ! 
पादर्यब्यवस्थितेनोध्वं चलदडगुलिना मुहः !।२८॥ 
उत्साहनं विधातव्यमुन्नम्य व शिरोधराम्‌ । 
तियंग्विष्फा्यंमाणन प्रभुतम भिनिदिशेत्‌ ॥२६॥। 
महतो5भिनय: कार्य: पाइवयोरूध्वंसपिणा । 
भ्रान्तेनोत्तानितेना विकृतास्येन महाजनम्‌ ।।३०॥। 
रूपयेदुच्च मुच्चेन पताकेनंव पाणिना । 

इतस्तत: प्रचलता दर्शायत्‌ पुष्कराहतिम्‌ ॥।३ १॥१ 
(सत्ताक्षपेण वक्‍त्रेण चलय + मूखेन च? ) । 
स्थितेन पाइवंयोस्तियंग्‌ रिच्यमानेन दर्शय त्‌ ॥३२।। 
पक्षोत्क्षेपक्रियां नित्य वक्‍त्रेण विकृतेन च । 
उत्तानितेन वामेन विधृर्तेनेतरेण तु ॥३३॥ 
पुरःप्रसषिणा धोत॑ हृत्तानुगतदृष्टिना । 
निघृष्टतलहस्तन अ््‌ कुटया म॒वितं पुनः ॥३४।॥। 
प्रधष्टमेकरूपेण द्वितोयेन प्रसपंता । 

(तेन? ) स्पोपरि हस्तेन निविष्टेन विधीयते ।।३५।॥ 
प्रन्योग्यधर्षणात्‌ पिष्टं क्र कुट्या च प्रदर्शयेत । 
पाइबस्थितेन शलेन्द्र' दूरविष्फारितेन ले ॥३६।। 
प्रदशयत्‌ समुत्क्षिप्प मनाग्‌ अ लतिकां शर्नेः । 
शेलधारणमन्योन्यसक्त नाभिमुखेन च ॥३७।॥। 
पाइवयो: सम्प्रवेश्याधः कृत भ्र्‌ कुटिना ततः । 
कायमुत्क्षिप्पमानेन इलप्रोत्पाटनं तथा (।६८॥ 
शिरःप्रदेशसंस्थेन दूरमत्तानितेन थू । 


समुश्नतश्न्‌ वा कार्या पवतोद्धरणक्रिया ॥३६॥ 
इति पताकहस्तः:।। 


पताके तु यदा बक्र नामिका त्वड्गुलिभंवेत्‌ । 
जिपताकः स॒ विज्ञेय: कर्म चास्याभिधोयते ॥४०॥ 
(भ्रयं + + अ्रवि? ) चलन्मध्याकनिष्ठिकः । 
श्रत्रोहेन विधातव्यों नतमूर्ध्ना तथा सनाक ॥४१।॥। 
उन्नामेन समुत्किप्तपुरोभागेन चामुना । 


पताकादिचतुध्िषष्टिहस्त लक्ष भम्‌ ११ 


नमता शिरसा कुर्यात तथावत रणक्रियाम्‌ ॥४२॥।। 
पाइबंत: सपंता कार्य ममुनंव विसजजनम्‌ । 
पराहइमुखाता ( रोग? ) अर कुटि विरचय्य वा ॥४३॥ 
धारण पाइवंसंस्थेन प्रवेशो5्धो नतेन च॑ | 

प्रवेश कुवंताका रो (वेकुब्नमविक्ारिता:? ) ॥४४॥ 
उत्क्षिप्ताइगुलियु्मेन तथोत्तानेन चामुना । 

उन्नामन विधातव्यमविकारिमुखेन ज् ॥।४५।। 
पाइबंतों नमता क.यं: प्रणामो नतमस्त के: । 

निदश्ञनं तथोद्व॒त्तेनोष्याड-गुलिशिखेन जे ॥४६।॥। 
प्रसपितसुखस्य।ग्र निदर्शेनं विविधवचन च । 
उत्तानेना (सुसाहगुल्या दवहोत्वा? ) नासिकाख्यया ।।४७॥ 
महगल्यानां समालम्भः पदार्थानां विधीयते । 

पराइ मुखेन शिरसः प्रदेशे सपंता तथा ।।४८॥ 
प्रदर्शयेच्छिर:सच्लिवेशमेतेन पाणिना । 

एतानि दह्ानीयानि सर्वाण्यविकृतानने: ॥४६॥। 
हस्तद्येनोमयतः केशानासब्वतिना । 
उष्णोषमुकुटादी नि प्राप्नोतीति निरूपयेत्‌ ॥५०॥। 
कतंव्य: श्रोत्रनासास्थपिधाने तु समीपग:ः 

पाणि: कृतश्न कुधिना तथोध्व॑स्थाइगुलिद्रयः ।४१॥॥ 
अधोतु्ख प्रस्थिताम्या (सह्गुलीम्यां) प्रदर्शयवेत्‌ । 
चलास्यां मुकुलाम्यां च हस्तस्यास्येब घट्पदान्‌ ॥५२॥ 
दर्वायेत्‌ पाणियुग्मेन कदाचित्‌ पक्षिणो लघुन्‌ । 
पयनप्रभुतींद्जव पदार्थानपरानपि ।'५३।॥ 

चलिताड गुलिना हस्तद्वयेना धो नतेन जे । 
अ्रधोमुखेन बा स्रोतो दश्ंयेत्‌ सपंता पुरः ॥॥५४॥ 
ऊर्ध्बावस्थितिना गड्भाज्रोत: सुत्रनिभेन च 
भ्रधोविनसता पाणिद्वितयेन प्रवर्शबेत्‌ ॥५५॥ 

पुर: प्रसपं तेकेन चलता विकृताननः । 

हस्तेन सर्पाभिनयं विद्धीत विचक्षण: ।॥५६॥ 
झश्गुलिद्वितयेनाधोमुखेनाभ्रुप्रमा जन म्‌ । 


११२ समशाइगण-सूत्रचार: 


कुर्यात्‌ कनीनिकादेशसपिणा विनताननः ॥५७॥ 

झधदसाध स सपंन्त्या भालदेशे त्ववामया । 

तिलक रचयेदेकामप्नस्य भ्रूलतां शर्नः ५८! 

तथा चेबानामिकया कार्या स्यथाद रोचनाक्रिया । 

झालम्य रोचनां मुध्नि तथेव च विचिक्षिपेत्‌ ५६ ।। 

तयेब ल विधातव्यमलकानां प्रद्शनम्‌ । 

उत्तानितेन हासइच त्रिपताकेन पाणिना ॥६०॥ 

वदनस्याग्रतस्तियंगड गुलिहयचालनात्‌ । 

अिपताकाइगुली भ्यां तु चलिताम्यामुरोग्रतः ॥६१॥ 

शिखण्डिशारिकाकाकको शिलादो न्‌ प्रदंशयेत्‌ । 

हस्तस्यानुगतां दुर्ष्टि (अऋलोक्य? ) + + कारयेत्‌ ॥६२।॥। 
इतित्रिपताक:ः । 

त्रिपताके यदा हस्ते भवेद पृष्ठावलोकिनी । 

तर्जनी सध्यमायाइच तदासो कतंरीमुखः ॥॥६३॥ 

नमता संयुतेनेत सतत. तज्चरणं परदे: । 

(तेतस्थ स्तंहंलनंत्वं हि युगस्य तदसातया? ) ।॥६४।॥। 

प्रधोमुखेन कतंव्यमनयंब च रड्धणम्‌ । 

ललाटवर्तिना श्द्ध' संयुतेनोन्नतञ्न्‌ या ॥६४५।। 

प्रदशयत्‌ तदुल्लिखता लेख्यमम्युश्नत श्र वा । 

अ्धोमुखन चंकेन तथाधो नमता मनाक्‌ ।'६६॥ 

दर्शायेत्‌ पतन बाघों गच्छता मरणं तथा। 

नमतेतस्ततः शक्तविक्षेपण (? ) विवजितम्‌ ॥६७॥॥ 

पाणिना ब्रजताधस्तात कुड्चितभ्र नंमच्छिरा: । 

न्यस्तं प्रद्शयत्‌ (कार्यादुकसंयम्यमाचस्तं कुर्या न्रिर्धाटन तथा ।। 

पोन वालद,मीं: कड्चुकरानुगा? ) । इति कर्तरीमुखः ॥ 

यस्याझ गुल्यस्तु बिनता: सहाडगुष्ठन चापवत्‌ ॥३६।॥। 

सोध्चंचन्द्र इति प्रोक्त: करः कर्मास्य कथ्यतें । ! 

तेनोश्नतश्र रेकेन शशिलेखां प्रवर्शय त्‌ ॥७०१। 

सध्यमौपन्य + भायस्तं कुर्यान्वर्घाटनं तथा । 

पीन बालद सा: कम्बु कलशा बलयानि लव ।'७१॥। 


पताकादिभतुष्षष्टिहस्तलक्षणम_ ११३ 


प्रदर्शनीयास्येतेन संयुतेनेति खापरे । 
रहशनाकुण्डलादीनां तलपत्रस्थ चामुना ॥॥७२॥ 
कीटजघनयोदजा भिनयस्तदू शवतिना 

भ्रस्याप्यनुगता दृष्टि: कार्या सबत्र नतंकः ॥७३।।इति अ्रधंजरद्र: ॥ 
ध्राद्या धनुनता कार्या कुश्च्चितो5३ गुष्ठकस्तथा । 

शैषा भिन्नो ववलिता भ्ररालेड्ड शुलयः स्मृताः ॥७४।॥ 
आास्त॒तेनाप्रतोड्नेत किड्चिदस्पुत्यितेन च । 
सस्‍्वशौग्डीयंगाम्भीयंघृतिकान्तीः प्रदक्षयेत्‌ ॥७५॥॥ 
दिव्या: पदार्था ये चान्‍्ये तानप्यविकृतानन: । 
दशंयेदुन्नतञ्र्‌ इज पाणिनानेन नरतकः ।।७६॥। 
झ्राशीर्वाद तर्थकेन स्त्रीकेशग्रहणं व यत्‌ । 

निर्वेणंतं च सर्वाद्भरमात्मनो यद विधीयते ॥७७॥ 
उत्कषणं वर तत्‌ सर्व कार्येमम्युन्नत अर वा । 


दर्शयेडस्तयुग्मेन प्रदक्षिणणतेन च ॥७४॥। 

विवाह संप्रयोग॑ च कौतुकानि बहूनि व । 
प्रड्युल्यग्रसमायोग रचितस्वस्तिकेन न ॥७६॥ 
परिमण्डलयातेन प्राद क्षिण्यं प्रदर्शयेत्‌ । 
परिमण्डलसंस्थानं तथानेन महाजनम्‌ ॥८०१॥४ 

द्रव्यं महीतले यक्च रचित तत्‌ प्रदर्शयेत्‌ । 

दान वारणमाह्वानमनेकबचन तथा ।८१॥ 
वर्शयेच्चलता तेन हस्तेनासंयुतेन ले । 

खेदापनयन कार्य गन्धाप्राणं तथासुना ॥८रे।। 
तत्प्रदेशे प्रवत्तेन पाणिना नृत्तकोविदेः । 

योधितां विषये चंध पाणि प्रायंण पुज्यते ॥।८३॥ 
कर्माण्येतानि सर्वाणि जिपताकवदाघरेत्‌ । 
माहसित्यभिनेतव्यमास्यवेश स्थितेन जे ।।८४॥। 
भ्रस्थानुयायिनों द॒ष्टि विदधीत अ्रू वो तथा । इत्यरालः ।। 
झरालस्य यदा वक्तानामिका त्वड्गुलिभंवेत्‌ ।।८४॥ 
शुकतुण्ड: स विजेय: कर्म चास्याभिषीयतें। 

न त्वसित्यमुना तियक प्रसुतेन प्रदर्शवेत्‌ ॥६६॥ 


११४ समराहुगण-सुत्रधार: 


व्यावत्तेन तु हस्तेन न कृत्यसिति निविशेत्‌ 

प्रसारितेन पुरतो नमतताभिमुख मुहः ।|८७॥। 

कुर्यादावाहमं तियंड्नमता तु विसर्जनम्‌ | 

व्यावत्तेन तु हस्तेन न कृत्यमिति वारताम्‌ ॥८८।। 

(प्रवेक्षे निषोनिषेक श्र? ) परावत्तेन शस्यत । 

दृष्टिश्न वो चानुगते हस्तस्पास्य समाचरेत्‌ ॥८६॥ इति शुकतुण्डः ॥| 
प्र गुल्यो यस्य हस्तस्थ तलमध्ये5ग्रसं स्थिताः । 

तासाम॒परि चागुडष्ठा: स मुष्टिर सिधीयते ॥६०॥ 

एप प्रहारे व्यायामे काय: सभ्र कुटिमुखेः । 

पदरवस्थहस्तयुग्मेन निर्गंमे नु विधीयते '।६१॥ 

यष्टबसिग्रहणे गात्रमदेने स्तनपीडने । 

पसंघुतो विधातव्यों सुदृष्टिभ्र थरो तथा ६२॥ इति मुष्टि: ।। 
प्रस्यव तु यवा सुष्टेरूध्वो5डगुरठ: प्रयुज्यते । 

हस्तः स शिखरो नाम तदा ज्ञेयः प्रयोकतृनिः ॥६३॥ 

प्रय॑ वासो विधातव्यः कुश रश्सिषनुप्रहे । 

हस्तद्वयं व्याप्रियतो (? ) सृणिप्रहणकर्मणि ॥६४।॥। 

शक्तितोमरमोक्ष तु सब्यहस्तः प्रयुम्यते । 

पादोष्ठ रझ्जने चेव चलिताडु गुष्ठको भवेत्‌ ॥&५।॥ 

प्रलकस्य सम्व्क्षेपे तत्प्रदेशस्थितो भवेत्‌ । 

कुर्यावनुगत!मस्य दुर्ष्टि श्र युगलं तथा ॥६६॥ इति शिखरः | 


प्रस्थव शिखरास्यस्य व्यड गुष्ठकनिपीडिता । 

यवा प्रदेशिनी वक्रा स कपित्थस्तदा स्मृतः ॥&७॥ 
घापतोसरचक्रासिशक्तिवज्भगदादिना । 

एतेनान्यानि शज्नाणि सर्वाण्यभिनयद्‌ बुध: ।६८॥ 

सत्यप्यनिनये जन्म + + + विक्षिपेन्मुहुः । 

प्रश्नापि हस्तानुगत वृष्टिश्र कम शस्यते ६६७. इति कपित्य: |। 
उत्किप्तवक्रा तु यदानासिका सकनीयसी । 

अस्पव तु कपित्थस्य तदासों खटकामुख: ॥॥१००॥ 

झनेन होत्न हव्यं च नम्तताननं विधीयते। 


पताकाविचतुष्षष्टि हस्तलकषणम ११५ 


हास्पामाकषंणच्छत्रप्रप्नहाणां प्रदर्शनम्‌ ॥१० १॥ 

एकेन चल स्थादादर्शंधारणं व्यअजनं पुनः । 
झ्रवक्षेपसमुत्क्षपों व्यावत्तेन तु खण्डनम्‌ ॥१०२॥ 
असता तु विधातव्यमभुना परिपेषणम्‌। 

दोघंदण्डग्रहे चेव वस्त्रान्तालम्बने तथा ॥१०३॥ 
कुशकेदकलापा दियहे स्ग्दामसंग्रहे । 

दृष्टिमा सहितो हस्तः प्रयोक्तत्यो -चक्षण: ॥१०४॥इति खलटकामुख:॥ 
खटकास्प यदा हस्ते तजनो संप्रसारिता ! 

हस्त: सूचोमुलो नाम तदा जेयः प्रयोक्तुभिः ॥१०५॥ 
एतदीयप्रदेशिन्या व्यापार: प्रायश्ो भवेत्‌ । 

नतो४र्बाक्‌ कम्पितो लोलव्यालोहाहितकमस्ममा: ॥ १०६ 
(ते स॒ तत्र नत्र कर्मणि युज्यते । 

झा माया? ) भिनयेच्चऋं जुस्मितं चलयानया ॥१०७॥ 
विलोलया पताकादीन्‌ ....... या। 
धपदोपप्लुतावल्लीपललवान्‌ वालपन्रमात्‌ ॥१०४॥ 
(.-. ---म्रद्या? ) पुष्पमझजरीस । 

अलया वक़्गमनं चलिकामुद्ध + + या ४१०६।॥ 
(सा बुधा चादाहु विधातधंकम्पितपा? ) । 
धूपदीपलतावललीपल्लवान्‌ वालपन्नगान्‌ ॥११०॥ 
शिखणडकान्‌ भण्ड्लं लू नयन॑ चोध्वलोलया । 
तारकानासिकादण्डयस्टीरूथ्वस्थयानया !।१११॥। 
दंष्टिणो दह्येद वकत्रासन्‍तयाधो नताभ्रया ५ 
तियदसण्डलया सर्व तया लोक प्रदद्ंयेत्‌ (।११२।॥॥ 
झाय दोधे चर दिवसे विदध्यादुन्नतामिसास । 
विनमन्तों पुनः, कुर्यादप राह्ुप्रदर्शने ।५११३।॥ 

कतंव्या बदनास्यादे सा कुडिन्यतविजुम्भिता । 

मअझ गुलिः नृत्ततत्वशेवक्याथस्थ निरूपणे ॥ ११४॥ 
सो5्यं तबिति निर्देश प्रसुतोत्तानकम्पिता । 

रोब प्रकम्पिताग्राच हस्तेनाम्थन्नतेन थे ११५॥ 
प्रसुताग्रेण नमता व करत व्या स्वेदरूपण। 


११६ समराहःगण -सृत्रधारः 


कुन्तलाजड़दगण्डार्ना कुण्डलानां थ रूपणे ॥११६।॥| 

तहेशवर्तिनी कार्या प्रचलन्ती व सा मुहुः । 

ललाटसंवत्तोदृत्ता कार्याहमिति रूपणे ॥११७॥ 

प्रसारितोन्नसिता वा रिपूदशे विधीयते । 

कार्या प्रकम्पिनों साम्रे चोग्रकोपप्रदशने ११८।। 

को5सावित्यपि निर्देशे कार्या तियंग्विनिर्गमा । 

कर्णकण्ड्यने शब्दभवर्ण श्रोश्रसं्रया ।|११६॥ 

कार्ये हस्तद्याडगुल्यौ संयुते संभुखे युते । 

बियोगे विघटन्त्यों तु कलहे स्वस्तिकाकृती ॥१२०॥ 

(चतुधनिता? ) कार्य परस्परनिपीडने । 

ऊर्ध्वाप्रचलिता याबत्‌ कतंबव्ये के+बर्णने ॥१२१।॥। 

कुर्याद्‌ दृशं अरबों चास्य हुस्तस्यानुगते बुध: । इति सूचो मुख: ॥ 
यस्याइगुल्यस्तु विरलाः सहाइगरुष्ठन कुज्चिता: ॥१२२॥ 

ऊर्ध्वाइच सड्भताग्राइच स भवेत्‌ पद्यको शक: । 

श्रीफलस्प कपित्थस्य ग्रहणं तेन रूपयेत्‌ ॥।१२३।। 
बोजपूरकमुस्यानासन्येषामपि द्शनम्‌ । 

कार्य फलानां तत्तुल्यरूपेणोध्वस्थितित व !।१२४॥ 

कुर्यात्‌ प्रसारितास्येत योवित्कुचनिरूपणम्‌ । 

कुर्याद्‌ दृष्टिऋ वो चास्य हल्तस्यानुगते बुध: | १२५।।इति पद्म कोशक:।| 
भ्रह्गुल्यः संहताः सर्वाः सहाइगुष्ठेन यस्य तु । 

तथा निम्नतलाइचेय स तु सपंशिरा: करः । १२६॥ 

उत्तानितं तु कुर्वोत सेचतोदकदानयो: । 

झ्रधोतुर्स विचलित भुजगस्य गतो पुनः ॥ १२७ 

(विधात ट्वियुणां वामबाहुतस्थिञ्ञ रादध:? ) । 

विदष्यात्‌ सपंशिरसा हस्तेनास्फोटन क्रियाम्‌ ॥।१२६॥। 

रचितश्र्‌ कुटि: कुयदिवं तियंकछिरो दधत्‌ । 

पुरतो5धोधुखेने भकुम्भास्फालनमाच रेत्‌ $।१२६॥ 

दष्टिश्र, सहिता कार्या हस्तस्वास्यानुयायितों । इति सपंशिराः ॥ 
प्रधोमुखीनां सर्वासामह गुलोनां समायतिः ॥१३०॥। 
कनिष्ठाइगुष्ठकाबूध्वे तदासो मृगशींकः । 
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हष्ट साम्प्रतमस्त्यथ्वत्यत्र चेन॑ प्रयोजवेत्‌ ॥१३१॥ 

स्याच्छस्त्रालम्भने तियंगुत्क्षिप्तद्लाक्षपातने। 

स्वेदापमाजने कार्योष्धोमुलस्तत्प्रदेशगः ॥१३२॥ 
'कुटुमिते संचलितः कतंव्यो5धोमुलइच सः । 

झ्रस्यानुयायिनी दृष्टि: पाण:ः कुर्याद भ्रवाषि॥१३३।।इतिमृगशोवक:।। 
अताग्निसंस्थिता मध्या तजन्यडइगुष्ठका मताः । 

काहूगूलेपनामिका वक्रा तथालोध्वा कनौयसी ॥॥१३४॥ 

तेनोत्तानेन ककन्धूप्रभुतीनि प्रदर्शवेत्‌ । 

तरुणानि फलान्यन्यद वस्तु किज्चिच्च यललघु ॥१३५॥ 

चाक्‍्यान्यव् गुलिविक्षेपे: स्त्रोणां रोषकृतानि च । 

मुक्तामरकतादीनां रत्नानां ज प्रदशनम ।१३६॥ 

हस्तेनानेन कर्तंव्यं भ्र्‌ वो चोत्सष्टदृष्टिगे । इहति काइगूलः ।। 
#रायतिन्यः करतले यस्याइगुल्पो भवन्ति हिं ॥१३७॥। 

पादर्वागता बिकोर्णाइच् सोइलपद्म: प्रकोतित: । 

तियंक्‌ पुरः:स्थित: कार्यो हस्तोषवं प्रतिषंधने ।१३८॥ 

कस्य त्वमिति नास्तीति वाक्ये शुन्ये ल धौमता । 

झात्मोपन्यसने स्त्रोणां सन्देश चोच्छितो भवेत्‌ ॥ १३६५ 

झस्य चानुगता वृष्टिधिधातव्या श्र वो तथा । इत्यलपद्म: ॥ 
भ्रहगुल्यः प्रसतास्तिस्रस्तथाचोर्ष्चा कनीयसी ॥१४०।। 

तासां सध्ये स्थितो5हगुष्ठ: स करइचतुरः स्मृतः। 

अधोमुलः प्रचलितो (मतस्थेन ततत्कथा? ) ॥१४१॥ 

विनये ञ्व नये चाय कार्योईभिनयवेदिना । 

नपुण तुन्नतशिराः सत्त्वे कृत्बोन्नतां क्र बम ।१४२।॥। 

विवध्याच्चतुरं हस्तसुत्तानं नियमे पुनः । 

किन्तु अवं ज कुटिलां जिनय प्रति नाचरेत्‌ ॥१४३॥ 

झधोमुखेन हस्तेन तेन बाल प्रदर्शयेत्‌ । 

बालप्रदशने कुर्याद्‌ सर कुटी विनते शिरः॥ १४४॥ 

तेनोत्तानेन चलता वशयेदातुरं नरम । 

तियंक प्रसप्यं तृत्तानो बहिइचाविकृतानने: ।।१४४॥ 

सतये चानुमतो चेव हस्त एव विधीयते । 
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एयमेव प्रयोक्तव्यों युक्त पथ्ये हमे यमे ।|१४६॥ 
द्वाम्यामेकेन वा स्तोक॑ मण्डलावस्थितेन च । 

विधारितं प्रयोक्तव्यं विहुतं लज्जितं तथा॥१४७॥ 

बदन तत्र कर्तव्यसविकार्य नतअ वा । 

वितकितसुरोभ्यर्ण सण्डलावस्थितेन तु ११४८।॥ 
भ्रधोमुखेन पुरतः कार्य विह्विलष्यता तथा । 

मुख चाविकृतं तत्र कायमम्युन्नते क्यो ॥१४६॥ 
शिरस्तु वामतो (तत्र नतं च पुनः? ) । 

उभाम्यां नयनास्यां तु मृगकर्णप्रदर्शनस_ ॥१५०।। 

कार्य तद्वेशवततिम्यां सन्त क्षेपं विचक्षण: । 

उत्तानेन युतेनाथ पत्राकारं प्रदर्शेयेत_ ॥१५१॥॥ 

हस्तेन चंतुरास्येन विनमय्य भर व॑ मनाक्‌ । 

लोलां रॉति स्मृति बुद्धि संशामायाविचारणा: !! १५२।। 
सद्भतं प्रणयं शौच माधुयं भावभक्षमम_। 

पुष्टि (सविच? ) शील चर चातुर्य मार्दब सुख ।१५३।॥ 
प्रइन॑ वार्ता च॒ वेणं च युक्ति दाक्षिण्ययोवने । 
विभवाविभवोौ स्तोक॑ सुरतं शाइलं सृदु ॥१५४।॥ 
गुणागुणो गहा दारा वर्णा नानाविधाशक्षया: । 

चतुरेणा भिनेतव्यास्ते सर्वेषिषि यथोचितम_ ।१५५॥। 
क्वचित प्रभावता क्‍्व,पि (अमता? ) भृदुता क्वचित । 
प्रतोतिर्जायते5थंस्प यस्य यस्य यथा यथा ॥१५६।। 
प्राज्स्तवा तथा शीर्ष:भिनेया न्युक्तताणिना । 

अ दृष्टि (चकुरगोइच? ) कार्यास्तदनुसारतः ।।१५७॥। 
मण्डलस्थेन हस्तेन पीत॑ रक्त च दशयेत्‌ | 
किड्चिन्नतम्र: शिरसा परिमण्डलितेन च ।१४५८।। 

तेन प्रदर्शयेत_ कृष्ण नीलं॑ च परिमृद्नता । 

चतुरेण कपोतादोन्‌ वर्णान्‌ स्वाभातिकेन च ।१५६॥ इति चतुरः ७ 
मध्यमांडगुष्ठसंदंशो वक्रा चेव प्रवेशिनी । 

ऊध्वमन्ये प्रकोर्ण हे अ्रडगुल्यो घामरे करे १६०१ 
कुमुवोत्पलपग्मानां ग्रहणं तेन पाणिना । 
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तथव दोधंवन्तातासन्येधामपि रूपयेत ॥१६९॥ 
कर्णपूरों विधातव्य: कर्णदेशे स्थितेन ख । 
ष्टिस वो चाभिनये तेवां कार्य करानुगे ॥१६२॥  ६ति घमतरः ॥। 
तजनीमष्यमाड्युष्ठस्त्रेताग्निस्था निरम्तरा:। 
भवेयुहँसवक्‌श्रस्थ दोष हे सम्प्रसारिते ॥१६३॥ 
किडिचत प्रस्पन्विताइ्गुष्ठनामुनोत्क्षिप्य च स््रवो। 
निस्सारमल्प॑ सुक्ष्मं न दश्शयन्मृदुल लघु ॥१६४॥ 
कतव्गो5भिनये चंदां दृरसर वो जे करानुगे। इति हंसवक्त्र: ।। 
प्रहगुल्य: प्रसतास्तिज़स्तथाचोर्ष्वा कनीयसी ॥१६५४॥ 
प्रशगुष्ठः कुड्चितश्च॑व हंसपक्ष इति स्मृतः । 
उत्तानेन वहिस्तिय# निवापजलमोक्षणम ॥१६६॥ 
कतेव्यं तेन गण्डस्य रूपस्य गण्डवर्तनम । 
कुर्वोत्‌ चनमुत्तानं भोजने ज॒ प्रतिग्रहे ॥१६७।॥। 
तथाचमनकायें थ कतंव्यो5्यं द्विजन्मनाम । 
प्रधस्तादन्‍्तयोरेन॑ कुर्यात स्वस्तिकयोंगितम ॥॥१६८।॥। 
किड्चिन्नतेन शिरसा + + + । 
उभाम्यां पाइवंयोस्तियग्वता न्‍्यां स्तम्भदर्षनस ॥॥१६६॥ 
कुर्वोतेकेन रोमाउच वामबाहुप्रसविणा । 
संवाहनेःनुलेपे व स्पर्श तह शवतिनम ॥१७०॥। 
विधादे विभमे स्त्रीणां स्तनान्तःस्थं यधारसम्‌ । 
प्रधस्तल प्रयुक्जीत तथेरं हनुधारण ॥१७१॥ 
प्रस्थानुयायिनीं दृष्टि पाणः कुर्याद्‌ मरवो तथा। इति हंसपक्ष: ॥ 
तजन्यडयगुष्ठसन्दंशस्त्वरालल्य यदा भवेत_ ॥१७२॥ 
झ्राभग्ततलसध्यइच सनन्‍्दंश इति स स्घृतः । 
स श्ाप्रमुसपादर्वानां भेदेन जिविधो भवेत_ ॥१७३॥ 
ते पुष्पावचये पुष्पग्नथने अर प्रयोगयेत । 
तृणपणग्रहे केशसूत्रादेशच परिप्रहे ।१७४॥ 
शिल्पंकादेश प्रहणे त्वग्र संदंशक स्थिरम_। 
झाकषंण तथा कृष्ण वुन्तात्‌ पृष्पस्यथघोदृतो ॥१७४॥ 
विदष्यादेवमेवन शलाकादिनिरूपण । 


१२० समरागण-सृत्रषारः 


रोबे धिगिति वाक्य च बहिर्भागप्रसपिणम_ ॥१७६॥ 

(यशोपचितं? ) तत्प्रदेशे स्थितेन च । 

उत्तानेनो रसोःग्रे तु संयुतेन च वेघनम_ ॥१७७।॥। 

(बचन बलहा किड्च्वत्‌ समध्येनाधोमुखेन थे ? )। 

भ्रहणं गुणसूत्रस्य वाणलक्षनिरूपणम्‌ १७८॥॥ 

ध्यानं योग च हृदेशवतिना संप्रवर्शयेत्‌ । 

स्तोकाभिनये कतंव्यः संयुतस्तुरसः पुर: ॥१७६॥ 

कृत्सासुयाकोमलेष सदोष व चनेष्‌ व । 

विवरतिताग्मः कतंज्यो बामो विधटितो मनाक्‌ ॥|१८०॥ 

प्रवालच रने वरतिप्रहण नेत्ररञ्जने । 

धालेल्ये चेष कतव्यस्तथालक्तकपीडने ॥१८९१।। 

प्रस्य अर वो च॒ दृष्टि श्र कुर्यादनुगतां ततः । इति सन्दंद्रा: ।॥| 
समागताग्रसहिता यस्याड गुल्यो भवन्ति हि।।१८२॥ 

अध्य हंसमुखस्येव स मवेन्मुकुलः करः । 

कतंव्य: संहतो5त्रातो मुकुलाम्मोरहादिषु ॥१८३॥ 

पुर: प्रसप्योच्चलितः कर्तव्यों विट्चुम्बकः । इति सुकुलः ॥ 
पद्यफोदस्य हस्तस्प त्वड्गुल्यः कुब्न्चिता यदा ॥१८४॥ 

ऊर्णनाभ: स विज्ेयव्चौयकेदाग्रह।दियु । 

चौयकेशञ ग्रहे दंघ कतंव्योप्धोमुखः करः ।१८४५॥। 

शिरःकण्ड्यने मूध्नं: प्रदेशे प्रचलन्मुहुः ' 

तियंग्वर्तो विधातव्यः कुष्ठव्याधेनिरूपणे ।१८६।। 

प्रधोमुखः स्थितेनाघ: सिहव्याध्यादिरूपणे । 

कार्यो श्र कुटिवकत्रेण संयतोष्स्य प्रहस्तथा ॥१८७।॥। 

श्रज्ापि दृष्टिश्र कस प्राग्वदेव विधोयते । इत्यूणनाभ: ॥ 
मध्यमाअ गुष्ठसन्दंशो वक्ता चेब प्रदेशिनी ।१८८॥ 
मृगव्यालादिविश्रासे बालसन्धा रण तथा। 

भ्य॑ हस्तो विधातव्यों भत्सने अर कुटीयुतः ॥१८९॥ 
सिहच्याध्यादियोगे च विच्युतः शब्दवान्‌ भवेत्‌ । 

दृष्टिआ्र्‌ वी च॒ कतेव्ये नि त्यमस्यानुगे घुधः ॥१६०॥ 

भ्रपर: छिदितासंज्ञो हस्तोडपं परिकीतितः । इति तास्नचड: ॥ 
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झसंयुतानां हस्तानां चतुर्विशतिरीरिता ॥१६१।॥ 

अ्रयोवशाथ कथ्यन्ते संडुता नामलक्षण: । 

अठःज लिश्य कपोतइच करकंटः स्वस्तिकेस्तथा ॥१६२॥। 
खटकावधमानह्थाप्युत्सज़निषधावपि । 

डोल: पुष्पपुटस्तहन्मकरों गजवम्तकः ॥१६३॥ 

अवहित्यासिधानरव वर्धभानस्तथापरः । 

त्रपोदशते कथिता हस्ताः संयुक्तसंज्ञिता: ॥१६४।॥। 

पताकाम्यां तु हस्ताम्यां संबलेषात्‌ सो5अजलिः स्मृतः । 

शिरव्च विनतं किडज्चित तत्र कार्य विपश्चिता ॥१६५॥ 

कार्यो गुरुनमस्का रो मुखस्यासच्नवतिना । 

वक्ष.स्थितेन मित्राणां न स्थाननियमः स्थ्रिया: ॥१६६।॥ इत्यझजलि ।|। 
उभाम्यामपि हस्ताभ्यामन्योन्य पाइवेंसर ग्रहात्‌ । 

हस्त: कपोतनामा स्थात्‌ कर्म चास्याभिधीयते ॥१६७।। 

कुर्यात्‌ प्रणमनं वक्षःस्थितेत तु नमच्छिराः । 

गुरुसंभाषणं कुर्यात्‌ तेन शीत भय॑ तथा ॥१€८॥ 

विनथस्पास्पुपयमे छामसित्यभिघोयले । 

तेनवाड गुलिसंघृष्यमाणमृक्त न पाणिना ॥१६६॥ 

एतावदिति नेदानों हृत्यं लिति प्रदर्शयेत । इति कपोत: ॥ 
प्रहगुल्यो यस्य हस्तस्थान्योग्याम्यन्तरनि:सताः ॥२००। 

स ककट इति जेय: कर: कर्मास्य कथ्यते । 

समुन्नतशिराः: किड्चिदृत्क्षिप्सञ्र इव जम्भणम ।॥२०१। 

झनेनया ड्रमर्द श्र कामार्तानां निरुपयेत । हृति ककंट: |। 
सजिवन्धन विन्यस्तावरालो स्त्रोप्रयोजिती ॥२०२॥ 

उत्तानों वामपाइवंह्थों स्वस्लिकः परिकोतितः । 

समनन्‍्ततस्तदृध्ब च विस्तोर्ष थ बनानि थ ॥।२०३।। 

ऋतयो गगन सेघ। ......? । इति स्वस्सिकः ।। 
खटक: खटके न्यस्तः खटकावर्धभानक: ।।२०४॥ 

श्यूद्भगरार्थ प्रयोश्कध्यः परावसस्तथापरः । 

कार्यो विटगतों नम्नमूर्धा + तत्प्रमाणतः ॥३२०५॥  इति खटकः ॥ 
भरालोौ तु विपयंस्तावुत्तातों धर्धभस्‍्नकौ | 


उत्मज्ञ इति ज्ञेय, + स्पशंग्रहण करः ॥२०६।॥। 
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उत्सड्भसज्ञकौ स्थाता हस्तो तत्कम चोच्यते । 
विनियोगस्तथों काय (बालाक प्रहरेण तु?) ॥२०७। 
विधातव्या विमो हस्तो स्त्रोणामीष्प यिते तथा । 
दक्षिण वाषि वास वा न्यस्थेत कूप रमध्यगस ।।२०८।। इत्युत्सद्भ ।! 
असौ प्रशिथिलौ मुक्तो पताको तु प्रलम्बितों । 
यदा भवेता करण स दोल इति सस्मृत ॥२०९॥ . इति दोल ।। 
पस्तु सपश्चिरा प्रोक्तस्तस्थाडगुलिनिरब्तर । 
द्वितीय पाइवमश्लिष्ट सतु पुष्पपुट (पराणि च ॥२१०॥ 
ग्रास्थान्यथों यानि यानि? ) अव्याण्येतिन दशयेत । 
जलादानापयने कुर्यात + + + +++॥९११। इति पुष्पपुट । 
पताकौ तु यदा हस्तावर्ध्वाड गुष्ठावधो मुखो 
उपथु पार बि यस्तौ तदासों मकरध्वज ।२१२॥ . इति भकर || 
कपरे सन्धितो हस्तो यव" सता सपशोषकौ । 
गक्नदन्‍त स विज्ञय कर क्र्मास्थ तस्यच २१३। इति गजदन्त ॥। 
शुकतुण्डी करो कृ था वक्षस्थाभिमखाड्चितो । 
शने रधोमुखाविद्धों सोड्वहित्थ इति स्मृत ॥२१४।॥ 


उत्कण्ठाप्रभ्तीनि च कुयदितेन टस्तेन । इत्यवहित्थ ।। 

हसपक्षस्थिती यदि स्थाता पृवमुक्तो पराडमुल्लो । २१५। 

बधसान स॒ विज्ञय कम चास्य निगदयते | इतिवधमान ।। 
लक्षणम अष्टम ॥२१५१६।। इति निषध ।। 


एतषां नृत्तहस्तत्वेष्प्यभिनीत्युपयो गिताम । 
समा + + जिता तत्र स्वयमस्यथह्य कल्पयेत ॥२१७॥ 
चेष्टयागेन हस्तन प्रयोग सत्वकरपि। 
गण्डोष्ठनासापाइवॉरिपादचारादिभिस्तथा ॥२१८॥। 
यथा यथा प्रतीति स्थात प्रयतेत तथा तथा । 
क्ृतानुकरण ॥२१६। 

नृत्त हस्ता --लक्षण नत्तहस्तानामिदानीमभिधीयत 
चतुरभरों तथोदवृत्तो स्वस्तिको बिप्रकीण कौ (॥२२०॥ 
पद्मकोशासिधानों चाप्यराल्थटथामलौ। 
प्राविद्धवऊत्रको मुचीमुसरेच्ित्सज्ञकौ ॥०२२१॥ 
अधरेचितसन्ञौ तु तथंवोत्तानवड्चितौ । 
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पहलवाख्याौं करो चाथ केदबन्धौं लताकरों ।२२२॥ 

करिहस्ती तथा पक्षंवड्चितारूपों ततः परम्‌ | 

पक्षप्रशोतकी चंव तथा गरुडप्रक्षकं ॥|२२३॥। 

ततब्च दण्डपक्षास्यावध्व॑भण्डलिनौं ततः । 

पाइवेसण्डलिनो तदृदुरोमण्डलिनाववि ॥२२४॥ 

श्रनन्तरं करो जेयावुर:पा्र्वा्धमण्डलौ । 

सुष्टिकस्व स्विकाख्यों च नलिनीकत्म कोशकौ ॥२२५॥ 

ततइच कथितो हस्तावलपललवकोल्बणों । 

ललितौ वलिताख्यावित्येकान्नत्रिशदी रिता ॥२२६॥ 

पुरस्ताद वक्षसो हस्तो प्रदेश्षेषष्दटाइगुले स्थिती ! 

समानक्‌पंरांसो तु संमुखो खटकामुखोी ॥२२७॥ 

चतुरभ्ाविति प्रोक्तो नतह॒स्तबिद्ञारदे: । इति चतुरभञ्नौं ॥। 
तावेब हसपक्षारुपो व्यावृत्तिपरितनात्‌ ॥५२८॥ 

नीतौ स्वस्तिकतां पश्चात्‌ च्यावितो मणिबन्धनात्‌ । 

विप्रकीर्णा बिति प्रोक्तो नुताभिनयको विद: !२२६॥इ ति विप्रकी भों : ॥। 
ताबेब हंसपक्षास्थों कृत्वा व्यावतंनक्तियाम्‌ । 

अझलपल्‍लबतां नीतो ततबच परिवर्तिती ॥२३०॥ 

विधायोध्वंमुखो हस्तो कर्तव्यों पद्मकफोशकों।  इति पद्मकोश्को ।। 
पुनविवर्तितं कृत्बा परिबतंनक ततः ॥२३१॥ 

श्ररालं दक्षिण कुर्याद्‌ वामं च खटकामुखम्‌ । 

खसटकास्पास्त्रयों हस्ता: स्वक्षेत्रन्‍साँ विधीयतें २३२७ 

भुजांसकपरं: साथ कुटिलावतितोी यदा | इत्यरालखटकाम्‌खो ।। 
हस्तावधोमुखतलावाबविद्धाबुद्धतावभौ २४३ | 

बविनतो नामतो विद्यादिमावाबिद्धवकत्रकों । 

श्राविद्धवक्त्रकौ चंव गदावेष्टनयोगत: ॥२३४ |इत्याविद्धबकत्रकों ॥। 
यदा तु सर्पशिरसो तलस्थाडइगुष्ठकौ करो । 

तियेकस्थौ प्रसताग्रों व सुच्याख्यों करो तदा ॥२३५।॥इ तिसूचीमुखो।। 
हस्तो सूचिमुखावेव मणिवन्धनविच्युतों । 

व्यावत्तिपरिवृत्तिन्यां बतितोौ तदनन्तरम्‌ ॥२३६॥ 

हंसपक्षत्वमानीय कुर्यात्‌ कमलवतिताम्‌ ! 

तथा द्ुतभ्रमो कृत्वा रेचितो पाइबंधो: शनः ॥२३७॥ 
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रेचिताविति विज्ेयो हस्तो हस्तविज्ञारद: ॥ इति रेचितो ॥। 
कपरांसाओ्चितो हस्ज्ौ नोतोौ च त्रिवताकताम्‌ १२३८। 

किड्चित व्यश्षस्थितांवेतौ जञेयाबुत्तानवज्चितो ।इत्युतानवडिचितों || 
बाहुबतंनया कृत्वा पूवंब्यावतितक्रियाम्‌ ॥२३६।॥। 
चतुरक्षकपरिवृतिस्यां चतुरभ्ः कृतो यदा । 

वामहस्तस्तदितरः (कृत्वादेष्चित? ) रेचितः करः | २४०॥ 
अ्रधरेचितसंज्ञों तो विज्ञातव्यां तदा बुध: । इत्यधरेचितों ।। 
व्यावत्तिपरिवृरिम्याँ_ तितौ चतुरश्षवत्‌ ॥२४१॥ 

बाहुवतंनया बाहुशीर्षाद व्यावतंनेत वा । 

करणेन विनिषक्रान्तो यदि वाभ्यणंघागताों ॥२४२।॥। 

पताकावेव निदिष्टों पललवों नामतः करो। इति पल्‍लवौ 
उद्देी ष्टितव्ततया गत्या च स्रस्तया स्थितो सुध्न॑: २४ ३॥ 
चाइवहितये पल्‍लवसंस्थानौ केशबन्धाख्यौ । इति केशवन्धौ ।। 
झभिम्‌ खम॒भो निविष्टौ (भुविष्टितंनक्रमादसौ? ) ॥२४४।॥ 
पललवहस्तो पाचवंद्वितये स्थातां लतासंज्ञों । इति लताहस्तो ।। 
व्यावतितकरणाम्यां (करिहस्तें?) दक्षिणो लताहस्तः ॥२४५॥॥ 
उन्नतविलोलितः स्थात्‌ त्रिपताको वामहस्तस्तु। इति करिहस्तौ ॥। 
उद्देंष्टितपरिवतंनया त्रिफताकाव्सिम्‌ खो यदा घटितौ ॥२४६॥ 
करिहस्तसन्निविष्ठों करो तदा पक्षवश्चितकौ । इति पक्षबडि्चितकौ।। 
ताबेब जिपताको हस्तो कटिश्ीषंस ल्विविष्टाग्रौ ।।२४३।। 
विपरावत्तिविधानात्‌ पक्षप्रच्योतकोी नामना ।इति पक्षप्र्योतकौ॥ 
प्रधोमुखतला विद्धौ शेयी गरुडपक्षकी || २४८।।. इतिगरुडपक्षकी || 
हंसपक्षकृतौ हस्ती व्यायत्तपरिवर्तितों । 

तथा प्रसारितभुजो दण्डपक्षाविति स्वृतो ॥२४६॥ . इति दण्ड पक्षौ 
ऊध्वंमण्डलिनो हस्तावृध्बंदेश विवर्तनात्‌ । 

ताबेव पहव॑ विन्यस्तो पाइवंमण्डलिनौ स्मृती ॥२५०।। 

इति पाइईर्यमण्डलिनों ॥| 

उठ षिटतो भवेदेकों द्वितयश्चापवेष्टितः । 

अ्रामिताबुरसः स्थाने हि उरोमण्डलि स्पृतो ।२५१॥।इसपुरोमण्डलिनौ।। 
इति महाराजाधिराजश्रीभोजदेवविरचिते समराजुणसूत्रधा रनाम्नि वास्तुझास्त् 
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अक्कथनम्‌ 


वास्तु-गास्त्रीय-प्रन्थेषु चित्रशास्त्रप्रतिपादकानां प्रन्थानामतीव वेरल्प*« 
मस्ति। तेषु सर्वप्रख्याततमं पुराण विष्णु-धर्मोत्तरे चित्रसूत्रं तु सर्वे जानम्त्येव 
नग्नजितः चित्रलक्षणं मूलरूपेण नोपलम्यते । वास्तु-शास्त्रीय-पग्रन्थेषु च त्यों 
ग्न्था एवं चित्रशास्त्र प्रतिपादयन्ति--समराजूण-सूत्रधार-वास्तु शास्त्रम्‌, 
अ्पराजित प्रच्छा, शिल्प-रत्नञ्च । 


मानसंललासापराभिध5भिलपितार्थचिन्तामणावषि श्रालेख्यकर्म सुदृढ़ 
निरूप्यते । ग्रतः ग्रन्थपठ्वकमिदमालोडश्व चित्रलक्षणमिदं संकलितम्‌। यह्च 
विषयविभाग: प्रपड्चितः, या च नवीना सरणिरासादिता, यश्च प्रबन्धप्रवाह: 
प्रवतितः तेन सर्वेणाणासे ग्रस्थो5्यं मौलिक इव समुस्पत्स्थते, विश्वविद्यालयीय- 
कलाछात्राणाञ्च कृत पाठ्यपुस्तकमिवोपकरिप्यते । 
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चित्रलत्ञणे 


कलानां प्रवरं लित्रं धर्मकामार्थमोक्षदम्‌ । 
मजूल्य॑ प्रथम चेतद्यूहे यत्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
यथा सुमेरूः प्रवरोी नगानां। 


यथाण्डजानां गरुड: प्रधान: । 
यथा नराणां प्रवरः. क्षितीश-- 
स्तथा कलानामिह चित्ररूप: ॥ 


“चित्र हि सर्वशिल्पानां मुख लोकस्य च प्रियम्‌' 
चित्रमूलोड्धवं सर्व त्रैलोक्य॑ं सचराचरम्‌ | 
ब्रह्म विष्णुभवाद्याइव सुराध्षुरनरोरगा: ॥ 
स्थावरं जद्भमं चेव सूर्यचन्द्रो च मेदिनी । 
चित्रमूलोड्भव॑ सर्व जगत्स्थावरज ज्भमम्‌ ॥ 
वक्षगुल्मलातावल्ल्य-स्वेदजाणुजरायुजा : । 
सर्वे चित्रोद्भवा वत्स भूधरा द्वीपसागरा: !। 
चतुरशीतिलक्षाणि जीवयोनिरनेकधा । 
चित्रमूलोद्भूवा: सर्वे संसारद्वीपसागराः ॥ 
इ्वेतरक्तपीतकृष्णा वर्ण वे चित्ररूपका:। 
तनो च नखकेशादि चित्ररूपमिवाम्भसाम्‌ ।। 
भगवान्‌ भवरूपशच पश्यतीद॑ परात्परम्‌ । 
आत्मवई सर्वर्सिदं ब्रह्मतेजोइ्नुपश्यताम्‌ ॥ 
पश्यन्ति भावरूपैश्च जले चन्द्रमसं यथा । 
तद्च्चित्रमय॑ सर्व॑पश्यन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ 
विश्वं विश्वावतारश्च त्वनाद्यन्तश्च सम्भवेत्‌। 
झ्रादिचित्रमयं सर्व पश्यन्ति ब्रह्मचक्षुपा ॥ 
शिवशक्तेयंथारूप॑ संसारे सृष्टिकोद्धव: । 
चित्ररूपमिदं सर्व॑ दिनं रातजिस्तथेव च॑ ॥। 
निमिषश्च पल॑ घट्यो याभः पक्षक एवच। 
मासाइच ऋतवरदचेव काल: संवत्सरादिक: ॥ 
चित्रूपमिदयं॑_ सर्व॑ संवत्सरयुगादिकम्‌ । 
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कल्पादिकोद्भवं सर्व सृष्टब्ाद्यं संवंकमंणाम्‌ ॥ 
ब्रह्माण्डादिसमुत्पत्ती रचितारचिता तथा। 
तेषां चित्रभिदं ज्ञेय॑ं नानात्व॑ चित्रकर्मणाम्‌ ॥ 
ब्रह्माण्डादिगणा: सर्वे तद्रपा: पिण्डमध्यगा: । 
आत्मा चात्मस्वरूपेण चित्रवत्‌ सृष्टिकर्मणि ॥ 
ग्रात्महूपमिद पश्येद दृश्यमानं चराचरम्‌ । 
चित्रावतारे भाव च विधातुर्भाववर्णतः ॥ 
ग्रात्मानं च शिवं पवश्येद्‌ यद्वव्य जलचन्द्रमा: । 
तद्बच्चित्रमयं॑ सर्व॑ शिवशक्तिमयं परम्‌ ॥ 
ऊधष्वंमूलमधः शाखं वृक्ष चित्रमयं॑ तथा । 
शिवशक्तयालय॑ चेव चन्द्रार्कपवनात्मकम ॥ 
सुरयपीोदभवा शक्ति: संलग्ना ब्रह्ममार्गतः। 
लीयमाना चन्द्रमध्ये चित्रकृत सुष्टिकर्मणि ॥ 
चित्रावताररूप॑ तु कधथितं च परात्परम्‌ । 
यतस्तु वर्तेते चित्रे जगत्स्थावरजड्भमम्‌ ॥ 
देवो देवी शिव: शक्ति: व्याप्त यतश्चराचरम्‌ । 
चित्ररूपमिदं ज्ञेय॑ जीमवध्ये च जीवकम्‌ ॥॥ 
कूपो जले जल कूपे विधिपर्य्यायतस्तथा। 
तद्बच्चि त्रमयं विश्वं चित्र विदवे तथंव च ॥। 
२. चित्रोत्पत्ति: अतः पर प्रवक्ष्यामि चित्र तवानघ। 


बि० घ० उवशीं सृजत: पूर्व चित्रसृत्न नृपात्मज ॥ 
नारायणेंन मुनिना लोकानां हितकास्थया। 
प्राप्तानां वज््चनार्थाय देवस्त्रीणां महाम्ुनि:॥ 
सहकाररसं गृह्य उर््या चक्रे वरस्त्रियम्‌ । 
च्ित्रेण सा ततो जाता रूपयुक्ता वराप्सरा: ॥। 
यां ट्ृष्ट्वा ब्रीडिता' सर्वा जग्मुस्ता देवयोषित: । 
एवं महामुनि: कृत्वा चित्र लक्षणसंयुतम्‌ ॥ 
ग्राहयामाय स तदा विश्वकर्माणमच्युतम्‌ । 
३. चित्र नृत्यं गीतकच यथा न॒त्ते तथा चित्रे त्रेलोक्यानुकृति: स्मृता। 
बि० घ० दृष्टयग्च तथा भावा अ्रज्ञोपा ज्ञानि सवंशः ॥ 


४. षडज् चित्रम्‌ 


० 


यशो० (का० सू०) 
चित्रप्रकार्राण 
वि० ध० 


(॥) 
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कराइच ये महानूतते पूब्रोक्ता नृपसत्तम्‌। 
त एब चित्रे विज्ञेया नृत्तं चित्र पर॑ं मतम्‌ ॥ 
नत्ते प्रमाणं येनोक्तं तत्प्रवक्ष्याम्यतः झूणु। 
देबतारूपनिर्माण॑ कथयस्व ममानध ॥ 
यस्मात्स च्रिहिता नित्य॑ शास्त्रवत्साकृति भभेत्‌ । 
चित्रसूत्र न जानाति यस्तु सम्यहझ नराधिप ॥ 
प्रतिमालक्षण वेत्तुं न शक्य्यन्तेन कहिचित्‌ । 
चित्रसूत्र समाचक्ष्व भृगुवंशविवर्धन ! ॥ 
चित्रसूतनविदेवाथ वेत्ति वाग्लक्षणः यतः। 
विना तु नृत्यशास्त्रेण चित्रसूत्रं सुदुविदम्‌ ॥ 
जगतो न क्रिया कार्या दयोरपि यतो नृप । 
नृत्यशास्त्रं समाचक्व चित्रसूत्र वदिष्यसि ॥ 
नृत्यशास्त्रविधानं च॒ चित्र वेत्ति यतो द्विज । 
आ्ातोद्य यो न जानाति तस्थ नृत्तं हि दुविदभ्‌ ॥ 
ध्यातोद्यन विना नृत्तं विद्यतो न कथज्चन। 
ग्रातोद्य॑ त्वं हि धर्मज्ञ नृत्यशात्त्रं वदिष्यसि । 
तस्मिन्सुविदिते वेत्ति नृत्यं भागवसत्तम । 
रूपभेदाः प्रमाणानि लावण्यं भावयोजनम्‌ । 
सादुइ्यं वर्णगिकाभड्भ इति चित्र पडड्भकम्‌ ॥ 
सत्यं च वेणिकं चेव नागर मिश्रमेव च। 
चित्र चतुविध॑ प्रोक्‍्तं तस्य वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ 
यत्किज्चल्लोकसादश्यं चित्र तत्सत्यमुच्यते। 
दीर्घाज़ं सप्रमाणं च सुकुमारं सुभूमिकस्‌ ॥ 
चतुरस्न सूसम्पूर्ण न दी्घ नोल्वणाकृतिम्‌ | 
प्रमाणं स्थानलम्भाढ्यं वेणिक तन्निगयते ॥ 
दृढ़ोपचितसर्वाज़ूं. बतुल॑ नद्यनोल्वणम्‌ । 
चित्र तं नागर ज्ञेयं स्वल्पमाल्यविभूषणम्‌ ॥ 
चित्रमिश्न॑ समाच्यातं सामान्य मनुजोत्तम। 
असंख्यातानि सत्वानि शक्य्यन्ते नेव भाषितुम्‌।॥ 
तत्तदृपानुसारेण लेखनीयानि कोविदे: ॥ 
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सादश्यं लिख्यते यत्तु दर्पणे भ्रतिविम्बवत्‌ । 

तच्चित्रं विद्धमित्याहुश्विकर्मादयों बुघा: ॥ 

झाकस्मिके लिखामीति यदा तूहिश्य लिख्यते । 

आकरामात्रसंपत्वे तदविद्धमिति स्मृतम्‌ । 

शड्ारादिसो यत्र दशनादेव गम्यते 

भावचित्र' तदाख्यातं चित्रकौतुककारकम्‌ ॥ 

सद्रवेवर्णकलेख्यं रसचित्र.. विचक्षणः । 

चूणितैर्वर्णकर्लेख्यं धूलिचित्रः विदृबु धाः ॥। 

सुप्रमाणं तथा विद्धमविद्ध भावचित्रकम्‌ । 

रसधूलिगतं प्रोक्त॑ मानसोल्लासपुस्तके ॥ 

निर्मितं चित्रलक्ष्मंदं चित्र लोचनहारकम्‌ । 

भूलोकमल्लदेवेन चित्रविद्याविरिज्चिना ॥ 

चित्र लक्षणसंग्रक्तं लेखयित्वा महीपति: । 

(7) बिल्प० तच्चित्र' तु त्रिधा ज्ञेयं तस्य भेदो5घुनोच्यते | 
सर्वाज्धिदृष्यकरणं चित्रमित्यभिधीयते ॥ 

भिव्यादौ लग्नभावेनाप्यर्ध॑ यत्र प्रदध्यते । 

तदर्धचित्रमित्युक्तं यत्त त्‌ तेषां विलेखनम्‌ ॥ 

चित्रभासमिति स्यात॑ पूर्वें: शिल्पविशारदे : । 

रसचित्र॑ तथा बलीचित्र॑ चित्रमिति त्रिधा। 

एतान्यनलबर्णानि चर्णयित्वा प्रथक प्रथक्‌ ॥ 
एतेह्रचूणें: स्थण्डिले रम्ये क्षणकानि विलेपयेत । 

धूलीचित्रमिदं ख्यातं चित्रकारे: पुरातन: ॥ 

सादव्यं दश्यते यत्त्‌ दर्षणे प्रतिविम्बतत । 

तच्चित्रमिति बिख्यात॑ नालमाकारमात्रकम्‌ ।| 

शृद्धारादिससों यत्र दशनादेव गम्यते। 

री का अब 0 8 रसचित्रमिति स्मृतम्‌ ॥ 

६. विश्रदेशा: चिंत्रबिषया:वा () स० सू० (मूलम्‌) ७१, परिष्कृतम्‌ ५० 

0) घ० पृ० २३३ चित्रकर्म प्रवक्ष्यामि रूपालडः कारसंयुतम्‌ । 
कोतिवकत्रोदभवाकारं? कथये तब साम्प्रतम्‌ ॥ 
शृकुटिकृटिलिल्जनेत्रवाराहक ण॑मेव श्ूड गोद्भ म्‌ । 
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मृगकपोलसिहवक्‌त्र॑ कीतिःस्थान्मुखोपमाख्याता 0 
भृकुटि: स्थाद्‌ बद्ध कर्णाःइवस्कन्ध: केशराबत:। 
क्रममध्ये परावृत्तो हस्वपाद: सिहोत्त म: ॥ 
सिंहव्यालं मेषव्यालं झुकव्यालं च सौकरम्‌ ॥ 
माहिष॑ मूषकव्यालं कीटव्यालं च व्याकरम्‌ । 
हंसकुक्कुटमायूरं त्रिपल्ली सप्पेव्यालकम्‌ ॥। 
इति षोडश व्यालानि उक्तानि मुखभेदतः । 
हरीर॑ हि. महद्वपं हस्तपादपुच्छादिक्रम्‌ ॥ 
व्यालानन्तरतो रूपमनेकाकारत: स्मृतम्‌ । 
आटितं त्रिभडिःग चेव ललितं कुड्चितं तथा ॥ 
गमितालोढप्र त्यालीढावत्तं परिवनेकम्‌ । 
उद्धिन्न भिन्नसूत्र चव्यावत्त च महोख्भवम्‌ ॥ 
नानारूपं समाख्यातं शोकंच पद्मक्रेशरम्‌ । 
द्विरष्टोक्तानि साकूृतं रूपाणि विविधानि च ॥ 
वेयाप्न॑ समयादं च आझालीढं च प्रत्यात्मकम्‌ ! 
पूव पिस्याम्योत्तर रहोबोधव्या च ममापति:?॥ 
नवषणोक्ताक्षा लक्षयेच्चित्रसूत्नधानेन । 
धोरसाख्याता शान्तादि सहतोद्भवा? ॥ 
धव लोकतु द्भमाडानि वेदमानि विविधानि च। 
नगरग्रामपुरादिदेशानां च पुनः क्रमम्‌। 
इीपसागरोझ्धूवानि सर्वाणि मण्डलानि च ॥ 

सर्वजीवोदभवं पूर्व लक्षयेच्चित्रसूतकम्‌ । 

चित्राम्यासोंड्भवा : सर्वे सुरासुरनरोत्त मा: ॥ 
मेघाश्चित्रवर्णरूपा प्रादित्याइचेत्र चन्द्रमा: | 
ग्रहनक्षत्रा८्याः सर्वे प्रचिर्वाहनसंयुता: ॥ 
दिक्पालादिका लक्ष्या इन्द्राद्या: सुप्रदक्षिणम्‌ | 
शजाइव रव रपादाद्या ध्रसढः रूपातास्तथैव च॥ 
सभादौ चविन्‍्तेदा्था यूक्‍त नृत्यनाट्यादिकम्‌॥ 
एवमादि समस्त च चित्राम्यासाच्च लक्षयेत्‌ । 


(चित्राविषया:) 


७. चित्राज्भानि 


(१३६/ 


लतावक्षादिकान्‌ वाथ नागान्‌ वा सागरानपि । 
श्रोत्राभ्यां वाथ नेत्राम्यां मतपा वाय विश्वितान्‌ ॥। 
ग्रालिखित. किट्टिलेखिन्या सुमुह्तें सुलग्तके । 
स्वस्थचित्त: सुखासीनः स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुन: ॥॥ 
चित्राभासं॑ पुनस्तेषामंकमार्ग. समाश्रयेत्‌ । 
बहिरन्तश्च सर्वेषां यत्र युअ्जीत स्वत 
समज्ञलकथोपेत॑ मन्त्रमृर्त्या दिसंयुतम्‌ । 
सह ग्रामं मरण.. दुःखं देवासूरकथास्त्वपि ॥ 
नग्नं तपस्विलीलां च न कुर्यान्मानुषालये । 
भित्त्यादौ तत्र लेख्यं स्थाच्चित्र चित्रतराकृति ॥ 
स्वागमा खिलवेदादिपुराणो ककथान्वितम्‌ । 
नातावर्णा:: त॑ रम्यं ने न्‍्यूत॑ लाधिक क्‍्वचित्‌ ॥ 
तत्रत्तत्रोचिताकाररसभाव क्रिया स्वितम्‌ । 
चित्र विचित्रफलदं भत्‌: कतुइत्त सवंदा॥ 
ग्रतोधन्यदशुभ॑ चित्र. विपरीतफनप्रदम्‌ । 
ने लेखयेत्‌ तन्न लिखेल्लोकट्दयसुखेच्छुया ।। 
स० सू० -- मू० ७१, परि० ५० 
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सुधया निर्मितां भित्ति इलक्ष्णां क्षतविवर्जिताम्‌ । 
लेपयेच्चित्रकर्माथ  लेपद्रव्यं प्रचक्ष्यते ॥ 
माहिषं त्वचमादाय नव॑ तोयेन मेलयेत्‌ । 
नवनीत मिवायाति यावच्चिककणतां भशम 
तत्कल्क॑ चिक्क्रणीभूतं शलाफ़ा: परिक्रल्ययेत । 
यत्नेन गोषग्रेत्पश्चाद्यावत्कािन्यमाप्नुयु: ॥ 
वज्बलेपो मयाछथात: तित्रे सर्वत्र शस्यते। 
कृत्वा मृत्तिकापात्रे तोय॑ क्षिप्त्वा प्रतापयेत्‌ ॥ 
सतप्तो द्रवतां यात्रि सर्ववणष तदद्रवः। 
मेश्रणीयप्रमाणन. यथा वर्णों न नश्यति ॥। 
भादाय मृत्तिकां शवेतां बद्नलेपेन मिश्रयेत्‌ । 
तया लैपं प्रकुर्वीत शुब्कभित्तो त्रिवारत 


(7) शछिल्प० 


९. लेप्यकर्म वर्णलेपो वा 
(] बि० ध७ 


॥ 


(१३७) 


शब्ज चरण सितापिष्टं वज्जलिपसमन्वितम्‌ । 
भ्रादाय भित्तिकां लिम्पेद्यावत्सा इलक्षणतां ब्जेत्‌ ॥ 
धातु नीलगिरी जात॑ श्वेतं चन्द्रसमप्रभम्‌। 
नगनाम्नैव विख्यातं शि्षायां परिपेषितम्‌ | 
मिश्रित वज्असेपेन समादाय च॑ पाणिना। 
लिम्पयेन्मूदुनेपेने स्वच्छमच्छ. शरनेदशने: | 
लिपेतू कुद्य ततश्चित्र लेपयेदथयवा पुनः । 
दग्ध्वा शद्धा दिक काष्ठेशचूणितं यत्‌ सुधा हि सा ॥ 
% » चूर्ण £ « चतुर्याशमुद्गक्वाथलवे: सह । 
गुलतोयेन संसिज्चेत्‌ तच्चूण' बालुकान्वितम्‌ ॥ 
2 » » » प्रमाण हि युधातुर्याशमानतः। 
कालाग्निपक्वकदलीफलपिष्ट तु॒योजयेतू ॥ 
तत्पिष्टस्थ प्रमाण हि सुधावेदांशकं स्मृतम्‌ । 
द्रोष्यां क्षिप्त्वाथ' सम्म््य गते मासत्रये पुनः ॥ 
पेषयेद्‌ दृषदि क्षिप्त्ता दृषदा गुलवारिणा। 
नवनीतमिवायाति यांवत्‌ तावत धरुपेषयेत्‌ ॥ 
प्रथ कुड्य्ादिक सम्यग्‌ संशोध्य समतां नयेत्‌ । 
नारिकेलत्वचामग्रे: सुसुक्षम॑ शिथिनरीकृते: ॥ 
पूनस्तद्गुलतोयेन सिक्‍त्वा नीत्वा दिनाल्‍पकम्‌ | 
पदचात्‌ तत्र सुधापिष्टं तत्र दर्ब्या विलेपयेत्‌ ॥ 
दर्व्यका रविशालादि सर्वमौचित्यभेदत: । 
लोही दारमयी वाथ एलक्ष्णपृष्ठा भवेदिह्‌॥ 
तहूर्वपृष्ठभागेन निम्नोन्ननविवजितम्‌ । 
लिप्त्वा पिष्टसुधां सम्यड मन्द मन्‍्द पुनः क्रम.त्‌॥ 
नारिकेलत्वचालिप्प. शुद्धतोयसमवन्तिम्‌ | 
शुष्के तस्मिन्‌ वर्ण लेप॑ कुर्यात्‌ चित्रार्थमेव हि ॥ 
फलकादो तक्षणन स्तिम्धे वर्ण विलेपयेत्‌। 
सुघालेपो न क्त॑व्यश्चित्राथ॑ फलकादिषु ॥ 
त्रिप्रकारेष्टिकाचूण श््यंश्॑ क्षिप्त्ता भृदस्ततः । 
गुग्गुल॑ समधृच्छिष्ट॑े मुरुक॑ गुड़म्‌ ॥ 


0) 


(॥) प्र० पृ० २३२ 
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कुसुम्भ॑_ तैलसंयुक्त॑ कृत्वा दध्यात्समांशकम्‌ । 
त्रिभागमग्निदग्धाया सुधायास्तत्र चूणयेत्‌ ॥ 
बिल्वजं द्य शमिश्रं तत्प्रक्षिप्प मषक॑ कषम्‌ । 
बालुकांशं॑_ततो दद्यात्स्वानुरूपेण बुद्धिमान्‌ ॥ 
ततः शकलतोयेन प्लावयेत्पिच्छिलिल तम्‌। 
परिक्लिन्न॑ समग्र तनन्‍्मासमात्र निधापयेत्‌ ।॥। 
मार्दव॑ मासमात्रेण  गतमुद्धृत्य. यत्नतः । 
द्यातप्रलेप॑ निपुणः शुष्क कुंड्ये विमृश्य तु ॥ 
इलक्ष्मण' सम॑ स्ववष्टब्धं निम्नो भ्रतविना कृतम्‌ । 
न चातिधनतां यात॑ न चातितनुताइ्नतम्‌ ॥ 
यदा शुप्क॑ भवेत्कुड्यं तत्प्रलिप्तमसत्कृतम्‌ । 
तया मृदा सर्जरसा तेलभागावियुक्तया ॥ 
इलक्ष्णीकुर्यात्प्यत्नेन' लेपने: इलक्ष्णमञ्जनेः । 
मुहमु हुड्च क्षीरेण सिक्त्वा मार्जनयत्नतः ॥ 
सद्यः शोपमुपायातं कुड्यं॑ तन्मनुजेश्वर । 
ग्रपि वर्षधशतस्थास्ते न प्रणशकेत्तु कहिचित्‌ ॥ 
अनेनेव प्रकारेण द्विविध्वण कैयु ता: । 
कर्तव्याश्चित्रवपृष. विविधा मणिभूमयः ॥ 
कुइये शुष्के तिय्रोशस्ते रूक्षे च गुणसंवते। 
चित्रायोगे विशेषेण इवेलवासा यतात्मवान्‌ ॥ 
प्राह्माणन्पूजयित्वा तु स्वस्ति वाच्य प्रणम्थ च । 
तद्रिदेश्व ग्रथास्पास गुहूँश्त्र ग्रुरुवत्प ते: ॥ 
प्राह मुखों देवताध्यायी चिंत्रकर्म समाचरेत्‌ । 
इवेतका द्रव कृष्णा भिवतिक। भिर्प वाकमम्‌ ॥। 
आजिख्य स्थापयेद्रिद्वान्प्रमाणे: स्थानके तथा। 
तनस्तु रज्जप्रेद्रज्ञ ये तास्थानानुरू पतः । 
धयामा गौरी तया तस्यच्छवि: स्यात्तां प्रदर्णयेत्‌ 
तस्याइ्च नक्षण प्रोक्‍त प्राप्ताया नृप विस्तरे ।। 
स० सू० -- मू० ७३, परि० ५२ । 
लेपकर्म प्रवक्ष्यामि यदुक्‍त॑ पूर्वमेव हि ॥ 
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इवेतां रक्‍तां तथा पीतां मृज्षिकां च समाहरेत्‌ ॥ 
कापिलं तु घृत॑ क्षीरमतसीमाथमेव च॥॥ 

यवगोधूभचूर्ण तु वर्णा च वसुकघृतम्‌ ॥ 

क्षीरवृक्षत्वचा सिश्र॑ बकुल॑ गुडमंयुतम्‌ । 
सेन्द्रवृक्ष प्रेषणीयं मासं वा पक्षतो४घिकम्‌ ॥ 
पाषाणगर्भचूर्णं तु सूक्ष्म॑ कृत्वा समस्तकम्‌ । 

पडत उद्धरेल्लेप (कल्क) म्दयेत्तेलबारिभि: ॥। 
प्रक्षिप्तातसीलेलेन. सुपिष्ठ कज्जलोपमम्‌ । 
पिण्डान्कृत्वा मुष्टिमान्नानातपै: शुष्कतापितान्‌ ॥ 
आस्फोटिते वजद्धसमाः झ्ातय: सिद्धिकामद:। 
अतस्तु स्फुटिते पिण्डे बन्धद्रव्यादिक क्षिपेत ॥ 
सुधायाइच . प्रवक्ष्यावि बन्धनं दलनं तथा ॥ 
शेलजा बन्धका वापि श्वेता: पाषाणकोत्त माः ॥ 
खण्डशबचेव कर्तंव्या प्रमाण घात्रिकोपमा: | 
सुसंचिता: अरमयुवता झआनेया उपलान्तरे॥। 
तथा वरेष्टिकामध्ये ऋषघारानि सुनि.- क्षिपेत्‌ । 
समस्त ज्वालयेन्मघ्ये यावदशनिश्ञान्तकम्‌ ॥। 
मल्लिकायावक॑ कृत्वा स्थूणिकाकारमस्तकम्‌ । 
क्षिपेदबिल्वरसाथ् च मासं वा पक्षतो&घिकम्‌ ॥। 
शिलोत्थाघेकयुकतं च मद्द येत्सुधयोत्तमा । 
त्रिचारा उत्तमाख्याता रूपार्थन चतुथिका ।। 
अचरिपोदभवा कार्या मानयुक्तिइच शास्त्रतः। 
सन्चित्य त्विष्टिकाबन्धं॑ हस्तपादशीर्षादितः ॥ 
सूक्ष्म दश्यडः गुलो लेप: स्थूले त्वडग्रुलमात्रकः । 
दिने&धें च दिनानते वा दद्याल्लेपानुलेपनम्‌ ॥ 
सवरूगे लिप्तमात्रं च सूक्ष्मतेज: समुद्भवेत्‌ । 
दीर्षे काचोत्तमखण्डटी काभरणसंयुता ॥॥ 
वर्ण रसविशेषां च मसिरेखां समुद्धरेत्‌ । 
अज्धप्रत्यज्भधकोपा डभूदुष्टिकाभिरनेकधा । 


विचित्रवस्त्रालझू का रे भू षितां चित्रकोपमाम्‌। 


(९) शिल्प ७ 


१० प्रण्डकवतंतम्‌ 
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स्वभावजं रलक्डका रनंखकेशादिभि:._ क्रमात्‌ ॥ 
भूड गहस्ता गजदन्ता बद्धपर्य्यकुसंस्थिता । 
योगमुद्रा करयुस्मे करोद्धतगजादिका ॥ 
हारकेयूरसंम्युक्ता.._ कुण्डलाम्यामलड्कृता । 
मालामुकुटशोभाढथा कत्तंव्या शान्तिमिच्छता । 
भैरवी भैरवों देवः सर्वदेवादितः क्रमात्‌। 
शास्त्रप्रमाणयुक्ता च शुश्रवर्णा च_ तेजसा | 
झ्रथ वक्ष्यामि संक्षेपात्‌ सर्वेषां वर्णलेपनम्‌ । 
संस्कृति च विद्येषेण तेषां योग॑ तथेव च ॥ 
सितवर्ण पीतवर्ण रक्तवर्ण च कज्जलम्‌ । 
एतानि शुद्धवर्णानि ध्यामवर्णा तथैव च॥ 
सुधावलिप्तकुड्यादों धवल॑ वण मालिपेत्‌ । 
शद्धुशुक्तचादिक॑ वाथ सितमृद्वाथ (?) चण येत्‌ 
कपित्थनिम्बनिर्यासतोयैरानोडयू._ बुद्धिमान्‌ । 
मन्दमालेपयेद भित्तो फलके वा यथारुचि ।। 
शाकोटकत्बचा वाथ केतकीहस्ततो$पिवा | 
यदा सुस्निग्धतां याति तदावृत्त्या विलेपयेतू। 
ग्रथवौलूखले गरतें युधाच्‌र्णानि निष्षिपेत्‌ । 
पिष्ट्वा पुनः पुनः सम्यड मुसलेन महामतिः ॥ 
केरबालफलोदेन सिक्‍त्वा त॑ पेषयेत्‌ पुनः । 
त॑ पिष्टमुष्णतोयेन सम्यगालोडय गालयेत । 
पुनः पूर्वोक्तमार्गेण. सुघोपरि बिलेपयेतू । 
इंदं तु फलकादों न शक्यं शक्य मृदादिषु ॥ 
एवं घवलिते भित्तोी दर्पणोदरसलब्निमे । 
फलकादों पटादों वा चित्रतेकवनमारमभेत्‌ ॥। 
पटादों फनरकाबुकमार्गमाथित्य लेखयेत्‌ । 
पुराणनोष्टबूणेन.. शुष्कगोमयचूर्गकान्‌ ॥ 
तुल्यश्ीतजनेनापि. योजयेत्‌ पेषणीतले । 
पिष्टवा तेन विधायाणु शोषयेत्‌ किटूलेश्नीम्‌ ॥ 


प्र० सू०--मू ० ७४, परि० ५३ 


(१४१) 
११. चित्रकर्मणि देवादीनां स० सू० -- मू० ७५, परि० ५४ 


थ्र. शरीर-प्रमाणम्‌ 
ब. हूंसादिपज्च्रपुरुषलक्षणानि हंसो भद्गोब्य मालव्यो रूचक: शशकस्तथा। 
(0) बि० ध० विजेयाः पुरुषा: पञ्च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ 


उच्छायायामतुल्यास्ते सर्वे ज्ञेया: प्रमाणतः। 
स्वेनेवाज़ लमानेन शतभष्टाधिकं भवेत्‌ ॥ 
प्रमाण हृप हंसस्य भद्वस्यथ तु षड़त्तरम्‌ 
चतुरभिरधिक ज्ञेयं मालव्यस्य तथा न्प ॥ 
शर्तं च रुचकस्योक्त दशोनं हशकरय ज्ञ। 
ह्ादशाड्भू लविस्तारस्ताल इत्यभिधीयते ॥ 
प्रज्ध ल्फनन्‍्तच्च तुभभग पादोच्छाय: प्रकीतित:। 
दढ्ौच तालो तथा जड्ूपादतुल्ये च जानुनी ॥ 
जड्जातुल्याँ तथा चोरु नाभिस्तालं तु मेढ्तः। 
तावच्च नाभिनदयं हृदयात्कण्ठ एवं च॥ 
कण्ठस्तालत्रिभागः स्यात्तालं च बदन भवेत्‌ । 
तालषड्भागमप्युवतं॑ ललाटोपरि मस्तकम्‌ ॥ 
मध्ये मेढ तु विज्ेयमिति देध्यं प्रकीतितम्‌। 
ताल: प्रोक्तः करो राजन्बाह सप्तदशाज़ लो ॥ 
प्रबाह॒तावदेवोक्तौ वक्षसोर्घमथाप्टकम । 
एतदायामतः प्रोक्‍्त॑ मान हंसस्थ पाथिव ॥ 
झनेनवनुसारेण शेषाणामपि कल्पयेत्‌ । 
भ्रायामपरिणाहाभ्यां समा: सर्व नराधिप ॥ 
सामास्यतस्ते नृपवर्य माने प्रोक्तं मया हंसनराधिपस्य । 
प्रत्यक्षमानं च मयोच्चमानं समासतस्त्वं ऋणु राजसिह ॥ 


स, चित्रकमंणि मृत्यंवयव प्रमाणं तदनुसारेण मधक्षहंसमालव्यादिवर्ण नमू--वि०घ० 
, भथ प्रत्यड़ विभागों भवति तत्र द्ादशाड़ू रूपरीणाहो मूर्घा । चतुरज्भ लोच्छाय- 
मष्टाज़ ल॑ ललाटम्‌। शड्ढो चतुरज्ध लौ इचज्भ लोच्छायों पञ्चाडु लो गण्डो 
चतुरज्ध लो हतु:। ह ६ज़ लो कणों चटुरज्ध लोच्छायों | वणमध्याजु ल॑ तद्नन्ध- 
मुदकभ्‌ । पालिरनियमेन । (कर्ण स्य लुटिकापालि:) नासा चतुरज्ध ला पग्रे दश्यड्ध, - 
लोच्छाया त्रिकायामा च नासाएुटावंगुलीवितारो द्विगरुणद्विगुणायामौ। नासौष्ठ- 
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मध्यप्रों भू समू । ओ्रोष्ठाख्वा ड्रूलः । चतुरज लायाममास्यम्‌। श्रपरोजू,लं 
दयहगुर्न॑ विशुकम्‌। चत्वारिशहन्ताः नेष्वष्टो दंड्रा:। भ्र्षाड गुलोच्छिता दन्‍्ताः । 
अड् लद्घादशभागिका दंदड्रा। प्रज्भ लविस्तृते श्यज्लूलायामे नेज्ेे । नेश्रत्रिमा 
कृष्णपण्डनम्‌। पञ्वभागास्तारा । भ्र्वाज्भ लिकिस्तृते श्यज्भ लायामे भश्र्‌वों। 
तयोदय जलमन्तरम्‌ । चतुरज्जलं नेत्रान्तक॒णं विवरम्‌। दशाइगूल विस्तृता 
ग्रीवा । एकविशत्यड्ू लपरिणाहा षोडशा ड्ूल॑ स्ततास्तरम्‌। पडड़ 7, ल॑ स्वत 
जञ्वन्तरम्‌ । षोडशबाहुमूलपरिणाह: । द्वादशाग्रे सप्ताइुगूलं करततम्‌। 
पञ्चाड ग्‌ ल॑ विस्तृतं पञ्चाझ गुलप्रमाणा मध्यमिका । तत्यूवंदलहीना प्ररेशितों । 
ततुल्या चानामिका। तत्परिहीना कनिष्ठिका सर्वा: समत्रिभागपर्ता:। पर्वार्षा 
नखा: | अ्यक् गू लमझ ग्‌ एऊं द्वियवें: । जठरपरिगाहों दवत्वा रिशांगुलः । वेश्यश्रमा- 
णाम्पामड गूल॑ नाभि:। कटिरष्टादशांगुला वियुत्रा । तत्परिधिश्वल्वारिशत्‌ । 
चतुरज्ग,लविस्तृतो बृषणों | षडज्भूलं तावत्परिणाहं मेढमू । तन्मष्यत ऊरू 
चुरऋगुलौ । तइद्विगुगपरिगाहाड ग्‌लवियुने जानुनो। तत्त्रिगुणपरिणाहं जड़ 
घाप्रमू। पञ्वाड गुल चतुरदंशपरिणाहूं द्वादशदीघौ षड़ढझगलविस्तृतो पद 
त्रिकायताड गूष्ठौ। ग्रडः गुष्ठतुल्या प्रदेशिनी। तदष्टांशोना: शेषा:। प्रदग्‌ 
लचतुर्भागहीनो5ड ग्‌ ष्ठनखः । तदर्घप्रमाण' प्रदेशिन्या: | तदष्टभागः शेषाणाम्‌ । 
सर्वपादमडः गुल मष्टाड ग्‌ लोत्सेघ: । त्रयह ग्‌ ले पा्ष्णी, चतुरड ग्‌ लोच्छायो इति 
हंपप्रमाण भवति। भतन्ति चात्र। शेवा्ां पॉथिव्रे्धागां मार युक्त्था प्रकल्ययेत्‌ 
प्रनेनेवानुसारेण स्वमानस्यानुसारत: । 

मधक्षरचन्द्रगोरततु नागराजभुजों.. बली। 

हँसगामी सुमध्यशच हंसशच सुमुखो भव्रेत्‌ ॥ 

रोमरुद्वपपोलस्तु_ गजगामी.. महामतिः । 

वृत्तोपचितबाहुस्तु भद्र: पद्मनिभों भवेत्‌ ॥ 

मुद्गश्यामस्तु मालव्यः क्ृशमध्यस्तनुच्छवि:। 

भ्राजानवाह: पीनांसो दल्तधोगों महाहनुः ॥ 

शरद्गौरस्तु रुचक: कम्बुधोवों महामतिः। 

सत्यरतु सिकतस्चेब बलवाश्च प्रकीतित: ॥* 

रक्तइग्रापस्तु शशक: किड्वित्कबु रकस्तथा । 

मम पूर्ण गण्डसच चतुरो मध्वश्नरच्॒ प्रकीतितः। 

ये. चन्रकपरष्यगर्नत्य ड्र्नानेन अज्भपत्यज्मानेन यथा पझ्च नरा स्मृताः । 


स्त्रीणां निर्माणम्‌। 


र. सेनेव सामान्यमानवर्णनम्‌ 
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स्त्रियः पञच तथा ज्ञेयास्ता एवं मनुजोत्तम ॥ 
पुरुषस्य समीपस्था कतंब्या योषिदीश्वर । 
नरस्कन्धप्रमाणेन कार्येका सा यथामिति ॥ 
अज्ज लौ द्वो नरात्क्षामं स्त्रियों मध्यं विधीयते। 
अधिका च कटिः कार्या तथेव चतुरज्भू लम्‌ ॥ 
उरः प्रमाणतः काया स्तनौ नृप मनोहरौ। 
ह॒पाइच सर्वे कर्तव्या. महापुरुषलक्षणाः ॥ 
जालपादकराः: कार्यास्तथा वे चक्रवतिन:। 
उर्णेयं च भ्र्‌वोमंध्ये तेषां कार्य तथा शुभम्‌ ॥ 
रेखाश्व करयो: कार्यस्तिन्न राज्नां मनोहरा:। 
शशक्षतजसड काशाः शस्त्रा वे क्षामकोटका: ।। 
तदड गभड गिनः सुक्ष्मा निजस्नेहाभ्यलड कृता: । 
धनेन्द्रनीलसद्शा: केशाः कार्यासतथा शुभा:॥ 
कुन्तला दक्षिणावर्तस्तरडु गा सिहकेसराः। 
वर्धप जूटटसरा इत्येता: केशजातयः॥ 
चापाकार॑ भवेक्नेत्र मत्स्योदरमथापि वा। 
नेश्रमुत्पलपन्नाभ॑ पद्मपत्रनिभ तथा ॥ 
शानाकृतिर्महाराज पञ्चमं॑ परिकोतितम्‌ । 
चापाकारं भवेज्नेत्र प्रमाणेन यथा स्त्रियः ॥ 
मत्स्योदराख्यं कथितं तथा यवचतुष्टयम्‌ । 
केश्मुत्पलपन्रास्यं प्रमाणात्वड्यव॑ स्मृतम्‌ ॥ 
पद्मपत्रनिभ॑ नेत्र प्रमाणन यक्षा नंव। 
श॒द्दकृति च विज्ञेयं तथव च यवा दश ॥ 
स्वमानाडगु लमानस्य यमवमान प्रकल्पयेत्‌ । 
चापाकारं भवेक्षेत्र योगभूमिनिरीक्षणात्‌ ॥ 
मत्स्योदराकृति काये नारीणा कामिनां तथा । 
तेत्रमुत्पलपत्नाभ॑ निर्विकारस्थ शस्यते ॥ 
त्रस्तस्यथ रुदतदचेव पद्मपश्रनिभ॑ भवेतू। 
कऋद्धस्थ वेदनान्तस्यथ नेत्र शराकृतिर्भवेत्‌ ॥ 
ऋषय: पितरश्चेव देधताश्च नराधिप | 
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स्वप्रभाभरणाः कार्या तिमन्तस्तथव थे । 
मुष्णन्तस्तेजसां तेज: परेषां जृपसत्तम । 


सम्यग्विचाय नृपतिः स्वधिया यथोकत श्लोतत्ममाणमनुरूपमनिन्दितं च । 
स्थानैरनेककिरणै: स्थिरभूमिलम्मैः कार्य तदेव सकुमारप्जिद्यरेखम्‌ ॥ 
ले. चित्रकर्मणि देवतानेत्रा नेत्रमुत्पलत्राभ॑ रक्‍तान्त॑ कृष्णतारकम्‌ । 


धहंग-वर्णनम्‌ वि० ध० 


प्रसन्न॑ दीर्घपक्ष्मान्त॑े मनोज नृपसत्तम ॥| 
देवतानां करं राजन्‌ प्रजाहितकरं भवेत्‌ । 
समे गोक्षीरवर्णभे स्निग्धे जिल्लाप्रपक्ष्मले ॥ 
प्रसन्ने  पढ़ानेत्रान्ते मनोशे प्रियदर्शने। 
कृष्णारे विशाले च नयने श्रीसुखप्रदे ॥ 
चतुरत् सुसम्पूर्ण प्रसन्न॑ शुभलक्षणम्‌ । 
ग्रत्रकोणमवर्क च॒ भ्रधिकारमु्खल भवेत्‌ ॥ 
दीर्घमण्डलचक्राणि त्रिकोणादीनि यानि च। 
वर्ज्यानि तानि देवानां प्रजासु भिवमिच्छता ॥ 
कार्या हंसप्रमाणेन देवा यदुकुलोद्वह । 
तेषां च लोमकत्तंव्यमक्षिपक्ष्मसु च्॒ श्रुवो: । 
अत: शोषपु ग्राज्ेषु देवा: सह्युलोमिवर्जिता:। 
द्विरष्टवर्षाकाराइच तथा कार्या दिवौकसः॥ 
प्रसन्ननदना नित्यं तथा थच॑ स्मितदृष्टयः । 
मुकुट: कुण्डलेहरि:. केयूरेरज्भदेस्नथा ॥ 
भूषितास्ते्य कर्तव्या: शुभख्रगूदामधारिण; । 
श्रोणीसृत्रेण महता पादाभरगचारिया ॥ 
यज्ञोपवीतवन्तत्वच॒. सावतंत्ास्तयत चे। 
जान्वधोलम्बिना कार्या: शोभिना कटिवाससा ॥ 
वामे मनुजञ्ादूल दक्षिणं जानु दर्शयेत्‌ । 
ग्रशक च तथा कार्य देबतानां मनोरहम्‌ ॥ 
प्रभा च्‌ तेषां कतंव्या मूर्ति: प्रमाणतः। 
मण्डलाभा महाराज देवतातोश्नुकारिणी ॥ 
ऊर्ध्वा दृष्टिरधोदृष्टिस्यिंक्‌ तेषां विवर्जयेतू । 
होनाधिका वा दीना वा क्रुद्धा रुक्षा तथव चे ॥ 
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ऊर्ध्वा तु मरणायोक्‍ता शोकायाध: प्रकीतिता । 
तियग्धनविनाझाय हीना भवत्ति मृत्यवे ॥| 
अधिका शोकजननी दीना चर नृपसत्तम । 
रूक्षा धनक्षयाय स्यात्कुद्धा भयविवधिनी ॥ 
शाततोदरी न कतेब्या न कार्या चाधिकोदरी | 
सुक्षताा न न कर्तव्या तथा यदुकुलोइनह ॥। 
हीनाधिकप्रमाणा च रुक्षवर्णा तथव च। 
विवृतेन च वक्‌त्रेण नता च यदुनन्दन ॥ 
प्रमाणहीनेरज्भ॑ इंच. त्वधिकरपि पाथिव। 
शातोदरी क्षुदम्यदा मरणायाधिकोदरी ॥ 
सक्षता मरणायोक्ता हीना धनविनाशिनी | 
झधिका शोकजननी छरूक्षवर्णा भयप्रदा॥ 
विवृत्तेन च वक्‌श्रेण कुलनाशकरी भवेत्‌। 
प्राच्यभां घननाशाय दक्षिणेन चर मृत्यवे ॥ 
पश्चिमेन सुतष्नी च चोदग्भयविवृद्धये । 
प्रमाणहीना नाशाय ब्रधिका देशनाशिनी ॥ 
भ्रईलक्षणा मरणायोक्‍ता कड़ा रूपविनाशिनी। 
प्रमाणहीनां प्रतिमां_ तथा लक्षणवर्जिताम्‌ ॥ 
आवाहिताञ्च विप्रेन्द्रनविशन्ति दिवौकसः। 
आविद्वन्ति तु तां नित्य पिशाचा देत्यमानवाः ॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्तेव._ मानहीनां. विवर्जयेत्‌ । 
चित्रलक्षणसंयुक्त॑ प्रशस्त॑  सर्वेमुच्यते ॥ 
ग्रायुष्य॑ च यशस्यं च धनधान्यविवर्धनम्‌ । 
तदेव लक्षणापेत॑ धनधास्यविनाशनम्‌ ॥ 
देवा नरेन्द्र कर्तव्याः शोभावन्तः सर्देव तु। 
मृगेन्द्रवूषनागानां हँसानां गतिभिः समा:॥ 
सलक्षणं चित्रमुशन्ति धन्य देशस्य कतु वंसुधाधिपस्य । 
तस्मात्प्रयत्नेन सलक्षण तत्काय॑ नरेयत्वपरेर्यथावत्‌ ॥ 
१३९./नछावर्णानुगताः घुभाकारविहारा ऋज्वागतसाचीकृतदेहाद्यनेकोपभेद- । 
020 सहिताइिचत्रकर्म णो नव भेदा:-- 


(१४६) 


शुभाकारविहाराणि नानावर्णवराणि ते । 
नवस्थानानि रूपाणां श्वणु तान्यनुपूर्वश: ॥ 
ऋणज्वाग्तं भवेत्यूवंमनूुजु_ तदनन्तरम्‌ । 
साचीकृततशरीर॑ च भवत्यर्धविलोचनम्‌ ॥ 
ततः पार्ण्वागतं नाम पुरावृत्तमनन्तरम्‌ । 
पृष्ठागतमधघ: कार्य पुरावुत्त समानतम्‌ ॥ 
एतान्यनेकभेदानि नव स्थानानि भूषिते। 
एकंकस्येह भवतः श्रूण में नूप लक्षणम्‌ ।। 
तत्राभिमुखमेवादो स्पष्टमानगुणान्वितम्‌ । 
सुसम्पूर्ण सुचावंड्ग॑ सुइलक्षणमलवतंकम्‌ ॥! 
सुशुद्ध मधुरं स्पष्टरेखासंस्कारभूषितम्‌ । 
यद्भवेत्स्थानमक्षीणगात्र पृष्ठगतं तु तत्‌ ॥ 
मुखस्यादावतो5क्षीणं वक्षण उदर तथा | 
कटध्या च स्कन्धदेशाक्च ऊरुतव्च क्षयंगता ॥। 
नासापुटाघरोष्ठानां चतुर्थशं च बुद्धिमत्‌ । 
क्षयं नीत॑ त्रिभागं चर यस्य गात्रेम्य एब च । 
कान्तारूपष॑ पर स्थान स्थानलम्भोपपादितम्‌ । 
एतदेवजु नामोक्तमनेककरणान्वितम्‌ | 
यःत्तर्यग्भूमिलस्भेन नेत्रहारि श्ुवर्तेनम्‌ । 
सुकुमारं चतुर्भागं क्षीणं स्वािगशोभनम्‌ ।। 
अ्रध्यर्ध श्रूललाटे चाप्यध्यर्थ प्राणमुत्कटम्‌ । 
भागक्षयावशेषाधे कलापक्षीणलोचनम्‌ ॥ 
कलाबलुप्तअश्रूेलेख॑ लिखितं_ स्निग्घलेखया । 
न॒च छायागतं काल न चावऋजुकोपनम्‌ ॥ 
खेकारिकत्वा्च. नृूप साचीकृतमिहोच्यते । 
भ्रध॑ नेत्र मुखे यस्य लुप्तमवजुबवे तथा॥ 
भड गो ललाटमात्रश्च दृश्यानां सारमेव तु। 
सात्रार्धा चेंकतो गण्ड दृश्यमर्धकृतक्षयम्‌ ।। 
सात्राधें + ऊण्डरेखाया यवमाविष्कृतं हनो: । 
उरसोषध॑ मुख लिप्त नाम्यास्याच्दिष्टमड ग॒, लम्‌ ॥ 


(१४७) 


अध्यघंशेषा च कटी अन्यच्च दर्शनीकृतम्‌ । 
अध्यर्धाक्ष॑ परिज्ञेयमाकारेणवमादिना ॥। 
ज्छायागतमिति प्रोक्त॑ परययिणेतदेव तु । 
यस्यावलोवचते पाइव दक्षिण सव्यमेव वा॥ 
क्त्स्नमन्यर्क्ष यातं तदड गमड गगतिस्तथा । 
शकाक्षमे क भ्रलेखम रनामा ललाटबत्‌ ॥। 
एक श्रोत्रं यदर्घ स्याच्चिबुकार्थ शिरोरूहम्‌ । 
ग्रहीतमानलावण्यमाधघुर्या दियु णन्वितम्‌ ॥ 
पाइवर्गितमिति प्रोक्‍त तत्स्यथादभित्तिकसंशितम्‌ । 
अपाक्ुद्ध कलक्षीणे कण्ठदेशे तथेव च॑ ॥१ 
बाहुगण्डललाटेषु_ कालाझु्यं क्षयमागतम्‌ । 
बाह॒वक्ष: कटितटस्थितिगु.............-- -- न्‍्न्० है 
हिकल॑ हिकलं ज्ञात्वा यथाभागं कृषीकृतम्‌ । 
अनुरूपप्रमाणन नातितीक्ष्णाइगमेव च ॥ 
एजद्गण्डपरावृत्तं सथानं च परिकीतितम्‌ । 
पृष्ठतोी यदपि व्यक्त देहबन्ध॑ मनोहरम्‌ ।। 
वक्अ॒कूटिसर्वज्ञसन्धिबन्धनमेव च। 
ईषच्च द्शितापाड्ुकपोलजठरे पुन: ॥। 
प्रकाशितेकपाइ्वेंन सुस्थिरं दृष्टिहारि च। 
स्‍्वह्दीनमानलावण्यमाधुर्यादिगुणान्वितम्‌ ॥ 
लेखेषु पुस्तदेशेषु॒ पृष्ठागतमिति स्मृतम्‌ । 
यस्योभंमतड्भपत्येन' भागेन समवस्थित्तम्‌ ॥। 
स्थितेर्ष्याभिमुखेर्धाड़ें. परिवृत्तिवशादुभवेत्‌ । 
किड्चिच्छायागतो कार्यावुपरिष्टादध: पुरः॥ 
अर्धाधंगतसारूप्य॑ चिरसाग्राम्यसं स्थितम्‌ । 
मध्येन नेत्ररम्येन यथायोगविलोपिना ॥। 
विज्ञेपें दधत: कार्य परिवृत्त नरेइवर। 
समग्रदुष्टिस्फिग्देश॑ दष्टपादतल॑ तु यत्‌ ॥ 
ऊध्वेत: क्षीणदृष्टाध॑दृश्या शेष॑ कटिस्थलम्‌ । 
लुप्तपादाज़ लितलं दृश्याणेषतलद्बयम्‌ ॥ 


(१४८) 


चतुरस्न सूसम्पूर्णण भयानकदर्शनम्‌ । 
प्रकाशीकृतबाहुल्च सुदष्टमुखकन्धरम्‌ ।॥। 


लुप्तं जद्धंकतो शेयं नाम्ना स्थान समानतः। 
नीचान्येतानि सर्वाणि तथोक्तैरभिराजितम्‌ ॥ 
लक्षितैलेक्षितव्यानि त्वयानुक्मशोी नव । 
एवां प्रज्ञावशेषणे विकाराणि बहुनथपि॥ 
एककदाइच. भूभागे: कतंव्यानि यथावधि। 
त्वया सन्‍्तः समासाद्य सम्यड, मान तु भूतले ॥ 
स्थानानीमानि मानाओेंगु णेलेंटयानि यत्नतः। 
नवैवेतानि दुष्टानि सर्वभावेष्वनिन्दित ॥ 
स्थानानि नाधिकमतः परमस्ति हि किचन । 
जीवलोक॑ परिक्रम्य सतत स्थाणुजज्मम्‌ ॥ 
उत्तमाधममध्येषु. प्रमाणयुणतः. सदा । 
चित्र विचित्र' त्रिविधं प्रमाण त्रयमेव च ॥॥ 
क्षयवुद्धी च कात्संयेन मया तेडमिहितेश्नघ । 
क्षयवृद्धिविधिश्च प्रतः पर प्रवक्ष्यामि क्षयवृद्धिविधि क्रमात्‌॥ 
चित्रविदिभरसंजशेयं समासेननेतरेण च। 
त्रयोदश विधेवात्र.. क्षयवृद्धिरुदाहला ।। 
स्थानानो बहसंस्थत्वादज्ञाल्यवसम्भवा । 
स्थान. प्रृष्ठगत॑ पूर्वमव्जु गतमेव च ।। 
मध्याध॑ तथार्घाध साचीकृतमु्ख तथा। 
नत॑ गण्डपरावृतं पृष्ठागतमथापि च॥ 
पार्श्वागत॑ च. विज्ञेयमुल्लेप॑ चलित॑ तथा । 
उत्तान॑ वलिलं चेति स्थतानि तु त्रयोदश ॥ 
कार्याण्येतानि सर्वाणि नामसंस्थानतो नृप। 
मण्डलानीह बंशालप्रत्यालीढक्रियाक्रमे: ॥ 
समाइचार्ड्समाः पादा: सुस्थितानि चलानि च । 
समासमपदस्थं च द्विविधं स्थानक॑ भवेत्‌ ॥ 
तद्गत्वा पदभूयिष्ठं स्थानं समपद स्मृतम्‌ । 
मण्डलड्च द्वितीय स्थात्स्थानास्यन्यानि यानि वे ॥ 
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ताम्येकसमपादानि विचित्राणि चलानि च | 
तत्र वेशाखमालीढं प्रत्यालीढ॑ च॑ धन्विनाम्‌ ॥ 
चित्रगोमृत्रकग्त॑ विषम॑ खड्गचर्मिणाम्‌ । 
चलितं खलित।यस्यमालीढेकपदक्रमम्‌ ॥ 
शक्तितोमरपाषाणभिन्दिपालादिधारिणामू_। 
सवल्गितं चत्रशुलगदाकुणपघारिणाम्‌ ॥ 
एकपादसभस्थानं द्वितीयेन तु विदृगलम्‌ ॥ 
दरीरं च सलीलं स्यात्सावष्टंने: क्वचिद्दुतम्‌ ॥ 
लीलाविलासविश्नान्त॑ विशालजघनस्थलम्‌ । 
स्थिरेकपादवित्यासं स्त्रीरूप॑ विलिखेदुघ: ॥ 
प्रमाणहीनस्तु जनोउनुभूयात्कालस्य भावस्यवलात्पृथिव्याम्‌ । 
इति प्रचिन्त्यात्मधिया बुधेन कार्य प्रमाणंक्षयवृद्धियोगे ॥ 
१३-चित्रे देवनुपर्षिगन्धवंदेत्यदानवादीनां सायुधानां सपरिच्छदानां निर्माणदेश- 
विशेषानुरूपासनशयन यानवेशसरित्साग रवाहनशैलशिख रसद्वीपभूमण्डलशड्डप द्ा- 
दिनिधिसचन्द्रनक्षत्ररात्रिसस्ध्यादिनिर्माणमम्‌--वि ० ध ०-- 
यथा देवस्तथा चित्रे कतंव्यः पृथ्वीश्वर। 
एकंक॑रूपके लोम कर्तव्य प्रथिबीक्षिताम्‌ ॥ 
ऋषयश्च सगन्वर्वा देत्याइव सहदानवाः। 
मन्त्रिएएच. महाराज सांवत्सरपुरोहितो ॥ 
कार्या भद्रप्रमाणेन ब्राह्मगाश्च नरेशइवर। 
ऋषयस्तत्र कर्तव्या जठाजूदोपशोभिताः ॥ 
कृष्णाजिनोत्तराग्ज़ा दुर्बलास्तेजला युताः। 
देवताइवापि गन्‍न्धर्वा मुकुटेने विवर्जिता:॥ 
कर्तव्यास्ते महाराज शिखरेरूपशोमिताः । 
ब्रद्मवर्चस्विनो विध्रा: शुकक्‍्लाम्बरघधरास्तथा || 
सर्वालद्वारसंयुक्तानेवोल्वणविभूषणान्‌ ॥ 
मुकुटेन विहीनांस्तु सोष्णीषकान्कास्येच्च तानू। 
दैत्याशइव दानवाइचेव क्तेंव्या भ्रकुटोमुखा:।॥। 
वतु लाक्षास्तथा कार्या भीमवक्‌त्रस्तथेव च। 
वेषामम्युद्धतों वेष: कतेंव्या: पृथिवीपते ॥ 


(१५०) 


रूद्प्रभाणा: कर्तैव्यास्तथा विद्याघरा नाप । 
सपत्नीकाइच ते कार्या माल्याल छा रधा रिग्रः ।। 
खड्गहस्ताइच ते कार्या गभने वाथ वा भवि। 
मालव्यपरिमाणेन किन्नरोरगरक्षसाः ॥। 
रुचकस्य प्रमाणेन यक्षा: कार्या नराध्षिप। 
ठाशकस्य प्रमाणेन प्रधानं मानत्र लिखेत्‌ ॥। 
पिशाचा वासना कुब्जा: प्रम्थाइच्ठ सहीभूजः । 
माननियमत: कार्य रूपन्रियमतस्तथा । 
स्वानुरूपप्रमाणाइच सर्वेपां योधित: स्मृता:। 
किन्नरा द्विविधा: प्रोक्ता नवकता हयविग्रह्ा: | 
लृदेहाइचाइववक्वादलच तलतथानये परिकीलिता । 
अद्ववव क॒त्रास्तु कतंव्या: सर्वालधद्धारधारिण: ॥। 
गीतवायसमायुक्ता छ॒तिमन्तस्त्थव च। 
उत्कचा राक्षसाः कार्या विकलाक्षा विभीषणा: ॥॥ 
देवाकाराइच कतेव्या नाथा: फणविराजिता; । 
सानडूारा: स्सृवरः: सल यक्षास्तेड भहिदा मया ॥। 
सुराणा प्रमथा: कार्या: प्रमाणन विवरजिता: | 
पिशाचादच तथा कार्या प्रमाणेन विवजिता: | 
नानासत्त्वसुखाः कार्या देवतानां तथा गणा;ः ॥ 
नानावेशा महाराज नान युधधरास्तथा ॥ 
एकरूपास्तु कतेव्या वेष्णवानान्तथा गणाः । 
तत्रापि तेषां कलेंव्या भेदाश्चत्वार एक्च। 
वासुदेवलमाः कार्या वासुदेवगणा: शुभाः ॥। 
संकर्षणंन सदृशास्तद्गणाइच तथा झ्मृताः। 
प्रझुम्नेनानिर्धेन/ _ तद्गणाः सदुशास्तथा ॥ 
तत्प्रभावा: स्‍्मृताः:. सर्वे. तदायुधधरास्तथा | 
नीलोत्पलदलश्यामाइचन्द्रशु आस्तर्थव च। 
तथा मरकताकारा: सिन्दूरसदुहमप्रभा: । 
रूचकस्य तु मानेन वेदया: कार्यासतथा स्त्रिय: ।। 
वेश्यानामुद्धत वेद कार्य ज्यज्भारसस्मतस्‌ ॥ * 


(१५१) 


मालव्यमाननः कार्या लज्जावत्यः कुलस्त्रियः धत 
नात्युन्नेन वेशेन सालझ्कारास्तथव च॥ 
दैेत्यदानवयक्षाणां राक्षसानां तथेव च ॥॥ 
रूपवत्यस्तथा. कार्या पत्नयो मनुजसत्तम। 
मातर: स्वेन रूपेण तथा कार्या नराधिपष ॥ 
पिशाचानां च पत्नयोंईपि कार्यास्तदूपसंयुता: । 
विभतु कास्तु कतंब्या स्त्रियः पलितसंयुताः ६। 
शुक्लवस्त्रपरीधानाः सर्वालड्भारवजिताः ४४ 
कुब्जा वामनिका वृद्धा तथा रूपवती भवेत्‌ ॥ 
राजस्त्रीणां परीवारे वृद्ध: स्यात्कञ्चुकी पुनः । 
रुचकस्य तु मानेतन वेश्यमानं विधीयते ॥। 
दाशकस्य तु मसानेन शुद्रमानं तथेव च। 
यथा जात्यनुरूपेण वेषेण मनुजेश्वर ॥। 
देत्यादियोषितां कार्या: परिचारस्त्रियः सदा । 
महाशिरा महोरस्को महानासो महाहनु: ॥ 
पीनस्कस्थभजग्रीवः परिमाणेन  चोच्छितः । 
त्रितरड्भ लवाटश्च व्यॉमदृष्टिमहाकरटि: ॥ 
दृष्तडिचित्रविदा कार्य: सेनाया: पतिरूजितः । 
योधा कार्या महाराज प्रायश्ों भृूकुटीमुखा; ॥। 
बविउ्च्रदुद्धतवेमाइच कार्याइचोद्धतदर्णना : । 
अभ्युवगताइध कतंव्या आयुधीया: पदातय:॥। 
खड्गवर्मघरा:. कार्या: कर्णाटकब्रपुर्धरा: ॥ 
वरबाणधरा: कार्या नग्नजद्भाइव घन्विनः ॥ 
नात्युदूबतित वेषेण सोपानत्कास्तथव ते॥ 
यथोक्तलक्षणा:कार्या: कुज्जरास्तुरगादय: | 
हस्त्यारोहास्तु कर्तव्या मुहः श्यामास्तु वर्भतः | 
कजैट्च जूटटभरें: सालझक्लारास्तथत च॥। 
उदीच्यवेशा: कर्तव्यास्तुरगाणां तु सादिनः । 
उद्धोन तु वेषेण कतेंव्या वन्दिनस्तथा ॥ 
सिरादर्शितकष्ठाइच त्रथेबोन्मुखदुष्टय. । 
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आह्लवानकास्तु कतेग्या: कपिला: केकरेकणा: ॥॥ 
किडिचदानवसक्लाशा: प्रायशो दण्डपरणय: । 
न केकराक्ष कपिलान्युद्धे ढंद्वान्समालिखेत ॥। 
नात्युलतेन वेबेंण न च शन्तेन दास्यते। 
पाइवबद्घेन खडगेन प्रतीहारस्तु दण्डवानू ।॥३ 
संवेष्टितशिरस्काइच कर्तव्या व्णिजस्तथा । 
गायना नर्तका ये वा वाद्यवादविशुद्धये ॥ 
उद्धेन तु वेषेण कार्यास्‍्ते मनुजोत्तम | 
आसच्नपलिता: कार्या स्वभूषणविभूषिता: ४ 
पौरजानपदा:  श्रेष्ठा:. शुभवस्त्रविभूषणाः | 
प्रसृतप्रवणा:. प्रह्वलाः स्वभावप्रियदर्शिन: ।॥ 
स्वकर्मोपस्क रव्यग्र: कार्य: कर्मकरो जन. ॥ 
प्रांधवः: पीनगात्राइच पीनग्रीवणिरोशत्ररा: ॥॥ 
उग्राइच नीचकेशाइच मल्लाः कार्यासतथोद्धता: ६ 
वृधा: केसरिणकर्चैब याव्चान्या: सत््वजातय: ॥। 
यथाभूमिनिवेञ्यास्ते लोक॑ दुष्ट्वा नराधिप॥। 
एतद्रूपसमुदद शमदृष्टानां तवेरितमस्‌ ॥ 
दुष्ट खुसदृु्श कार्य. सर्वेषामविशेषतः 
चित्र सादुश्यकरणं प्रधान परिकीतितम्‌ ३ 
बुद्धच्य रूपं यथावेजं वर्ण च मनुजोत्तम ॥ 
देशो देशे नराः कार्या यथावत्तत्समुउ्द्भवा: ॥ 
देश नियोगं स्थान च कर्म वुध्व च यत्नतः ॥ 
आसन झयने यान वेहं कार्य नराधिप ॥। 
सरिता सशरीराणां वाहनानि प्रदर्शयेत्‌ । 
पूर्णकुम्भकरा:. कार्यासतथा नामितजानव: 
जैलानां शिखरं मूध्नि दर्शपेन्पनुजोत्तम | 
द्वीपानां च करें: कार्य तथा भूमण्डनं घुभम्‌ श 
शी ««« -»--«राज॑स्तथा“:।उस्याणयः । 
रत्नपात्करा: कार्या: सागरा मजुरोत्तम ॥॥ 
समुद्राणां प्रभास्थाने सलिलं तु प्रदर्शयेत्‌ । 
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आ युधानां च तच्चिह किडिचन्मूर्धनि दर्शयेत ॥ 
निधीनां दर्शयेत्कुम्म॑ शंझ्ूं शद्भ॒ुस्य दर्शयेत्‌ । 
प्म॑ पदस्थ राजेन्द्र शेषाणामनुरूपत: ॥ 
कार्यस्यावयबा: कार्या: स्वदेहसदुशा: पृथक्‌ । 
दिव्यानां दर्शयेच्चिहनमक्षमालां च पुस्तकम्‌ ॥॥ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि रूप यद्यस्थ दृश्यते । 
आकाश दर्शायेद्िद्वान्विवर्णं खगमाकुलम्‌ ॥ 
तथव दर्शयेद्राजंस्तारकामण्डितं. दिवम्‌ । 
भूमि च्‌ जाइुलानूपमिश्रां सवे: स्वेस्तथा गुणे: ॥ 
पर्वत तु छिलाजाल:ः शिखरेर्घातुभिदु मे: । 
निर्भरेभु जगंबचेव ददयिन्नुपसत्तम ॥। 
वन॑ नानाविधव्‌ क्षैविहड्रं:. श्वापरदंस्तथा । 
तोय॑ च द््यिद्विद्ाननन्तमत्स्यकच्छपे: ॥॥ 
पश्माक्षणलत महाराज यथान्ये जेलजेगु णे: । 
देवतावेश्मभिश्चित्रे: प्रासादापणवेदसभि:. ॥ 
नगरं दर्शयेद्रिदान्‌ू राजमार्गद्व शोभने १ ॥ 
वमत्या वर्शयेद्आ्राम॑ किडिचदुद्यानभूषितम्‌ ॥| 
संवंधामथ दुर्गाणां कर्तव्य दर्शनं तथा । 


स्वभूमिविनिवेशेन बच्राट्टालकपर्वतेः ॥ 
पण्ययुक्तास्तु कलेव्यास्तथवापणभूमयः ॥ 
आपानभूमिः कतंव्या पानयुक्ता नराकुला।॥। 
उत्तरीयविहीनांइच ध्यूतसक्तान्प्रदर्शयेत्‌ । 
जिताञ्ञोकसमायुक्तान्दृष्टांललब्धजयांस्तथा ॥ 
चतुरज्भवलोपेतां प्रहराड्डिनरेयूं ताम्‌ । 


मृतावयवरक्ताद्ां रणभूमि प्रदर्श बेत्‌ 
चिताकुणपसंयुक्त॑ दइमझानं च तथा नृप॥ 
युक्‍त॑ सभारेरुष्ट्राओ मार्ग साथ प्रदर्शयेत्‌ ॥ 
सचन्द्रग्रहनक्षत्रा. तथा दर्शितलौकिकाम्‌ । 
आसल्नतस्करां रात्रि दर्शयेत्सुप्तमानवाम्‌ ॥। 
प्राग्राते ददयित्तत्र तथा चेवामिसारिकाम्‌ । 


६१५४) 


सारुणोी म्लानदीपद्च प्रत्यूषोी रुलकुक्कुट: ।। 
कमंव्यग्रजनप्राय: कतेंब्यो वासरस्तथा । 
दिजेनियमशियु क्या रक्या सन्‍्ध्यां प्रदर्शयेत्‌ !। 
तमसोी दशंनं कार्य वासे संसर्पकनरे: । 
कुमुदानां बिकाशे च ज्योत्स्तां चन्द्र प्रदर्शयेत्‌ ।। 
दर्शयेत्सरजस्यं च इाय्यां कर्णोत्करावुताम्‌ । 
सद्वृुत्तमानवप्रायां व॒ृष्टि पृष्टयास्प्रदगयेत्‌ ॥ 
प्राणितनां क्लेशवप्तानामादित्येन निदर्ण नम्‌ । 
वक्षेंसन्तजं: फुलले: कोकिलामबुपोत्कटे: ३ 
प्रहृष्टनरनारीक॑ वसन्‍त च्ा प्ररणयेत । 
क्लान्ते: कार्य नरभ््रीष्म मुर्गइायागलेस्तथा ।$ 
महिथें: पहुमलिनैस्तथा यजुष्कजलाशबम्‌ । 


विहर्ज् द्र, मसंलीने: 0 3रछ 2 4 )। 
तोयन म्र घनैयु कत॑ सन्द्रचापविसूप से: ॥ 


विद्यद्विद्योतनेवु क्तां प्राव्यं दर्शवत्तथा ॥। 
सफल ससंयुक्तां परक्॒सन्‍्यां वसुन्बराम्‌ । 
सहंसपच्मसलिलां &रद॑ तु तथा लिखेतू ॥। 
सबाष्पसलिलस्थानं तथा लूनवसुन्धरम्‌ । 
सनीहारदिमन्त॑ चर हंमनत॑ दअ्शयेद्बघः ॥। 
हृष्टवायसमातजु शीतातेजनसडः कुलम्‌ । 
शिहारं तु लिखेदिदान्हिमच्छप्नदिगन्तरम्‌ ॥। 
वृक्षाणां पुष्पफफलत: प्राणिनां मदतस्तथा। 
ऋतूनां दर्यनं कार्य लोकान्दृष्टवा नराधिप ॥ 
रसभावाइच कर्तव्या यथापूर्वमुदाह्मता : 
यधायोगं तु युञु्जीत नृत्ताभिहितमत्र च॑ ॥। 
शुप्क॑ वर्तनया वस्तु चित्र तन्‍्मध्यमं स्मृतस्‌ । 
शुष्कादेमधर्म प्रोक्‍्त॑ चाद्रमेव त्थोत्तमम्‌ 
यथादेय॑ यथाकाल॑ यथादेशं॑ यथावय : ! 
क्रियमाणं भवेद्धन्य॑ विपरीतमतोअउन्यथा १ 
इति विचक्षणबुद्धिविकल्पिते: करणकान्तिविलास रसादिभिः 
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लिखितमीक्षणलोचनमाद राज वति चित्रमभीष्मितकामदम ॥| 

१४. विलेखालक्षणम स० सू०-मू ० ७३, परि० ५२ 
() मानसो०, भ्र० चि० वत्सकर्णसमुद्ध तरोमाप्यादाय यत्नतः ॥ 
तूलिकाग्रे न्‍्यसेत्तानि.. लाक्षावन्धनयोगत: ॥ 
लेखनी नाम सा प्रोक्ता सा चंव॑ त्रिविधा भरवेत्‌ । 
स्थ॒ता मध्या तथा सूक्ष्मा तथा चित्र विरच्यते | 
स्थूलया लेपन कार्य तियंगाहितया तथा। 
अड्धुन॑ मध्यया कुर्यादग्रपाब्वेविनिष्टया ॥ 
सुक्ष्या च तया सूक्ष्मा लेखां कुर्वीत कोविंद: । 
लेखनी त्रिविधा ज्ञेया स्थला सूक्ष्मा च मध्यमा । 
तहण्डमृतुमात्र॑ वा विष्कम्म पदच्चत्ं स्मृतम्‌ ॥। 
मखे पृरुे तदष्टांगमष्टाश्ं वाथ वर्तूं लम्‌ । 
कृत्वाप्रे विन्यसेच्छड कूं शौडमर्धाडु लोन्नतम्‌ ॥ 
यवाकारं च सुदृढ तत्र संयोजयेत्‌ पुनः । 
स्थूुलायां.. वत्सकर्णोत्थ मजोदरभवं परे ॥ 
विक्रोडपुल्छुज॑ सूक्ष्मायामरो्म॑ तृणाप्रकम्‌ । 
तन्तुना लाक्षया वाथ दण्डाग्रकृतशडकुषु ॥ 
बध्तातु लेखनी: सम्यक्‌ प्रतिवर्ण त्रिधा त्रिका:। 
आ्राकृत्या च त्रिधा स्थला सुक्ष्मा मध्येति सा पुन: ॥ 
प्रत्येक नवधा चंत्र प्रतिवर्ण तु लेखनी। 
झथ मध्यमलेखन्या पीतवर्णरसेन तु ॥ 
किटूलेखांबहिमगि. लिखित्वाव्यक्तमम्बरे: । 
मार्जयेत्‌ किट्टलेखां तां पुनः सुब्यक्तामालिखेत्‌ ॥ 
रक्तवर्णभरसेनाथ सर्वे सम्यक्‌ समालिसेत्‌ । 
१५ बर्तिका परचाच्चित्र' विचित्र च तस्यां भित्तो लिखेद्गघ: । 
मानसो ०, अ० चि०_ नानाभावरसंयु क्तं सुरेख वर्णकोचितम्‌ ॥ 
कनिष्ठिकापरीणाहां भागद्यसमायताम्‌ । 
घनवेणसमुझ्धू ता नलिकां परिकल्पयेत्‌ ॥ 
तदय्रे - ताम्नजं शद्भूं यवमात्र विनिक्षिपेत॒ । 


तावन्मात्रं बहिः कुर्यात्तिन्दुनामेरित॑ बुधे: ॥ 


(पी) जिल्प७ 


१६ चित्रलेखनविधि। 
शिल्प० 


१७ श्र, बतंनाविधा: 
वि ७पघक० 
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कज्जलं भक्तसिक्‍्थेन मृदित्वा कणिकाइृतिम्‌ । 
वरति कृत्वा तया लेख्यं वतिका नाम सा भवेत्‌ ॥ 
यत्र लेखा गता वाम तन्र तानू नववाससा। 
संमाज्य॑ सम्यगालिस्य तत्तदाकारमुन्नयेत्‌ ॥| 
मन्द॑ किड्चच्छिलापृष्ठे पेषयित्वा विलोडश्ध च। 
शुद्धतोयैमेंहापात्र. मुहूर्त. प्रतिपालयेत्‌ !। 
तदृष्वाश॑  सारतोयमधः पद्भूविवजितम्‌ । 
पत्रान्तरे विनिक्षिप्य पुनः कुयादम विधिम्‌ ॥ 
एवं पुनः पुनः कृत्वा यावन्निर्मलता भवेत्‌ । 
तत्सार॑ नवमृद्धाण्ड मन्दमालिप्य झोषयेत्‌ ।। 
ग्रीष्मातपेषु विधिवद्‌ भूयों भूयों महामति: । 
आलोडश् शुद्धतोयेषु शोषयेच्छद्धिमच्छिक: (?)।। 
एवमेव समानीय रक्ते धातूनपि कमान्‌ । 
निर्मेलत्वे समुत्पन्ने शोषगेदेवमेव हि ॥ 
प्रथ'त॑ल॑ समासिच्य वर्धमानेःच्छवतिकम्‌ 

विन्यस्य प्रज्वलेद्‌ दीप॑ घटमादाय मृन्मयम्‌ ॥ 
शुब्कगोमयचूर्णन संमृज्योदरमस्य वें। 
तद्दीपोपरि दीपस्थ संमृख विन्यसेतू पुनः ॥ 
तत्र दीपशिखोड्भ त॑ कज्जल॑ तद्धदोदरे । 
प्रालग्त॑_ सम्यगादाय मृद्धरादी विलेपयेत ॥ 
मर्दयेत्‌ स्वस्थ हस्तेन भूयोद्वर््स पुनस्तथा। 
शुद्धाम्बुमिश्रंसंमर्ध॑ बहुरआ: शोषयेत्‌ पृतः ॥ 
एततृत्रयं पुनर्यक्त्या निम्बनिर्यासवारिणा । 
सम्मर्ध शोषयेत्‌ पश्चादथान्यानपि पेषयेत्‌ ॥ 
ग्यामधातून यवमात्र  शुद्धतोयेन पेषयेत । 
पुनः कपित्थनिर्यासतोये:संमर्ध शोषयेत ।। | 
तिल्लश्च वर्तना: प्रोक्‍्ता: पत्राहैरिकबिन्दुजा:। 
पत्राइृतिभी रेखामिः कथितात्र चर वर्तता । 
प्रतीवः कथिता सूक्ष्म तथाहैरिकवतेना । 
तथा थ स्तम्भनायुकता कथिता बिन्दु वर्तना ॥ 


ब. पढुपअ्रवतेनादिप्रकारः 


श्ध 


भ्र० १० २३१ 


चित्रषत्रोत्पस्ति: 
झ० प्‌ृ० २२७ 


(१५७) 


भरत: पर प्रवक्यामि चित्रादिट्रपसाधनम्‌ । 
शाकबृक्षोद्भवा कार्या चित्राम्यासार्थपट्टिका ॥ 
प्रत्यग्निमालिता या चर इप्टिका आयसाकृति:। 
रम्ध्रकीर्णकुलाया च गरहीतव्या लूणीकृता ॥ 
अतिसूक्ष्मा च कर्तव्या दीपशिखाकज्जलोपमा 
गोधुमिं: खलचूर्ण तु तक्रमष्ये तु प्रक्षिपेत्‌ ॥ 
तदनन्तरोदृभव॑ च सूक्ष्मवस्त्रषु गालयेत । 
भाण्डे तु तादशं क्षिप्त मुठग्तिता झरने: शनेः ॥| 
तथा दढरसाकारं वज्ञलेपसम भवेत्‌ । 
तेनाथ मर येत्पट्रमिष्टिकासूक्ष्मचूर्ण त: ।॥। 
पक्षद्यये सुप्रलेगो.. झन्‍तयेत प्ररोहते । 
पट्टबन्धनमेव॑ तु॒ कत्तंव्यं चित्रहेतवे ॥ 
टि० पत्रवतेनानिर्णेय: लुप्त: । 
चित्ररूपसमुद्भावा: सुरासुरनरोरगा: । 
त्ववेव. कथित पूर्व॑मुत्त्पत्तिप्रलयादिकम्‌ ॥ 
पत्रोत्पत्ति: क्थ देव चित्रमूलसमुद्धूवा । 
कथयस्व प्रसादेन पत्र चित्र च कीदृशम्‌ ॥ 
दिनपत्र॑कर्थ प्रोक्‍्तमृतुपत्र च॒ कीदुशम्‌ 
चन्द्रकलोद्धव॑ पत्र पोडशात्मकममेव च ।॥ 
जलपत्र स्थलपत्र. नरपत्र गजोड्धवम्‌ । 
प्रेघपन्नो द्रव. चेव_ कथयस्व परेइवर ॥ 
नागर द्वाविड पत्र व्यन्तरं वेसरं तथा 
कालिजुं यामुनं पत्र कीदृक्‌ चेतत्‌ सुलक्षणम्‌ ॥ 
शिश्पत्र वे सकल स्वस्तिक वर्धभानकम्‌ । 
सर्वतोभद्रकाकारं॑ कथयस्व परेइवर ॥ 
पडत्वपत्राणि चान्यच्च षोडशात्मकमेव चे। 
तत्तदरपोदृभव॑ चेव लक्षकोंटश्रादिसड रुूयकम्‌ ॥| 
पत्रस्थानानि वे साथ सुरसन्धादिकोद्भवम्‌ । 
कथयस्व प्रसादेन पत्रस्थानादिसाधनम्‌ ॥ 
शुक्ु तत्स महाभाग त्वमेव प्रकटोकृतम्‌ । 


(१५८) 


पत्रोत्पकत्ति च वस्येऊहं श्वण चैकाग्रमानसः ॥| 
क्षीरोदार्णबके पूर्व मथ्यमाने सुरासुरः । 
तत्रोत्पन्नी महावृक्षों नाम्ता सुरतरुस्तदा॥। 


नानापत्रसमाकीर्णो नानापुष्पसमाकुल: । 
नानाफलकसम्पृक्तो ललिताज़ी मनोहर: ॥| 
सुगन्धामोदबहुलः सुगन्धागन्धितोत्पल: । 


तद्गन्धमोहिता: सर्वे देवदेंत्यादिकास्तदा ।। 
परस्पर देवदेंत्या वक्षार्थ लुब्धचतसः । 
अमृतादभव॑ मन्यन्ते दत्याव्च तिदशशा झ्रपषि ॥ 
शाखागत्रोज्भूवश्चनतू दिस्त.. मसच्यत ऊध्वेतः । 
मानलतः पत्रसंकीर्णों दिशाभदे: परात्परम्‌ || 
नागर पूर्वशाखायां द्वराविई दक्षिणो-ज्रवम्‌ । 
अपरे व्यन्तरं चेव जेसरं वा तथोत्तरे | 
कालिड्धमृध्वेतद बेव शासवान्तज़ च यामुनम्‌ । 
षड़जात्युत्पत्ति भेदेब्च पत्रमेव॑ समुद्रतम्‌ ॥। 
नन्दादि क्रमयोगरेन तथा चअन्द्रकलाक्रभ: । 
दिनपत्रोंद्‌ भवस्त्वेव॑ सडः ख्यातो दशपण-चमसिः ॥ 
नन्दा भद्रा जया रिक्‍ता पूर्णा स्यात्‌ पडन्चमी तथा । 
पऊ्च पञच तथा पठ्च मासाधें तु यथा यथा ।। 
नन्दाया: शिशुपत्र च भद्राया: सकल तथा । 
स्वस्तिक तु जयायाइच रिक्‍ताया वर्धसमानकम्‌ 
पृर्णाया: सर्वतोभद्द पद्नचम॑ परिकीर्तितम । 
पघप्ठिकादि दद्माम्यन्तमन्यपञ्चस मु >ड्र व: ।। 
जयं॑ च विजयं चेब उदगतं पत्रमक्षयम्‌ । 
सर्वमद्जल॑ भवाख्यं पज्चानये च प्रकीतिताः ॥ 
पष्टच्यार्थश च दशम्यन्त पत्राणां पञु्चक तथा । 
पुन रन्‍्यानि पड्चेकादजाश्रं पूर्णान्तल तथा ॥' 
श्ियं शियोदवास्य च रत्नगर्भ तेजोभवम्‌ | 
सर्तानन्‍द॑ महोत्साह पत्राणां दशपव्तवकम्‌ ।! 
वसन्ते नागरं पत्र द्राविर्ड ग्रीष्मके तथा। 


५७ 
१५ 


कण्टकलक्षणम्‌ 
झ्र० पृ ० यश्य्द्ध 


(१५९) 


वर्षासु व्यन्भवं बवेसरं च शक्षरदतों ॥ 
हेमनते चंव कालिज्भं यामुनं शिशिरोद्गतम्‌। 
षड़तूद्भवपत्राणि सरणि शुभदानि च ॥ 
तथा शाखोद्धवं पत्रमुक्त दजविध॑ क्रमात्‌ । 
शाखोड्भवानि पट्च॑व कन्दजानि तु षोडश || 
तथा चाकारपत्राणि लक्षकोटबादिकानि च। 
पुनरन्यानि व्येउहं प्रकारे: पञु्च तानि च॥ 
हँसपत्र नक्रपत्र मत्स्यपत्र च कूर्मकम्‌ | 
पष्नपत्र! तथा चेव पठ्यक जलजं भवेत्‌ ॥ 
स्थलजं छन्दजाकार प्रासादगृहकादिकम्‌ । 
नरनायादिक पत्र नरपत्र॒ च पञ्चमम्‌ ।। 
गजपत्रमश्वपत्र जानुग॑ पद्मजं तथा । 
सिहासनादिपत्र च गजपत्रः तु पल्चकम्‌ ॥ 
अनेकाकारपत्र च मेघपत्र' तथंव च। 
पत्राकारास्तथा चेते कथितास्त्वपराजित || 
पुनः स्थानेषु सर्वेषु तत्र पत्राणि योजबेत्‌ । 
स्तम्भेषु द्वारपक्षेषु प्रासादेषु च स्वतः ॥ 
पोडशाभरणेश्चेब॒तत्र पत्र तु दापयेत्‌। 
हारकेयूरकद्धणकटिसूत्रादिभि: समें: ।॥ 
यत्र स्‍्थाने भवेत्पत्र'ः लक्ष्मीस्तत्र हिलेक्षणा। 
नाअज्रतों भवेल्लक्ष्मी झुभस्थानं च पत्रतः॥ 
झ्रथात: संप्रवक्ष्यामि कण्टकानां तु लक्षणम्‌ | 
भ्रष्टो जातिक्रमच्छन्दात्‌ कण्टका अभिधानतः ॥ 
कलिइ्च कलिकशवैव व्यामिश्रश्चित्रकोशल: । 
व्यावतेश्चेव व्यावृत्त: शरभ ड्लो भड्भचित्रकः॥ 
अ्रगस्तिपुष्पकाकार: संभवत कलिकण्टकः । 
वराहदंष्ट्राकृ्तिक: कलिकश्त्रेति संज्ञित: ॥ 
वद्धपुष्पोद्ध्‌वश्चेव व्यामिश्री मध्यकेशर:। 
उकाराकारसदशः से भवेच्चित्रकौशल:॥ 
व्यावृत्तो व्याप्तनखवद्‌ व्यावृत्त: कलशाक्षतिः । 


(१६०) 
भड़चित्रों बदरवत्‌ सुभज्ञ: कृच्तिकाकृति: ॥॥ 
नागरो व्याघ्रनस्वद  द्वराविडस्तदनन्तरम्‌ । 
बदरीकेतकीनां च द्राविड: कण्टकः समः ।॥। 
व्यन्तरो वराहदंष्ट्रो वेसरों मुनिपुष्पवत्‌ । 
उकाराकार: कालिड्गो यामुनः पुप्पगर्भेकः ॥। 
उकता अप्टविधाकारा घड जातीयाइच कण्टकाः 
कण्टकानां तथाकाराः कथिताः मेत्रमृत्र च ॥ 
बेदाक्षरई पद॑ कृत्वा कण्टकावर्तनोद््‌गतम्‌ । 
बअद्मस्थाने भवेद्‌. बिन्दुर्वासावर्तेन वलतितः ॥॥ 
तहतिताग्रसंधाते... बिन्दु: स्थादस्षरोद भव: । 
तदूध्व॑. श्रमगर्भ वे वृत्तमर्ध चन्द्राकृति || 
ब्रह्म स्थानोध्वेगत॑ च॒ दक्षिणो-ज्धूवाकारकम्‌ ॥ 
कलिको-ड्धवाक्ष॑ वाराहकर्णसम्भ- म्‌ ॥। 
तस्योध्वेंउपरोद्मम्य॑ तदान्यताग्रं कंटकोपमम्‌ । 
अग्रस्याग्रपदवर्णघु. अपरानतः: कणिकाक्नि: ॥॥ 
तस्या यावरत्याग्रेन मवी पदपादों “7९९० ॥ 
पृथग्रीवा त्रिपादे ** - पादोदर कण्टका **+ ? 


““'ज्ञ स्‍थानात्ससुख्धून्य म्र निम्नाग् बान्यांतकम्‌? । 


चक्रग्रीवोद्गतां कारिक॑ कलिकोज्धवं वाराहकमिकोद्गनम्‌ १ 


अग्राधार: 


व पढें कलिका मुनपुव्यवत्‌ ।। 
कण्टकोदरमध्ये तु कलिका जोवसूतकमस्‌ । 
तदास्पहम्‌ “जलन लतन-०+० ०5-०० ॥। 


रोमास्थिमांसत्वचाइच _ गवं क्षितिगुणो ड्रूबाः ॥ 
रुडं>:० «४६ ७.७ ढ>६ 2 >> ** चक्ष्ये जीवसूत्रेण कथ्यते ॥॥ 
रेखास्थिवर्णमांसानि चतुदछाया: श्रकीतिता:। 
पादाद्यजुगनि सर्वांगि नाडीरोस च विदुर्वर्तया ॥ 
मज्जा च क्ितिराख्याता राजेन्द्रन्यदय त्रीजकम्‌ ? 
>ज०००० +०»% ००० ००००१००००७०+% अख्यो रससमुझखधूव' | 
२२०२७५०५+००० ००० ७७ ० करक> >>२१ ००: तेजो द्रव्यस्य बीज कभ्‌ । 


४०. चित्रव मणिवर्ण भेद: 
(0) वि० ध० 


(१६१) 
*०० “+००००-““**०*«““वायुश्च वर्तनाकृतिः | 


'प्राकाझ्॑*** **“““*“पञ्चतत्बोदभवं॑ तथा १ 


जीक्सूनमिदं शेयं पत्राकारं प्रकथ्यते ॥ 
घनघम्टाकुलाकीण॑मग्रे चलितकुड्चिकम्‌ । 
अज्ं भज्लोद्भव॑ भड्ुमनेकाकाररूपकम्‌ ॥। 
शुकचशम्चसमाकारं बदरीकष्टकाइृति । 
पलालधूससंकाश्श द्वाविड पत्रमुच्यते ॥ 
क्वचिद्‌ भिन्न क्वचिच्छन्नं क्वचिदन्योन्यवेष्टितम्‌ * 
मुनिपुष्पसमाकी्ण. वेशरं पत्रमुच्यते ७ 
उच्यते व्यन्तर पत्रमुध्व भज्ञोदम वाकृति । 
उकारकण्टकाकीण कालिडुं पत्रमुच्यते ॥ 
सुदीर्घ विरलभजड्े राग्रे व्यावत्तकंस्तथा | 
पृष्पमभोदिभवाकीर्ण यामुनं. पत्नमुच्यते ॥ 
ललित कोमल भज्जविषमे गर्भसम्भवम्‌ । 
सुकुमारगर्भोवूमव॑ व्यावर्तस्थाकुलोदभवम्‌ ॥। 
तरल नागरं चेत्र बलितं व्यन्तरं तथा। 
झ्राकुड्चितं वेसरं च ऊध्व॑ कालिज्भक भवेत्‌ ॥ 
पुनिस्जिपञ्चसप्ताश्च॑ याव'** **“*““वधि। 
अतिवक्रकुलाकीण द्वाविड कण्टकोदुभवम्‌ ॥! 
उदितं यामुनं वर्कर: कष्टकानां तु निणय:। 
देशजातिकुलस्थान बण भेदास्तथापरः ॥ 
पत्राकारों वर्णभ्दों जीवसूत्रादि चोदितम्‌ 
मूलरड्धा स्मृता: पञ्च इवबेतः पीतो बिलोमतः | 
कृष्णो नीलश्च राजेन्द्र शतशोउन्तरतः स्मृता: ॥ 
पृण रडुविभागेन भावकल्पनथा. तथा। 
स्ववुद्धया कारयेद्रज्भराज्शतशोज्थ सहख्शः ॥ 
नीलेष्वतिव्यतिकृति: पालाश इति शस्यते। 
स शुद्ध: श्वेतमिश्रश्व नीलाम्यधिक एवं च॑ ।॥ 
एकाधिक च भवतिच्छवीनामनुरूपत: | 
श्वेताधिको वा स्यूनों वा समांगइचेति स दिया ॥ 


रजुद्रव्याणि 


(॥) श्र० पृ० २२९ 
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स॒ एकस्तम्भनायुक्तोी बहुघैव॑ विकल्पते । 
तेन दूर्वाकुरा पीत:ः कपित्थहरितः शुभाः ॥ 
मुद्गइ्यामप्रकृयः  कर्तव्याब्छुक्यों सुप्रभा। 
नील: पाण्डरसम्पक्तों विरड्: सोउप्यनेकधा ॥ 
ग्रन्योन्याम्यधिक॑ न्‍्यूनं समांशवशकल्पना । 
तेन नीलोत्पलनिभा मापसच्छयासुप्रभा |। 
क्रियतेच्छवयो रम्य यथायोगविनिश्च यात्‌ । 
लाक्षया इ्वेतया युक्ता लाक्षारोशन्न पिनद्धया ॥ 
रक्‍ता रक्‍तोत्पलश्यामाच्छविभवति शोभना। 
सापि नानाबिधानन्यान्वर्णान्विकुरते बहन ॥ 
रखखु द्रव्याणि कनक॑ रजत ताम्रमेव च। 
अ्रभ्रक॑| राजवन्तं व सिन्दृरं॑ त्रपुरेव च॑ ॥। 
हरिताल॑ सुधा लाक्षा तथा हिद्जुलक नृप । 
नील॑ व मनुजश्रष्ठ तथान्ये सन्त्यनेकशः ॥| 
देशे देशे महाराज कार्यास्‍्ते स्तम्भनायुतः । 
लोहानां पत्रविन्य|सं॑ भवेद्वापि रसक्िया ॥ 
संकर्ट लोहविन्यस्तमभ्रक॑ द्रावण भवेत्‌ । 
एवं भवति लोहानां लेखने कर्मयोग्यता ॥ 
अश्रकद्रावण प्रोक्‍्त॑ सुरसेन्द्रजभूमिजे । 
चम्पाकुथो5थ बकुला निर्यासस्तम्भनाद भवेत | 
सर्वेबामेव रज्जेणां सिन्दूरक्षीर इप्यते । 


मातज़ुदूर्वारसपट्टवर््ध: संस्तम्भित चित्रमुदारपुच्छे: ॥ 
घौतं जनेनापि न नाशयेत तिष्ठत्यनेकान्यपि वत्सराणि ! 


देशजातिकुलस्थानं. वण भेदइच कथ्यते । 
पर्वोदिभव॑ं नागर च कर्णाटे द्राविड स्मृतम्‌ ।। 
व्यन्तरं पह़चिचमभवं वेशरं चोत्तरे तथा। 
कलिडुदेशे कालिज्जं यामुन सर्वतः स्थितम्‌ ॥ 
देशजातिदन कथिता कुलस्थानं कुलोद्गतम्‌ । 
नागर बविप्रजातिः स्थाद द्वाविड क्षत्रियस्तथा ॥ 
व्यन्तरं वेश्यजातिश्व वेहार च तथंव थे । 


ह) मानसो 6, ग्र6 चि० 


वण षु स्वर्ण -योग: 
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कालि हल मिश्रवणदिय्व यामुनं स्वत: समस्‌ ॥। 
कुलस्थानोदभवहचेत्थ  वर्णभेदश्च कथ्यते । 
नागर ब्वेतवर्ण स्थाद द्राविई रक्‍्तवर्णकम्‌ | 
व्यन्तरं पीतसंकाशं हनरिद्र्ण तु वेशरनू। 
हरिद्वर्ण च कालिड्ं यरामुन॑ सर्ववर्णकम्‌ ।। 
लद्ुपानुसारेण. प्रणीयास्तु. चित्रक: | 
एणसाराज्डआादू लॉशिखितित्तिरिकादिषु ॥ 
भिन्नवर्णपु सत्वेषु_ प्रथम्वर्ण:. प्रयुज्यते । 
वृक्षपर्वतशस्त्रादिषदार्थेपु यथोचिता: ॥ 
भिन्नवर्णा: प्रयोक्तव्या: चित्रकेश्चित्रकर्मणि । 
गौरवर्णघु नीलेषु हरितालं॑ पुरो नन्‍्यसेत्‌ ॥ 
गौरेषु गेरिक पदचान्नीली नीलेषु योजयेतृ । 
क्षुरेण तीकणधारेण लेखां न्यूनाधिकां हरेत्‌ ॥ 
पाण्डुरं बिन्दुजातं यत्तत्सर्व तेन कारयेतू। 
पूरितं वण मात्र यत्तावन्मात्र हरेत्सुधी: ।। 
मृदु्र्षणयोगेन यथा दाद्बी न नश्यति। 
रोमराजिमितां कुर्यात्‌ रेखां नानाविधामपि॥ 
त्रीरण स्सूक्ष्मतुण्डाग्रेमू दुघर्षणयोगतः ! 
जुद्ध॑ सुबण मत्यर्थ शिलायां परिपेषितम्‌ ॥ 
कृत्वा कांस्यमये पात्र गालयेत्तन्मुहुमु हु: । 
क्षिप्ता तोयं तदालोड्य निहेरेत्त ज्जल मुहुः ५ 
यावच्छिलारजो याति तावर्कुर्बोत्त यत्नतः। 
घनत्वान्मसूण हेम न याति सह वारिया ॥ 
झ्रास्ते तदमल॑ हेम बालारकरुचिरच्छवि । 
तत्कलक॑ हेमज स्वल्पवशजेपेन मेलयेत्‌ ॥ 
मिलितं वज्जलेपेन लेखिन्यग्रे निवेशयेत । 
लिखेदाभरण' चापि यत्किठ्चद्ध मकल्पितम्‌ ॥ 
चित्रे निवेशितं हेम यदा शोष॑ प्रपच्चते । 
बाराहदंष्ट्रथा तत्त घट्टयेत्कनक॑ छनें: ॥ 
यावत्कान्ति समायाति विज्वच्चक्रितविग्रहम्‌ । 


शुद्धवर्णा: 


मिश्रवर्णा: 


(५) शिह्प०७ 
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सर्वचित्रेष सामान्यो विधिरेष प्रकीतित: ॥ 
प्रान्ते कज्जलवण न लिखेल्लेखां विचक्षण:। 
वस्त्रमाभरणं पुष्प॑ मुखरागादिक सुधीः ॥ 
झलक्तेन लिखेत्पशचाच्चित्रवण.._भवेत्तत:। 
प्रयेदर्णल:: पश्चात्‌ तत्तद्रपोचितंस्स्फूटम्‌ । 
उज्ज्वल प्रोन्नते स्थाने श्यामलं निम्नदेशत: ॥ 
एकवणणा पिंत॑ कुर्थ त्तारतम्यविभेदत: । 
अधइ्चेदुज्ज्वलो वर्णों घनश्यामलतां ब्रजेत्‌ ॥ 
भिन्नवर्ण प्‌ रुपेष भिन्नो वण: प्रयुज्यते। 
मिश्रवण षु रूुपेष मिश्रो वर्ण: प्रयुज्यते ॥ 
व्वेतेष्‌ प्रयेच्छ डर शोणप दरद तथा। 
रकतेष्वलक्तकरसं लोहिते गेरिक॑ तथा ॥ 
पीतेषु हरितालं स्यथात्कृष्ण. कज्जलमिप्यते । 
जृद्धा वर्णा इसमे प्रोक्‍्ताइचत्वारण्चित्रसंश्रया: ॥ 
मिश्रान वणनतों बध्ये बण संयोगसम्भवान्‌ । 
दरद॑ गबड्ुसम्सिथ भवेत्कोकनदच्छुवि- ॥ 
अलक्त शद्भुसम्गिश्न सौराश्यमदृशं_ भवेत्‌ । 
गेरिक शद्मसम्मिश्न धमल्छायं निरूपितम्‌ ॥ 
हेस्तानं गड्भयुतं घोरात्व ? सदृश्प्रभम्‌ । 
कज्जल शट्ढसम्मिथ्रं ध्मच्छायं निरूपितम्‌ ।। 
नीली शद्धुन संग्रव्ता कपोताभा विराजते । 
राजावतंस्स एवायमतसीपुष्पसन्नि भ: ॥ 
केवलेव हि या नीली नीलेन्दीवरसप्रभा। 
हरितालेन मिश्रा चेज्जायते हरितच्छविः ॥ 
गेरिक हरितालेन मिश्रितं गौरतां ब्रजेतू 
कज्जल गेरिकोपेत॑ श्यामवर्ण निरूपितम्‌ ॥ 
प्रलक्‍्तेकेन संसृष्ट॑े कज्जलं पाटलं भवेत्‌ । 
भलक्तं नीलिकायुक्‍त कर्बुवर्ण भवेत्‌ स्फुटम ॥ 
एवं शुद्धाइच मिश्राश्ल वर्णभेदाः 7कीतिताः । 
अथवान्यप्रकरेण वर्ण योग: प्रकीत्यते॥ 


स्वर्णलेपवि धि. 


वच्चलेपः 


प्रथमा 


द्वितीया 
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मृदुरक्ते तु सिन्दूरं गेरिक मध्यरक्तके ॥ 
अतिरक्ते तु संयोज्यं व लाक्षारस बिदु:। 
मनश्शिला पीतवर्ण ततोड्न्यत्‌ पूर्वेमुक्तवत्‌ ॥ 
गेरिक॑ तु शिलापृप्ठ दिनमेक॑ सुपेषयेत । 
तत्‌ पोषितं शुद्धतोये: संग्रहेन्मुद्ग रादिषु । 
दिनाथ॑ पेषयेत तद्वत्‌ सिन्दूरं जलमिश्रि तम्‌ । 
निर्जल चण्ण येत्‌ तत्र पेषण्यां तु मनह्शिलाम्‌ ॥ 
दिनपड्चकमात्र _त॑ पुनम्तोयविमिश्रकम्‌ । 
दिनमेक॑ पेषयित्वा सम्यक पात्रेषु संग्रहेत ॥ 
एतेषां निम्बनिर्यासतोयं संयोज्य युक्तित: । 
सम्म लेपलिखनप्रक्रियाइच समाचरेत्‌ ॥ 
अथ स्वर्ण पेषणार्थ पन्रीकृत्प यथा मुदु । 
तत्पत्र शकलीकृत्य सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरं पुनः ॥ 
किड्चित्सिकतसंमिश्रं शुद्धतोयविमिश्रितम्‌ । 
पेषयेत्‌ पेषणीश्वश्रे सुइलक्षणदूषदा सुथी:॥ 
जाते सुपिष्टे तत्पिप्टे काचपात्रे जले: सह। 
यालोडश्रोर्ध्वगतं पद्धों सिक्रतां व पुत्रः पुन. ॥ 
सन्त्यज्य जात॑ स्वर्णस्य पड्ूमन्युज्म्वल बुध'। 
युक्तिको वद्अलेपेन सह 7" * * * तः॥ 
तक्तदुचितलेखिन्या विशेषक्रो लिखेदिदम्‌ । 
वराहदंष्ट्रमुख्येन शुष्के तस्मिन्‌ पुनः पुनः ॥ 
यावदस्य प्रभा जाता तावन्मन्द॑ विघड्रयेत्‌ । 
अथवा वज्ञलेपेन स्वर्णस्थानं विलेखयेत ॥ 
विन्यसेत्‌ तत्र तत्राशु यथायुक्ति विदारितान्‌। 
ग्रतोव मृदुलान्‌ स्वर्णपट्टानतिदृढेंः पुनः ॥ 
कार्पासपुञ्ज: संमाज्य प्रकाशीक्रियतामिदम्‌ । 
एवं पूर्व: स्वर्णलेपविधिरूक्तो द्विधा बुधे:॥ 
माहिषत्ववमादाय नवां तोयेन पाचयेत्‌ । 
नवनीतमिवायति गालयित्वा यदां तदा ॥ 
ग्रुलिकाइच ततः कार्या या: शुष्काइच महातपे । 


बरणभदः मिश्रवर्णा: वा 


श्र, बे. रसा: रस-दुष्टयबच 
से. 


रस-चित्राणि 
वि ध० 
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वज्नलेपमिंदयं रुघात॑ चित्रकारसुखावहम्‌ ॥ 
क्षिप्त्वोष्णतोये विद्राव्य तत्तदर्णेंब्‌ युक्तितः । 
कपित्थनिम्बनिर्यासतोयस्थानेषपि.._ योजयेत्‌ ॥ 
अन्योन्ययोगात्॒ संजातवर्ण भेदोईष. कथ्यते । 
सित॑ रक्‍तेन संयुक्त गौरच्छवि हि दृश्यते॥ 
ज्वेतं कृष्ण॑ च पीत॑ च समभागविमिश्चितम्‌ । 
शारूच्छवीति विख्यातं वर्णकारसुखप्रदम्‌ ॥ 
श्वेत कृषणं॑ सम॑ मिश्र गजवर्णमुदाह्ृतन । 
रक्‍त॑ पीत॑ सम॑ मिश्र वकुलस्य फलाकृति ॥| 
ज्वलनाभमिद॑ ख्यातमग्निवर्णनिभं परम्‌ । 
पीतस्य द्विगुर्ण रक्त मिश्रित त्वतिरक्‍्तकम्‌ ॥ 
व्वेतस्य टिगुण पीन॑ मिश्र ख्यातं तु पिद्धलम्‌। 
कृष्णस्य द्विगुणं पीत॑ मिश्रित त्वम्बुसस्मितम्‌ ॥ 
तदेव नृणां वर्ण: स्थात्‌ कृष्णं पीतसम तु वा। 
हरिताल॑ व्यामयुतं॑ शुकपक्षनिम॑ भवेत्‌ ॥ 
लाक्षास्मेन संयुक्त हिद्भूद त्वतिरकक्‍्तकम्‌ । 
लाक्षारसेन संमिश्र॑ कृष्ण जम्बुफलाकृति ॥ 
लाक्षारसं जातिलिजुँ सितवर्ण यथा समम्‌। 
सम्मिश्रमुत्तम॑ वर्ण हिड्भू देनात्र वा युतम्‌ ॥ 
कृष्ण॑ नीलेन सम्मिश्च॑ केंशवर्णमुदाहतम्‌ । 
एवं मिश्रकर््णानि युकत्या संयोज्य संलिखेत ॥ 
सुधाधवलिते भित्तो नेव्र कुर्यादिद सुधीः । 
सं. सू.-म्‌ ० घर, प्‌० प्र्प्‌ 

श्‌ गारहास्यकशुणवोर रौद्रभयानका' । 
वीभत्साद्भुतशान्ताइच नवनचित्र रसा: स्मृताः | 
तत्र यत्कान्तिलावण्यलेखामाधुर्यसुन्द रम । 
विदग्धवेशाभरणं शझुड्ारे तु रसे भवेत्‌ ॥ 
यत्कुब्जवामनप्रायमीषद्विकटदर्शनम्‌ । 
व॒था च हस्त संकोच्य तत्स्याद्धास्यकरं रसे ॥ 
याञ्चाविरहसन्त्यागविक्रयव्यसनादिषु । 
अनुकम्पित॒क यत्स्पाल्लिसेत्करुणा रे ॥ 


(१६७) 


पारुष्यविकृतिक्रोधविषस्त्यर्था ? न दूषणम्‌ । 
दीप्रशस्त्राभरणवत्कूतं. रौद्रसे भवेत्‌ ॥। 
प्रतिज्ञागभंशौर्या दिष्वर्थेष्वौदाये दर्थनस्‌ 4 
सस्मयं सनश्नकुटिवढीरं बीररसेडदभुतम्‌ ।। 
दुष्टदुर्दशनोन्म त्तहिस्रव्यापादकादि यत्‌ ! 
तत्स्याद भयानकरसे प्रयोगे चित्रकर्मण: ।। 
एमशानगहित॑ घातकरणं स्थानदारुणम॒ ॥ 
यच्चित्र चित्रवच्छे धुठ॑ तद्ीभत्सरसे भवेत्‌ । 
यदा विनीतरोमाब्ल्चचिन्तां ताक्ष्यमुखानतम्‌ ॥ 
प्रद्शेयति चान्योज्न्यं तदज़ू तरसाश्रयम्‌ ॥। 
यद्यत्सौम्याकृतिथ्यानधा रणासनबन्धनम्‌ ४ 
तपस्विजनभूयिष्ठं तत्तु शान्‍्ते रसे भवेत्‌ ॥ 
ज्यू गारहास्यशान्त्याख्या लेखनीया गृहेष्‌ ते 8 
परशेषा न कतंव्या कदाचिदषि कस्यचित्‌ । 
देववेद्मनि कलेव्या रसा: सर्वे नपालये ॥ 
राजवेश्मनि नो कार्या राज़ां वासगृहेषु ते। 
समावेधमससु._ कर्लव्या._ राज्ञां सर्वरसागृहे ॥ 
वर्जेयित्वा सभा राज्ञो देववेइम तथंव च। 
युद्धई्मशानकरुणाम्तृदुःखातेकुत्सितान्‌ ॥ 
अमहकछूल्यांतच न लिखेत्कदाचिदषि वेश्नसु । 
निधिश्र्‌ गान्वृुषान्राजन्रिधिहस्तान्नता जुजानू ॥ 
निधिविद्याधरपा राजनूषयो गरुडस्तथा ॥ 
हनूमांद्य सुमजल्या ये लोके सुप्रकीतिता: ॥॥ 
लिखित्॒व्या महाराज गृहेषु सतत नृणाम्‌ | 
चित्रकर्म न कर्त्यसात्मना स्वगृहे नृप ॥ 
दौबेल्य॑ स्थूलरेखत्वमविभक्तत्वममेव. च॑ | 
वर्णानां सद्भुरक्षचात्र चित्रदीपा: प्रकीतिताः । 
स्थानप्रमाणं भूलम्भो मधचुरत्वं विभक्तता ।। 
सादुदयं क्षयवृद्धी च युणाष्टकमिदं स्मृतम्‌ ॥। 
स्थानहीन॑ गतरसं शुन्यदृष्टिमलीमसम्‌ ! 


चेतनारहित॑ वा स्यात्तददास्तं॑ प्रकीतितम्‌ ॥। 


४२, चित्रदोषा: 


वि ० पघे० 


(१६८) 


लसतीव च भूलम्भो विभ्यत्रीव तथा नूत। 
हसतीव च माधुय॑ सजीव टत्र दृश्यते ॥ 
सश्वास इव यच्चित्र तच्चित्रं शुभलक्षणम्‌ । 
हीनाड़ं मलिनं शुन्यं बद्धव्याधिभयाकुलः ॥ 
वृत्त प्रकीर्णकेशेश्व सुमडुल्येविवर्जयेत्‌ । 
प्रतीत च लिखेद्वीमान्नाप्रतीती: कथज्चन | 
शास्त्रज्ञ: सुक्ृतर्दक्षेश्चचत्र हि. मनुजाधिप | 
श्रियमावहयति क्षिप्रमलक्ष्मीं चापकर्षति ॥ 
निर्णजयति चोत्कणष्ठां निरूद्धचागतं शुभम्‌ । 
शुद्धां प्रथयति प्रीति जनयस्यतुलामपि ॥ 
दुःस्वप्नर्शनं हन्ति प्रीणाति सहदेवतम्‌ । 
न तु शुन्यमिवाभाति यत्र चित्र प्रतिषप्कितम्‌ ॥ 
नल“ 'दकर्ण चाप्यनलइ कतम्‌ 
शल्यविद्धं च वृद्ध चय करोति स चित्रवित्‌ ॥ 
तरज्भाग्गशिखाधूमं वेजयन्त्यस्वरादिकम्‌ । 
वायुगत्या लिखेच्स्तु विश्योस्ति मत्तचित्रवित ॥ 
सुप्त॑ च चेतनायुक्‍त॑ मृत॑ चेतन्यवर्जितम्‌ । 
निम्नोननतविभागं च यः करोति स चित्रवित्‌ ॥ 
एतेषां खलु॒ सर्वेषामानुलोम्य॑ प्रशस्यते । 
सम्मुखत्वमथतेषां चित्रे. यत्नाद्विवजंयेत्‌ ॥ 
यथाचित्र तथंवोक्त॑ खातपूर्व-. नराधिप। 
सुवर्णरूप्यताम्रादि तच्च लोहेपु दर्शयेत्‌ ॥ 
शिलादारुष लोहेषु प्रतिमाकरणं भवेत्‌ । 
अ्नेनेव विधानेन यथा चित्रम्ुदाह्तम्‌ ॥ 
दौबेल्यबिदुरेखत्वमविभक्तत्वमेव च। 
वृहदण्डौष्ठनेत्रत्वमविरुद्ध त्वमेव चर 
मानवाकारता चेति चित्रदोषा: प्रकीत्तिताः। 
दुरासन दुरानीत॑ पिपासा चान्णचित्तता । 
एते चित्रविनाशस्थ हेतवः परिकी्तिता: $॥ 


२१. चित्रगुगा: वि० वि० स्थानप्रमाणभूलम्भो मधुरत्व॑ विभकतता | 


(१६९) 


सादृष्यं पक्षवृद्धिश्व ग्रुणादिचत्रस्य कीतिताः ॥ 

रेखा च बतता चेत्र भूषण वर्णमेव च। 

विजेया मनुजश्रेष्ठ चित्रकमंसु भूषणम्‌ ॥ 

रेखां प्रशंसन्त्यर्चाया वर्तनां च विचक्षणा: ॥ 

स्त्रियों भूषणमिच्छन्ति व्णाद््यमितरे जना:॥ 

इति मत्वा तथा यत्न: कतंव्यध्चित्रकर्मणि ॥ 

सर्वस्य॒चित्रग्रहणं यथा स्यान्मनुजोत्तम । 

स्वानुलिप्तावकाशा चर दिनेश मधुका घुभा। 

सुप्रपन्नाभिगुप्ता च भूमिस्सच्चित्रकमंणि ॥ 

गुस्निग्धविस्पष्टसुवणरेख. विद्वान्यथादेशविशेषवेशम । 

प्रमाणशो भाभि रहीयमान कृत भवेच्चित्रमतीव चित्रम्‌ 

४४, चित्रकार: वृध्यन्ते केषपि शास्त्रार्थ केचित कर्माणि कुर्वने । 

[) सर सू७ करामलकव (त्यास्यं पर?) ह्यमप्यद:ः | 

न वैत्ति शास्त्रवित्‌ कर्म न शास्त्रमपि कमवित्‌ ॥। 

यो बेत्ति द्यमप्येतत्‌ स हि चित्रकरों वरः॥ 

() मानसो ०, थ्र0 वि० प्रगल्मर्भावकस्तज्ज्ञं:.. सृक्ष्मरेखाविशारदे: । 

विधिनिर्माणकुशले: पत्रलेखनकोविदे: ॥ 

वर्णपूरणदक्षतव वीरणे च॑ कृतश्रम:। 

चित्रक॑लेंखयेच्चित्रं नानारससमुझ्भूवम्‌ ॥ 
ग्रन्थकतग्रंस्यसमापतस्तव: 

घुक्‍लाम्बरधरां देवीं शुक्लमाल्यविभूषिताम्‌। 

नमस्कृत्येष्टदेवीं तां तृतीयां बहु मन्महे ॥ 

महाकालीं महालक्ष्मी तृतीयां तां सुमन्महे । 

तस्या एवं प्रसादाद कतु किमपि पारये॥ 

प्र्ञपोतंं विनेवाहं वास्तु-सागर-सुत्तरम्‌ । 

करते वे यथाशक्तः तदपि तहहुमन्महे ॥ 

अथवा ग्रुरुप्साह सर्वमेतत्कौशलम्‌ । 

त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुम्यमेव समर्पये । 

अथवा पूर्वजानां वे शुक्‍्लोपाहसुतेजसाम्‌ । 

प्रसादाई महादेव-निरञ्जन-छूद्धघरस्प च 0 


(१७०) 


कर्तूं किमपि पारोउहं विज्ञानं वास्तुझास्त्रकम्‌ । 
चित्रलक्षणमेतद्वे नवीन॑ किमपि अस्ति वें ॥ 
तच्चेतत्समापितां नीतमाषाठ्स्य. सितपक्षके । 
चतु्देशाधिकसहस्रद्वयविक्रमेडस्मिन सुप्रवर्षके ॥ 
सर्व पठन्ति साहित्यं दशेनं धर्म-शास्त्रकम्‌ । 
साम्प्रत॑ तु॒ पठिष्यन्ति कला-विज्ञान-पारगम्‌ ॥ 
वास्तु-शास्त्र-प्रबन्धेडस्मिन पुस्तकानि चतुर्दश । 
तेष्बिद पञ्चमं प्रोक्‍्त शेषमग्रे प्रवक्ष्यते ॥ 
शुभ भूयाच्छुभं॑ भूयाच्छुमं भूयात्सनातनम्‌ । 
शुभं शास्त्र शुभं ज्ञानं शुभ विज्ञानवेभवम्‌ ॥ 
शुभो मेअस्तु वे भो देवि प्रयासोउस्मिन्‌ वास्तुआस्त्रके । 
तदधिकृत्य जीवन सर्व॑ व्यतीत वे भविष्यत्ति ॥। 


वास्त-शिल्प-चित्र-पदावली 


राज-निवेश 
राज-विलास 
एवं 
राजसी कलायें 
(झ) यन्त्र-कला 


(ब) चित्र-कला 
(स) प्रतिमा-कला 


विधय-प्रवेत् :--तम रांगण-सूत्रधा र-वस्तुशस्त्र--भाग प्रथम--भवन 
विवेश--विस्तृत भ्रध्ययत, हिन्दी प्रनुवाद, वैशानिक-हष्टि-पुरस्सर परिमाजिश्न 
संस्क रण--मूल-पाठ तथा वास्तु-पदावली--इस प्रकाशित ग्रन्थ में विद्वानों 
बाठकों ने इस ग्रन्थ के चतुर्थ लण्ड वास्तु-कोष--वास्तु-पदावली का परिशीजन 
किया ही होगा । यहां पर इस समरांगण-सूत्रधार-वास्तु-शास्त्र के भाग द्वितीय 
राज-निवेश एवं राजसो कलायें शोषक के इस चतुथं-खण्ड--वास्तु-शिल्प-चित्र- 
बदावलो में भी तदनुरूप विभाजन है | जो प्ममर-कोष की दिशा से सानुगत है 
पमरांगणीय वास्तु-कोष को हम ने तीन वर्गों में विभाजित किया है :-- 


(भर) वास्तु-खण्ड 
१. प्रोपोद्धा तिक काण्ड; 
२. सामान्य पारिभाषिंक कांण्ड; 
३. पुर-काणष्ड तथा 


हैं, भवन-काण्ड । 


टहि० यह खण्ड भवन-निवेश्ष में प्रकाध्चित हो ही छुका है । 

(ब) वास्तु-शिल्प-चित्र-खण्ड :--यतः “वास्तु' बड़ा ही व्यापक पद है. 
निस में कोई भी स्थापत्य की कृति ग्रतार्थ हो सकती है, परन्तु इन हीनों 
पदों--बास्तु, शिल्प एवं लित्र के व्यावहारिक, शास्त्रीय, कलात्मक हृष्टि से हम 
वास्तु को केवल भवन में व्यवहुत करना शहते हैँ | यतः बिना पुर, नगर, 
ब्राम निवेश के भवन का निवेश हो ही नहीं सकता, भ्रतः भवन-वास्तू में पुर- 
नियंश, नगर-निवश, ग्रामादि-निवेज्ञ भी स्वत्त: भ्रापतित होते हैं। पुनश्च भवन 
चतुविध है--भ्रावास-भवन (ए८शातलातंव! म्र०05९४); जन-भवन (ए?प्रणार 
हा आाए5)-जैसे सभा, चित्र-ज्ाला, संगीत शाला, प्रेक्षा-एृह आदि प्रादि; राज- 
भवन तथा देव-भवन । तथापि भारतीय स्थापत्य में देव-भवर साधारण भवन ग्रे 
ढवंधा विलक्षणा एवं विशिष्ठ है, जिसका निरूपण भाग तृती4--प्रासाद निवेज्ञ 
मैं पा पोज 7? हुगा। 


समराहुगण-सूजधार 


जहां तक झावत्रासन्‍्मभवनों के स्थापत्य का बअदत था, उसकी पदावली 
(पुर, भ्राम, नगर आदि) पर प्रकाश डाल ही चुके हैं। वास्तु-पदाबली में उपर्युक्त 
वर्ग २ प्रनुरुष प्रभी तीत शेष है---जन-भवन, राज-भवत एवं देव-भवन | भतः 
इस स्रण्ठ में शिल्प के साथ वास्तु की शी सयोजना क्‍यों की गई, यह विद्वान्‌ 
झौर पाठक समझ सकेंगे । 

महां पर यह भी सूच्य है कि वास्तु भौर शिल्प का पारस्परिक सम्बन्ध 
किस प्रकार से विभावित किया जा सकता है । वस्तु शब्द का स्थापत्य-क्षत्र में 
जो ब्यूहवार था उस पर हम संकेत कर ही चुके हैं । भ्रव प्राइये शिल्प की और । 
शिल्प पद कला के नाम से बहुत पुराने समय से व्यबहुत किया गया है। ऐतरेय 
ग्राह्मगा में बला के लिये स्व-प्राचीनतम प्रयोग शिल्प है | पुन; लगभग २५०० वर्ष 
बुरानी बात है कि वात्स्यायन के काम-सूत्र में कला के लिये शिल्प ही पद विशेष 
व्यवहार में लाया गया है । श्रम्तु, वास्तु-शिल्प की जो नई ब्युत्पत्ति सबसे पद 
मैंने दो है, वह वैज्ञानिक एवं क्रमक है। भारतीय स्थापत्य-शास्त्र के तोन प्रमुख 
प्रग है-भवन, प्रतिमा तथा चित्र । भवन का सम्बन्ध एवं प्रनुयंग वास्तु से है। 
गत: शिल्य कला है, इस लिये इस का सम्बन्ध एवं झ्नुषंग प्रतिमा से है। पुनः 
भवन पर प्रतिमा दोनों ही बिना अ्लंकृति, कार्ति, छाया, लावण्य, भावयोजन, 
सादुदय प्रथ्नत्‌ पूर्ण सस;भिव्यक्ति एवं सोन्‍्दर्य दृष्टि के बिना ये दोनों निष्प्राण 
है; प्रतः चित्र-स्थापत्य भी भवन-वास्तु का चरम ब्रकर्ष माता जा सकता है। 
शिल्प-रत्न ने इसी दृष्टि को लेकर जो निम्न प्रबचन दिया है वह हमारी इस 
बमीक्षा का पोषण करता है: 

एवं सर्वंविमानानि गोपुरादोनि वा पुनः 
मनोहरतर कुर्यान्नानाचित्र॑ विचित्रितम्‌ ॥ 

भन्‍्त में इस उपोदधात के बाद हमें यहु बताना है कि राज-भवन 
राज-निवेश-उपकरण-भवन यथा चित्र-वंगीत नाट्य-नृत्य-्शालाएं तथा देव-भवन 
बिना प्रतिमा एवं चित्र के कभी भी प्रपने पूर्ण परिपाक में नहीं निष्पन्न हो सकते 
हैं। भत; हमने यहां पर इस खंड में वास्तु भ्रौर शिल्प दोनों को एक स्राथ रखा 
है। भ्रभी एक जिज्ञासा भौर रहती है, जिसका समाधान भी झावहयक है कि 
बिस प्रकार वास्तु पद बड़ा व्यापक है, जो स--भवनों का स्थापक है; उसी प्रकार 
शिल्प पद भी बड़ा व्यापक है, जिसमें सभी कलाएं चित्र, नृत्य भ्रादि गताय॑ हो 
बकत। है । हमारे पारिश्ाविक बास्तुझास्ज-शिल्प-शास्त्र ग्रन्थों मे चित्र पद भी 


बास्तु- शिल्प -जिज्र -पदावलो दर 


व्यापक है, जो प्रतिमा का भी पूर्ण बोषक है | हमारे स्थापत्य का यह चित्र पद 
पथानाम चित्र-कला (?&7६78) का पर्याय वाची नहीं है। हुतते अपने श्रध्णयन 
में प्रतिमा को तीन वर्गों में विभाजिय किया है-- चित्र, जित्राधे एवं विज्भास। 
इस दृष्टि से चित्राभास ही भ्राधुनिक वित्र-कला (78/700£) के पर्याय के झूब 
में ककलित किया जा सकता है । प्रतः इस पलावली को भौ हम इसी खंड--वित्र 
खंड में ब्रस्तोत्य करे मे । 


प्रस्तु, प्रब इस खण्ड को निम्न-लिखित काण्डों सें विभाजित करने 
१. राज-निवेश-काण्ड 
२. राज-भवनोचित-सज्जा-काष्ड 
३. राज-विल।स--नाना यन्त्र 
ड.  चित्र-काण्ड 


|,  प्रतिमा-काण्ड 


(स) प्रासाद खण्ड 


टि० यह खण्ड यथा संकेतित प्रासाद निवेश में विवेद्य 
होगा । 


बा पट >फ 


राज«निवेज्ञन्काण्ड 


प्रारम्भिका - बेदी एवं पौठ 
शाज-निवेश 

राज-भवन श्रावास एवं विलास 
राजोजित-उपक रण-भवत 

भर. सभा 

ब.  गज-शाला 

स. प्रश्व-शाला 

ये. नृपायतन 

चरिशिष्ट--- 

नाटय-दशाला 

पुस्तक-शाला 
विद्याधिगम-शाला 
भाग-शाला विधान्ति-भवत 
बापी-कृप-तड़ाग-कुण्ड-का सा रादि 
कोवबागार-भाण्डागार 
झायुध-शाला 

का. मुग-शाला 


अत मद्नयश 


प्रारस्भिका 


राजन्भवन प्रथवा देवालय प्रादि भवनों के निर्म'ण है प्रथम वेदियों को 
स्थापना तथा पीटों का प्रकत्पन प्रनिवार्य माता गया है । वेंदियों और पीढों 
धो निम्न पदन्‍तालिका प्रत्तृत की जाती है। साथ साथ उनके विशेषों को भी 
बानिकानरूप निदिष्ट किए जाते हैं-- 


बेदी : 
संज्ञा प्रमाण विक्षेष 
१ चतरख्रा नौ हाथ यज्ञा् 
२ सब्ंभद्रा भ्रा हाथ देव-प्रतिष्ठाय 
३ श्रोघरो सात हाथ विवाहा् 
४ पश्मिनी छं हाथ राज्यामिषेकार्थ 
पीठ :--दे० प्रनुवाद झ० ड॒पृ० ७-< 


राज-निवेश 


ख्िविध'--!  शासनोपयिक 
२ प्रावासोपयिक 
३ जनोपयिक 
शासमपोयिकत :--हम प्रपने प्रध्यवन झौर भ्रनुवाद इन दौतों में राज«नव्ञ 
पर पूर्ण प्रकाश डाल चुके हैं। यहां पर केवल पदाव्ली के दृषब्टिकोग (76पव00- 
॥0809 50४॥५०७०॥) से केबल हम राज-तिवेज्ञांगों की तालिका हो उद्धुन 
करना पर्याप्त समभते हैं, जो इस खण्ड का प्रतक्ष विषय पंदावली ही तो है। 
झतः उसको पुसराबति प्रनियाय है। शाथ ही भाव हम हैं मी उपयकत समभते 
हैं, कि समशांगणन्सूतरपार के राज-निवेशांगों की तालिका के साथ साथ 
प्रानधारीय राज-निवेद्द-तालिका का भी हम यहां पर प्रासने सामने पर्थात्‌ 
समानास्तर प्रस्तुत करें, तो हस प्रस्य-रत्त के राज-निवेश्ञांगों की तालिका कितनी 
व्यापक समुद्ध भ्ौर चरम है, वह श्रपने प्राप विद्वानों भौर पाठकों को स: समर 
में भ्रा सकेगी / समरांगण-सूत्रधार को छोड़कर इतनी बड़ी तालिका प्न्यत्र 
ध्रप्ाप्य है । 


१० धमराजुण-सृत्रणार 


शाज-विवेश्ञांग (सधरांगणीय) 


१. निवास 

२.  धर्मांधिक रण-स्थान 

३. कोष्ठागार 

४. पक्षि-मबन, पशुन्मभधन 
|. महानस 

६. प्रास्थान-मण्डप 

७. मोजन-स्थान 

ब. बाच्य-्शाला 


९. बन्दिनमागघ-बेदम 
१०. चर्मायुष-धाला 
११. स्वर्णो-कर्मान्त-भबन 
१२. गुप्त 

१३. प्रेक्षा-गृह 

१४. रथ-शाला 

१५. गजनशाला 

१६. वापी 

१७. प्रन्त: पुर 

१८. कोडान्दोला-प्रानय 
१९, महिषी-सवन 
२०. राज-पत्नी-भवन 
२१. राजकुमार-भ वन 
२२. राजकूमारी-भवन 
२३. प्ररिष्टा-गृह 

२४. प्रच्ोक-वनिका 
२५. स्नाठ-गृह 

३२६. पार-मृह 

१७. तदनाह 

२८. दाहू-रैल-दारूगिरि 


१०. 
११. 
१२, 
१३. 
हैंड, 
१४- 
१६. 
१७. 
रैंप, 
१६. 
२०. 


२१, 
२२. 
२३. 
२४. 
२२. 
२६. 
२७ 

र८, 


राज-विवेधाय (मानसारीय) 


निवास---राज-प्रासाद 
ब्रद्मन्पीठ 
राज-महिषी 
पुष्प-गृह 
उद्यान 
तडाग--मज्जना लय 
कोष्ठागा २---बस्तू-निश्षे प- 
मण्डप 
कोष-गृह 
प्रायुध-शाला 
अ्ररिष्टागार 
झमभिषेक-भण्डप 
झायधालय (२) 
रक्षक-भगन 
गोौपुर-बह द्वार 
राज-कुमा २ -हम्यं--युवराज-मबन 
पुष्प-मण्डप 
पान-दाला---शथ-दाला 
पुरोहित-भवन 
क्षौर-गृह 
शिविका-मण्डव 
प्रतीह्ार- निकतन 
मुग-दाला 
पक्षि-शाना 
राज-मन्दिर 
नृत्य-्मण्डप 
मनन्‍्दुरा-वाजि-ज्ाना 
यं+-म बन 
+जाना 


शाज-नियेतश्न ११ 


२६. पृष्प-वोषी--पृष्प-ेहम २६. मर्कट-म बन 

३०. यन्त्र-कर्मास्थ-मबन ३०. मयूर-मवन 

३१. पाननगृह ३१. गुष्ति 

३२. कोष्ठगार (२) ३२. गजन्शाला 

३३. प्रायबन्‍्मन्दिर ३३. कारागार 

३४. कोद्ठगार (३) ३४, यद्धाघिकरया-शषाला 
३५. उद्खलन्भवत तथा लिलानयस्त्र ३५.  सभा---मन्त्र-बेश्य 
३६. दारूनकमम्ति-्भवन ३६. प्रेक्षा-गह ; 
३७. व्यायामन्याला ३७. मेच-वयुद्धायं-मण्डप. 
३८ नाटयन्शाला ३८. व्यायाम-कीडाशाला 
३९. चित्र-शाला 3६8, व्याघ्रन्मण्डप 

४०. भषज-मन्दिर ४०, कुक्कुटादि-पशु-मण्डप 
४१,  हस्तिब्शाना (२) ४१. निरीक्षए-भवन 
४२. क्षीर-गृह-गोशाला-ह ४२ धटिका-भवन 


४३. पुरीहित-सदन 

४४... प्रमियेध्रनक-स्थान 

४४५. .प्रश्व-शाला-मन्दुरा 

४६. राज-पुत्र वेइम (२) 

४७ राज-पुत्र-विद्याधिगमन्शाला 
४८. राज-मातृ-मवन 

डे६., शिविका-गृह 


५०. वशय्या-गृह 
५४१. झासन-गृह 


४२. कासार तपा तडाग आदि जलाशय 
४३, सलिनी-दीबिका 

है४. राज-मातुल-निकेतन 

१५. राज-पितृव्य-भवन 

४५६५ सामन्त-वेश्म 

६७. देवकुल 


४५८. होराज्योतिषी-भगन 
४६९. सेनापति-प्रासाद 


६०, राभा 


१२ समराह्युण-तश्रधार 


राज-सवत-दिविध :- १ निवास-भवन 
२ विलास-मवन 
जहां तक स्थापत्य-पद्धति और भाधार-मौतिक निवेश-प्रक्रिया का प्रश्न 
है-- इन दोनों पर हम अ्रष्ययन में काफी समीक्षा कर चुके हैं, तथापि यहां पर 
इतना ही सूक्ष्य है कि जहां तक निवास-भवन का प्रइन है, उसमें कंवल कक्याएं 
(060७४५७७) ही विद्येष महत्व रखती हैं, उनमें भूशियों (१॥0/९५७४) का निर्वेक्ष 
विहित नहीं है । हो विलास-भवनों में श्र ग-मूषाओं के कल्पन के लिए वितान- 
लुमा एवं शिखर आदि नाना विच्छित्तियों एवं प्रलकृतियों की भ्रावरयकता 
बथानाम प्रतिवायय मानो गई है। प्रतः यह विलास-भवनत, शझ्ाषबास-भवनों से 
सवंधा विलक्षण हैं। भावास एवं बिलास दोनों भवनों में स्तम्भ-बाहुलय ही दोनों 
की विशेषता है। भलिन्द भ्रर्थात्‌ कक्ष्या का सन्निवक्षा स्तम्भों पर आधारित है, 
परत: निवास-भवनों की जो निम्न तालिका हम अस्तुत करते हैं, उस तालिका में 
प्रालिन्द-संल्या भोर स्तम्भ-संब्या भी तालिका-बद्ध होगो । भ्रस्तु, इस उपोद्धात 
के उपरान्त भ्रब इन दोनों भवन-विधाम्रों की तालिका का परिशीलन करें| 
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र्‌ड समराजुण-सूत्रभार 


सभा :--सभा-वास्तु भारतीय वास्तु का सर्व-प्राचीन प्रारम्भ है । समा- 
भवन की स्थापत्य-विशेषता स्तम्भ-बहुलता है। ऋग्वेद श्ाहित्यक-प्रामाण्य-ल्ोतों 
में प्राचोनतम कृति है, उसमें नाता ऋचाझों में सहलस्तम्भ वाले भवनों के 
निर्देश प्राप्त होते हैं। कि इस उष्ण-प्रधान देश में जहां तक श्ामान्य जनता के 
भवनों की निर्वेश-पद्धति का प्रदन था, उसमें उन्होंने त छ्वो कोई विशेष झ्भिनिवेदर 
हो दिखाया भौर न उसको ऊ चे ऊंचे मकानों प्रौर नाना भूषाधों से सस्जित-एप 
में परिकल्पित करने की चेंष्टा की । मृष्मय, छाद्य-सय, भवन ही इस देधा की 
सभ्यता एवं जलवाय के भनुकूल ये । ऐसे ही मकान उपयवत हाने जाते रहे । 
श्रतएव सारा, ऐश्वर्य घन, परिश्रम, कौशल सब कुछ जन-भबनों, शज-भवनों तथा 
देव-भवनों के निर्माण में लगाया गया । कोई भी जन-भवन (7७७४८ प970॥08 ) , 
राज-भवन (98]8८९५), देव-भवन (7८ए/॥८४) बिना सभा-बास्तु के कभी पूरों 
नहीं माने गए । घस्तु, इस उपोदधात के बाद भव हम समरांगण-सूत्रधार के 
सभाष्टक को तालिका प्रस्तुत करते हैं :-- 


१ नन्‍दा २ भद्दा 
३ जया ४. पूर्णी 
५ भाविता ६. दशा 
७ प्रवरा ८ वि द्रा 


दि०--इन सभाप्रों में तीन स्थापत्यर्नवशेषताएं हैं. :-- 
(ग्र)। झलिन्द-विनियोग, 
(). स्तम्म-विनिवेश, 
(स) प्राग्रीवादि-वेशिप्ट्थ । 
विहव-कर्म -वास्तुन्थास्त्र में वरणित सभान्वास्तु पर भी हुछ उद्घधारण 
प्राख्काक् है। यह वि० वा" शा० का सभा-वास्तु राज-निवेश के लिऐ बहुत ही 
बपयक्‍त विभाव्य है, जो शासनोपथिक राज-प्रासाद के लिए श्रवदय निवेदय है । 
इन सभाओ्रों को तीन विधाश्रों में विभाजित किया गया है :--- 


है साधारणन्सभा 
२ मुख्य-सभा तथा 
हे प्रथान-्सभां 


शाज-निवेद्ता ह १ भू 


ये सब सभाएं एक प्रकार से न्‍्यायन्सभाम्नों के रुप में परिकल्पित की ला 
सकती हैं, क्योंकि स्याल-शाला भर सभा ये दोनों है! बि० वा० शा० के श्रनुसार 
“धास्थानिक' क्षज्ञा में उपकल्पित की गई हैं। यह स्याय-शाला पुनः दो कोर्टियों 
में उपस्थापित की गईं है-- 
१ देष्या पश्रोर 
२ पोौरा 
: इस प्रकार जैसा हमने सभा-वास्तु में स्तम्भ-संयोग माना है, उसी 
प्रकार इन श्रावस्थानिकों में भी स्तम्भ-्संपोगन्वै्चिष्टयथ रखता है । भ्रस्तु, 
निम्न तालका से ये सभाएं पारिभाषिक पदावली में निखवर उठेंगी ;--- 
न्याय-सभा-न्यायवित्‌-परिषत्‌-स्थान ;--त्रिविधा 
१ देवी 
२ राज्ञी 
३ मानुृषी 
टि०--राजधानो में प्रधान न्‍्यायनशाला (८००४४ ० |०४४०८) में चालीख 
लम्भे प्रवश्य होने चाहिए | जहां तक पौरा-मुख्याभिधाना न्‍्यायशाला का प्रदत 
है उसमें २४ खम्म होने चाहिए । देश्या नाम की साधारण सभा में २० खम्भे 
होने चाहिए । 
गजशाला :---जहाँ तक समरांगण-सूत्रधार की गजशाला की विधा है, वह 
निम्नलिखित तालिफ़ा में उद्धत की जाती है और उसमें उसके विशेषों पर भी 
सुसम्बद्धा सूचना प्रस्तुत की जाती है :« 


पड़विधा 

१ सुभद्रा २ नन्दिनी 

३ सुभोगदा ४  भद्ठदिका 

५ वर्षिणी ६ प्रमारिका 


टि०--वि० वा० श्ा० गज-शालाझों के निवेश में बढ़े ही स्थापत्व 
विवरण प्राप्त होते हैं। यहां पर गोपूरों की छटाए', विस्तुत मैदान, भिषक्‌- 
बवन प्रस्तुत किए गए हैं। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि गज-शाला 
में सवंत्र वालू बिछी हो ध्ौर ये छालाएं परिखावलय पर झौर महामामं- 
धर्मौप त्थाप्प हैं और इनका रुप मण्टपाकार होना चाहिए.। 

(2०--इ्वमे छटी गजक्याला धनिष्ठ बताई गई है। 


१६ समराजु ण-सृत्रधार 


झइवज्ाला:--हम यह पहले ही प्रतिपादित कर चुके हैं कि समरागण« 
सृत्रचा।र को छोड़कर झौर किसी भी वास्तु छिल्प-प्न्ध में श्रश्वशाला के सम्बन्ध 
में इतने विवरण प्राप्त नहीं होते हैं। तथापि यहा पर स्वल्प में पारिभाषिक 


बदावली उद्धृत की जाती है । 


१. .भ्रश्वशालोय सन्ल्विश--'स्थानाति' भर्थात्‌ थाने या घोड़े बाधने का 


स्थान, दे० प्रध्ययन, 


खादन कोष्ठक-नांदें । 


+ 


ख्द चुी 2. >> 


गवस्‌-स्थान श्रर्यात्‌ जहां पर धास एकत्रित की जाती है । 


कीलक खूम्टे जो पंचागी निग्नह के लिए अनिव .य॑ है, 
झश्यशालीय सम्मार--- जल-पात्र पूर्वोत्तर 


झ्रांगन दक्षिण-पश्चम 
उद्खन उत्तरनदक्षिण 
टि०--जहां तर पूर्व का प्रदन है वह तो प्र्य-प्रवेश द्वार है प्रन्य 


सम्भार निम्न तालिका में निभालनोय हैं । 


१, निःश्रेणी ११५ 
२. कुश १२. 
३. फेलकाबृत कूप १२. 
४. कुददाल (कुल्हाडी) (४. 
२. उद्दाल (फरुह्े) १५४. 
६. गुडक (गेंद) १६. 
७. .शुक्त-पोग १७. 
४. सुर १८८ 
६, कंची ११. 
१०, सींग २०. 
झइजशालीय-...उफ्भचन-प्रौषभालय 

१. भेषजागार 

३. पअरिध्ट मन्दिर 

१. व्याधित-मन्दिर तथा 


४, स्व-मं भार-बेश्म । 


गडमे 
नाथ 
प्रदीप 
हस्तवासी 
दिला 
दर्बी 
फाल 
उपामहूं 
पिटक 


बत्तिवां 


मुपायतान :--पैसे तो श्रायतन का श्र भ्दिर है, परस्तु वहां पर 
शावतत श्द का राजानुजोबो चैंसे भमात्य, ब्वेगापति, पुरोहिद, राजमाता, 


मास्तु-शितलप-चित्र-पदावलो रच 
राजकुमार, राजकुमारी, राजमातल, राजसेवक, राजपितृथ्य पध्रादि के मबन 


कभी भी राज-प्रासांद के प्रमाण में विनिर्मय नहीं; मे स्देव न्यून होने चाहिये । 
इस सन्दर्भ में कोई विषेंष पान्भसिाधिक पदावली नहीं । 


परिक्षिष्ट-टि० भ्रद इस राजोपकरण-भबन-शीरक में थोड़ो सी भोर भो 
सामग्री प्रस्तोत्य है । 


साट्य-दाला-ये नाट्य-शालाए राज-भबन के सम्मुख दवारादि पदों में 
निर्मेष विहित बताई हैं वि० वा० श्ा० में इसे रंग-झाला के नाम से प्रकीतित 
किया गया है, जिसको विधा त्रिविधा है :- 

१० नाटक- शाला २. संगीत-शाला तथा ३. नादय-शाखा 


इन शालाओं के भबन के तीन भाग विनिरदिथ्ट किए गये हैं, 
१. देव २. गान्ध्व ३. मानुष 


देव-भाग में नाट्य एवं संगीत झादि प्रारम्भ के प्रथम यहां पर देवता 
पज्य हैं। 

गान्धवे-भाग को भ्राज की पर्भाषिक दाब्दावली में रंगमंच कह सकते हैं । 
यह रंग-मंच केवल नटों, नतेकों के लिए हो नहीं है; परन्तु सम्यों--दर्शकों के लिए 
भी है । भ्रव रहा मानुष-भाग उसे हम ध्राजकल की पदावली में 0ात्शा #००ा॥ 
कह सकते हैं। लेकिन वास्तु-जास्त्र को दृष्टि में जो हमारी प्राचीन परम्परा थी 
उसके श्रनुरूप यह भाग दो भागों में विभाजित था-एक महिलाझों के लिए दूसरा 
मनुष्यों के लिए भर्थात पुरुष-नटों तथा नारीन्‍नटों के लिए । 


पुस्तक-दशाल[-वि० बा० शा० का निम्न प्रवचत हमारी पूर्बोक्‍्त चारणा 
का पूछों समर्थन करता है कि यह उप-भवन राज-निवेश के लिए भनिवाय है :-- 
''क्ड्गसन्धारण राशददास्त्रसेबनमित्यपि, 
ढयं चेब विवेषेण छुभप्रद्मितीश्तम्‌ ।* 
हमारी प्राचीन पुस्तक-शालाओों के जो भवन के दे भौमिक भजन. थे तथा 
शिक्षरादिन्भूषाशों से भलंकृत थे, पुनः पुस्तक-भबन की विशेषता यह हैं कि जिस 
प्रकार से राज-प्रासाद में भ्रलिन्द भ्रथवा कक्याएं अनिवायं हैं उसी प्रकार यहां 
पर बाला आवरणों का प्रकल्पन झ्ावश्यक है, जिससे भिम्न-भिन्‍न थदास्‍्त्रों की 
स्थापना हो सके :--- 


श्छ खसमराजु भ-पृश्रवार 


प्रथम भ्रावरण बेद 
द्विनीय प्रावरण स्मृतिया 
तृतीय प्रावरण झार्ष ज्ञान 


पुर एक सबसे बडी विशेषत। यह है कि प्राचौन पृस्तकालयों में गुरू 
के लिए पीठ भ्रनिवार्य था | साथ ही सांथ भगवती सरस्वती, हयमृख भगवान्‌ 
विष्णु शिव तथा भगवती उमा--वे सब बारो सपरिचारिक स्थाप्प हैं। 


विद्या-मवन--इस भवन की सबसे बड़ी विशेषता मह है कि इस को 
बहि शाला और भ्न्त.शाला के निवेश मे परिकल्पित करना चाहिए -- 
बहि शाला--महाज्वाला, भन्त'शाला--मध्यशाला 


मध्णशाला में दो झालाए विशेष निवेश्य हैं --- 

१ शास्त्र-शला--बाद-स्थान 

२ परीक्षा-स्थान--भ्रभ्यास-गृह (0.80०8079) 

इसकी विश्येषता यह है कि यह आासाद-स्थापत्य के समान विमान-शिखरों 


संदृश नाना-चित्र-मनोहर, सर्वालकार-सयुक्त तथा पूर्व-मह़प-शोभित बनाना 
चाहिए। 


साम-शाला--मारशालाए भ्राजकजल कंवल विश्विष्ट जनो के लिए किसी 
नगर भथवा राजधानी मे दिखाई पड़ती है भन्यथा ग्रामीण क्षेत्र मे इस प्रकार 
की शालाए दिखाई नहीं पडती । वि-वा०शा» के प्रनुसार ये ध्ालाए बडी 
दी प्रशस्त प्रतिपादित हैं। बडे-बढ झ्रागन, परकोटे (प्राकार), गोपुर (महाद्वार) 
नाना विध सड़प तेथा विभिन्न भूमिकाधों से भलकृत तथा देवो, गर्धवोँ, 
महाराजो, भ्रविराजो के वित्रा स॑ चित्रित दीवालो क॑ याथ विमानाकार भूषाशो 
से झलक्ृत ये विनिर्मेय बताई गई हैं। साथ हो साथ एक विशेष यह है कि इन 
मार्ग-झालाओं मे सायुध भटो की नियुक्ति भी प्रतिपादित है। इसको हम भान्त 
पथिकों के लिए विश्रन्ति-स्थान के रूप मे परिकल्पित कर सकते हैँ । 


वापी, कप, कुण्ड, लडाग--ये सब निम्न तालिका से विभाव्य हैं; क्योकि 
जनता के लिये सभी राजे-महाराजे शासन की हष्टि से तथा राज्य -संधालन की 
सफलता के जिये थे लोग इन निवेक्षो को भ्रनिव्रार्व रूप से बनवाते थे । (िशेपकर 
पष्य-भारत के 'े-मध्यकालीन भग्वाबशेधो को देलिए वहा बावसियां ओर 


भास्तु-शिल्य-लिच-पदागली ... ६ ह 


तडाग धब भी दिखाई पड़ते हैं। भ्रपराजित-पृष्छा ही एकमात्र शिस्प-द्रन्थ है 
जहां पर वापी, कुण्ड, तडाग, कूप के जन-वास्तु ($८९फांआ' #८॥८०४७९८ 
0७ एटा #काल्टएाल) की दृष्टि से ये निवेश वास्तुन्पदावली से कितने 
विकसित थें---स्वतः प्रत्यक्ष है :-- 


हप-तालिका बापी-तालिका-संशा.. जे शिष्टथ 

ओीमुख भूडामणि नत्दा एक-वकक्‍त्रा, त्रि-कटा 
विजय दिरभद्र भद्ठा द्वि-षकत्रा, घट-कूटा 
प्रान्त जय जया त्रि-बक्त्रा, नव-कूटा 
दन्दृभि ' न्द तथा विजया चतुर्वकत्रा, दाददा-कूटा 
मनोहर शंकर 
कुण्ड-तालिका तडाग-तालिका 

संज्ञा झाकार 
भद्रक सर भर्ध॑चन्द्राकार :.. 
सुभद्रक महासर वृत्ताकार 
नन्‍्द तथा भद्रक चतुरश्षाकार 
परिघ सुभद्र भद्गाबहुल 

परिष वककस्थल 


युग्मपरिध कूलद्रयवकपरिवेष्टित 

हि० जहां तक राज-निवेशोचित नाना निवंक्षों का सम्बन्ध द---जैसे 
भोजन-शाला, शब्या-गह, बसनन्‍्त-शाला, कल्याण-शाला, धान्य-गृह, गो-श्ाला 
प्ादि झादि थे, यहां पर इस प्रष्ययन से विशेष सम्बन्ध नहीं रखते । केवल . हूम 
थहां पर कोषागार शोर भ्रायुध-शाल्रा तथा मृग-शाला (20०) पर ही कुछ 
थोड़ा सा यहां पर वि० बा० शा० के भ्रवतरण उद्धृत करते हैं ।. 

कोधागा र-भाण्डागा २--यह भी कोषायार न्यायशासा के सदुष्या देदया 
झौर पोरा के रूप में प्रतिपादित है। पुनः इन शालाओों में किन किन प्रकोष्ठों 
में कौन कोन से घन, भाग्य, द्रव्य त्थापत्य हैं“ इस पर बढ़ा शुल्दर धौर वैज्ञानिक 
विवेचन प्राप्त होता है। निम्न तालिका से वह सब दर्पणवर्त्‌ शशरभासित हो रहा 
है। पहले वास्तु-बैशिच्दूय देखिये :-८ |: 

बैदया ((:920).:-- . त्दु्गा सालिन्दा द्वारोपद्धारमेदुरा । 

देदया प्राकारत्रयसंवीतः मित्तसप्तकसंब॒ता 


३० 


अर्थात्‌ किलाबन्दी से हृढ़, द्वारों तथा उपद्वारों से युक्त, तोन परकोटों से 
रक्षित सात दीबालों से प्रभेश्च ऐतां कोषागार बनाना चाहिये । जहां तक पौरा 
(एशएं(४) का सम्बन्ध है, वह राज-प्राताद में निवेश्य है। रक्षा-व्ययस्था देखें:-- 
उत्तर--नव रतन (हीरे जवाहरात ) 
पश्चिम-लिपिक री (७&००००१४॥$) दक्षिण--राजत, चांदी के सं भार 

झायुध-शाला--हम केवल यहां पर भायुध-शाला के अधिपति देव एवं 
ऋषि (श८80॥8 000०५ 8॥0 548०५) तथा झायुषों के लाम निम्न तालिका 


पूर्व ---सुवर्रां 


दे उहस्थित करते हैं 
अधिपति देव 
पर: शिव 
हरि 
ब्रह्मा 
सुरेश 


वरूण 
अधिपति ऋषि 


मख्त्‌ 
गन्षर्व 
कुबेर 
चन्द्रमा 
खित्रकामु क 


विश्वामित्र 
नारद 
शबालखिल्य 


बैनतेय (गरूड़) 
नागराज 
केतुमालि 

यम 


गालव 
पत्मवारक 
भरद्वांज 
क्षत्रपाल 
कैशिक 
मधुसूघन 
सुदर्शत 
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भुग-शाला (2०00)--परहां वर तालिका दयादि न देकर केवल इस 
झबतरण को पढ़कर पाठकों को कितना तत्कालीन वैभव और निवेश-योजना 
आपने झाप स्वत: सिद्ध होगी :-- 
बालाता बालिकानाजञच युवतोनां विज्वेषतः | 
शुद्धान्तमुन्दरीणाडच चित्तहर्षाभिवृद्धपे ॥ 
कल्पने विविध कार्य स्थलजात्यादिभेदतः । 
झुकानामपि कीराण|।ं मयूराणामपि क्त्रचित्‌ ।। 
हरिणानाझूच वत्सानां लाल्यलीलादिनामधि | 
शाला तु विविया स्थाप्या लोहदास्सु्धष्टिक: ॥ 
शुकानां पठजर: कुन्दा हरिणानां निगद्यते । 
वत्सादीनां झालका च॒ त्रविध्यं मुख्यमीरिंतम्‌ ।। 
लोहदण्डं दारू दण्ड श्रंखलान्वितमेव वा । 
बहुसत्थ्र' सकटक पंञ्जर कल्पयेदुण: ॥ 
लोहदण्डमयी प्र।यः कुन्ददारूमयी कबजित्‌ । 
कव चि ब्छिलाबुटमसयी सगवाक्षसतोरणा ॥ 
क्षुदरशाला क्वचित्कार्या वत्सादीनां शुभ स्थले। 
नानांगणसमोपेतशावला बाउथ भोमिका ॥ 
सतोयपात्रा साधारा मध्यश्रंखलिकान्विता । 
बातायनतस्थलकृताभीकरेइन जिवजिता ॥। 
बहिः वेलनभूम्या वा शाखया वा समेयुषी । 
च॒तुर्दण्डाधिकोत्तत्या फटलया व्‌ विभूषिता । 
कल्पनान्तरमूहायंव॑ स्थाप्यं शिल्पविश्ारद: ॥ 
वि० बा० शा० ३७ 


राज-भवनोचित-सज्जा-काण्ड 


१. शब्या 

२. ग्रासनर्नसहासन 

३. पादुका, पञ्जर, नीड, दीप, दंड झादि । 

परिशिष्ट :-- 

(श्र) स्थापत्य-भषा--तोरण-जितान-लुमा-पताका-पारिभद्र 
झावि; 

(ब) संकीर्ण-भवन तथा भ्रावरण 


हाय्या जिविधा प्रमाण भवा 
राजोचिता १. ज्येष्ठा १०४८ प्रंगेल. स्वर्र की लड़ाबंट 
२. मध्या १०४ झगल रजत ,, ,; 


है. कनिष्ठा १०० प्रगुल  ताञ्र ,, ,, 
हस्ति-दन्त प्रादि भी । 
राजपृष्रोच्षिता १० प्ंंगुल 
श्रमात्योचिता ८४ धंगुज 
सेनापति-उचिता ७८ पअंगुल 
पुरोहितोचिता ७२ प्रंगुल 
ब्राह्मणोचिता ७० धझंगल 
वाय्यांग 
१... ईशा-दण्ड २... कृष्य ३. पाद 
शय्या-शृव्य :-- सारदाक 
एक-दारू-धटिता प्रशस्ता 
दिदारू-घटिता प्रप्रशस्ता-मय-जनका 
त्रिदारू-धटिता मृत्यु-धातिनी 
य्या-छिद्र-धड्-विध :--- 
१. निष्कुट २. कोलदुक्‌ है. क्रोडनगस 
डे बत्यनाभक ५. कालक ६. बन्धक 


टि० वि०वा०द्षा० का निम्न उद्धरण प्राधुनिक शयन-कक्ष (8०6 १००७) 
को कितनी सुन्दर सुषमा, तत्कालीन शास्याक्षों प्रौर शयत-कक्षों की ओर हमें ले 
जाता है :-- 

पाह्वंयोम॑झ्भुलद्रब्यस्थापन शुभवर्थकम्‌ । 
मुक्रादिसमोपेत जलपात्रेण मज्शुलम्‌ ॥| 


झासन--समरांगण-सूत्रषार में शब्याप्रों का तो बड़ा सुन्दर विधान है, 
दरस्तु आासत, परादुका कं भादि पर स्वल्प विवरण प्राप्त होते हैं। मानसार 
में ध्रासन भौर सिंहासन के सुल्दर तथा पृथल विवरण प्राप्त हंते हैं। ये प्रासत 
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समराजुण-मृतवारः 


बड़ा वर सिहासनों में ही विभावितर किए गए हैं।। इतक्ी दो निल्ललिशित 


विधाएं भ्रवता रणीय हैं :-- 


राजासन 
;क्‍ प्रथमासन 


बीरासन 
वेवासन 

नित्याचंन 

महोत्सव 


अभिषेकासन संगलासन 


विजयासन 


नित्योत्सव 


विशेषाचं न 


जहां तक निम्न आ्राखन-वर्मों का प्रदन है, वे यथा>निदिष्ट किन-किन के 
लिये प्रयोज्य हैं--इस तालिका से सूज्य है । इनको मानसार ने दस विधाभों में 


वर्गक्तत किया है :«« 
संज्ञा 
पच्मासन 
फद्मकेशर 
पद्म-भंद्र 
श्रीमद्र 
शीविशाल 
श्रीबन्ध 
श्रीमुल 
भद्रासन 
पद्मबन्ध 
पादवस्ध 


प्रयोज्य 
शिव तथा विष्णु 
अन्य देवों तथा चक्रवर्तियों 
महा राजों 
अधिराजों तथा नरेन्‍द्रों 
नरेन्द्र और पार्ष्णिक 
पाध्णिक झौर पट्टपर 
मण्डलेश 
पट्टभास 
प्राह्यरक 
भष्टग्राही 


जहां तक भय राजोचित फर्नीचरों की प्रावदयकता है, उनमें मिम्न विशेष 


उद्धरणीय हैं :-..- 


दीपदण्ड-हसकी दूसरी शिल्प-संज्ञा भोतिका है । 


यह ॒पोतिका 


वि« बा० झञा० के अनुसार त्रिविधा प्रकल्पित की गई है :-- 


पत्रच्ताला 


सप्त-ताला 


तथा प्रष्डन्ताता 


इसे गान्यरवी, कित्तरी, विद्वाघरी श्रथवा पक्ष-रूपिका के रूप में चित्रित 
करना चाहिए भोर किन-किन स्थानों पर इसका विनिवेश श्रपेक्ित है 
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बि० या० शा» का यह उद्धरण कितना सुन्दर है :- 
महाससा था साधारा देवभूपालकल्पने । 
मानस गे स्थसशे न स्थापितब्या शुभरथले।॥। 
तशुस्मक वा थुशतों भुरमं विपरिवत्तकम्‌ । 
शालासु स्तम्मपालीसू सोपाने5सिम्दक्षालके ॥ 
कटे जे नवरंगे ल भौमकल्पनपालिषु । 
गोपुरदारभागेषु मण्डपस्थानमूमिषु ॥ 
प्राकारकड्यमागेष्‌ु ठटाकादिस्थलेब्यपि । 
दारपाद्य चत्यरान्ते देवगेहें विश्ेषतः ॥॥ 
भोज्यक्षालादिषु तथा शयनादिस्थलेषु चर । 
कल्पनान्तरभागेष्‌ प्रकल्म्या पोतिका क्रिया ॥ 


टि० जहां तक प्रन्य फर्नीचर जैसे--व्यजन, दर्पण, मछजूबा, दोला तथा 
तुला की बात है उनके विवरण विशेष प्रावह्यक नहीं है । 


पञ्जर--निम्न पदचु“पक्षियों के लिये कहप्य होते थे :-- 


मृग-लाभि ष्य्क चाटक 
जकोर मशल पारावत 
मनीलकण्ठ कुछ्जरीय खम्जरीट 
कुक्कुट कुलाल न्ुत 
गोधा विशिर ब्यात्र 
तोरण :--वि० वा० क्ा० के सनुसार जिविष :-देव, भोप, मानुष 
तोरण-फ्रिया-- बारटंक रम्प्र-टंक भेद-टंक 
पट्ट-टंक. दिखान्वित लता -टंक 
तोरण-विश्छित्ति- चूत-पत्रादिरूष पक्षि-रूप 
लता-रूप रेखानरूप 


लयस्यादिन्‍स्‍प गोपुरादि-स्थलाकृति 


वितान-शिल्प--बितान भौर लुमाएं दोनों एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। 
विताल २३ भौर लुभाएं ७+ इस छिल्प-विश्छित्ति पर हम भपने अध्ययन में 


रद समराहडुज-तृञभारः 


काफी प्रकाद डाल चुके हे । यहां पर केवल उनकी पदावली श्रवतार्य है। यहां 
पर यह भी सूच्य है कि प्रपराजित-पृच्छा में बितान-बास्तु पर बड़ा ही प्रकृष्ट 
प्रतिपादन प्राप्त होता है। जिस प्रकार से शिखर प्रासाद को भूषा है, उसी 
प्रकार बिताव समाध्रों, मडपों, एवं राज-शालाध्रों की भूषा है। वहां पर वितानों 
का वर्ग विविध परिकृल्पित किया गया है :-- 

समतल क्षिप्त उत्क्षिप्त । 

पुनः इनकों छकौलियों के ग्रनुरूप निम्न शैलियों में विभाजित किया 
गया है :-- 


पदुमक नाभिच्छन्द सभामार्ग मन्दा रक 
पुन: इनको चार प्रवान्तर शैलियों में विभाजित किया गया है 
शुद संधाट भिन्न उद्भिन्‍्न 


मानकद ने इन सब को निम्त तालिका से १११३ के क्रोडांक में विभाजित किया 
है. इन वितानों का विशेष सम्बन्ध “प्रपराजित-पृच्छा” में मंडप-बास्तु से है 
भोर वह भी देवानरूप बर्गकृत किया गया है, परन्तु स० सू० की दृष्टि में यह 
वितान-बास्तु राज-भवनों की भमिल्या है, जो राज-अ्रासाद-स्थापत्य में वितान- 
वास्तु (00986 #7&७९८४०७) उस युग में श्र्षाव्‌ ११वीं शताब्दी में पूर्र 
पराकृष्ठा को पहुंच चुका था। भ्रतएक विस्तार मैं न जाकर इस प्रन्थ की 
वितान-वास्तु को पदावलों की तालिका ही विधश्वाव प्रस्तोत्य है। पहले हम 
झर० पृ० की तालिका लेते है पुनः स० यू० की :-- 
धब० पृ० 

















जाजजाज पदुमक __नामि | _सभामाग॑ 
घुद्ध हि श्ड १६ 
संघाट | ३६ ४० ३६ 
भिन्‍न २०० १०० डंद 
उद्भिन्न | २०० १३६ १०० इंच 
टोटल ४०० हज | ११३ 


ल्ण्कोर्डाक नल १११३ 
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सन सू० 

खुमाय:--सप्त 
तुग्बिनी मनोरमा 
लम्बिनी शाम्ता भ्राष्माता 
हेला कोला 

वित्तान--- पञ्चविशति 
कोल हंसपक्ष मन्दारक 
नयनोत्सव कराल कुमुद 
कोलाबिल बिकट पद्म 
हस्तितालु : झंलक्टिटम विकास 
पझष्टपत्र दांखनाभि ग़रुडइप्रम 
शराबक श्रपुष्प पुरोहत 
नागोबीीी चुक्ति पुरारोह 
पुष्पक ब्त्ति विद्य न्मन्दारक 
धमरावली 


संकोण-भवन-- यद्यपि यह निवेश एक-मात्र स्थापरव-भूषा ही नहीं, बरन्‌ 
यह पौरजानपदों के लिए न केवल शोभामात्र है नरन्‌ प्रामीणों के लिए बडा ही 
उपकारी है। यह भवन वास्तव में जन-भवन है। इन भवतों में अलिन्द भ्रर्थात्‌ 
कक्ष्याएं और शालाए' भनिवाये निबेश हैं। इन दोनों में कम से कम २० खम्में 
झ्वह्य होने चाहिए। इनका एक-मात्र प्रयोजन ग्रामीणों के मनोरंजन जैसे 
नाट्य, नृत्य, बादित्र के साथ-साथ विवाह भझादि कार्यों के लिए ये विनिवेदय 
विहित थे । हझ्राजकल जिस प्रकार धमं-शालाभों में जनता पभ्रपने पास स्थानाभाव 
के कारण उनमें ये कार्य सम्पादन करती हूँ, प्राधोन काल में यह सब राजाशय 
में वितिर्मित होता था । इन भवनों का बड़ा बोल-बाला था । 

सबसे बड़ी स्थातत्या-चिद्राषता यह है कि इसमें लगभग २४ द्वार होने 
चाहिए धौर तीन चार मूमियां भी होनी चाहिए, जिससे एक ही नहीं बल्कि 
बहुत से लोग इसका उपयोग कर सकें। यहां पर यह भी उद्धघादय है कि 
माणिज़्य झौर कृषि धादि के लिए भी इत सदनों का उपयोग किया जातो था । 

पताक्ा-पठाका से भ्र्थ वेजयंतिका है। पताका भर पारिभद्र दोनों 
प्रत्योग्यन्याश्रित हैं। पताका यथानाम पताका है झौर ब्ारिभन्न उसका दण्ड है । 


: ३७ सभराजुण-धृतरधारः 


हमारे देश में श्वास्त्र-पारंगत भुनियों ने पताकाश्ों को इतनी विधाएं परिकल्पित 
की हैं, जिनको देखकर बड़ा भादयं प्राप्त होता है भौर इनमें तक्षकों, चित्र- 
कारों, दारूकारों सभी के कौशल दिखाई पड़ते हैं। निम्न तालिका प्रस्तुत है, 
जिसमें पताकाओं की संज्ञा भौर पारिनद्रों की क्रियाएं भी दूसरी तालिका में 


उद्घृत की जाती हैं :-- 


पताका-विधा-- 
मुख. प्रतिमुख 
रेखिका छ्टा 
दीपा डिन्दुका 
रूपिका कम्पा 
गला प्रस्तरा 
पर्य ड्िका मृदज़िका 
शोकी छ्ता 
मध्यतारा प्रान्ततारा 
वबलिका क्षुभ्या 
पृष्पा फला 
भानुषी ऐरावता 


विमालिका रथिका 


गजा चन्द्रन्भाकरा 


तोला 
पदुमका 
भषसरूपा 
किरिकास्था 
बेशा 
बटह्ा 
बरासका 
सरन्भ्रका 
मारा 
कुम्मा 
कलासा 
तुरगा 
अकंन्माकरा 


किक्णी 
कुमुदा 
तासिका 
झबजना 
ध्रपा 
काल्या 
मध्यरेखा 
दण्डिका 
आान्धारिका 
देवी 
शिखरा 
बोघा 


पारिभद्र-क्रिया :--पारिभद्-क्रिया-योजन-सम्भार :--- 


मिर्णिका 
कीला 
श्रंखला 
शंकुला 
पट्टका 
बोधक। 
भरणी 
कंटिका 
अगला 


क्ुडिचिका 


कील्या 
तजंनी 
रन्भरिका 
पट्टी 
बुधा 
घारा 
गला 
देशिनी 


धांक 
कोशका 
ह्स्ता 
पट्टिका 
नोधिका 
भारिणो 
ग्रलिका 
चित्रिका 
प्रवेशिका 


राज - विलास 
सताना यन्त्र 


यन्त्र - विधान 


टि० :-भपने भ्ध्ययन के यस्त्र-प्रकरण में यन्‍्त्रों के शास्त्रीय एवं पन्य 
विवरण पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। यहां पर पदावली की दृष्टि 
(7थ7॥7००६/०४॥९) से ध्रज हम केवल यह सब स्थापत्य-बैभव तालिका-बद 
प्रस्तुत करता चाहते हैं । 


यन्त्र -लक्षण--देलिए प्रनुषाद, 


पन्त्र-बोज-पंच-विष, ु 
क्षिति-पृथिवी झापनजल भअमिल-वायु 
झनल-भ्ररित वियत्‌-प्राकाश 


टि० बसे तो हमारे भौतिक-शास्त्र के ध्रतुसार यन्त्र-बीजों की विधा उतुर्घा 
है (क्षिति, झापू, झनिल तथा प्रमल), परन्तु इन सभी भूतों का भ्राधार भ्थरति 
प्ाश्रय वियत्‌-पभाकाश है, भ्रतः भ्राकाश भी पंचम भूत भ्रनिवाय है। 


हि० ये पांचों बीज प्रधान बीज हैं। पुनः इनके अपने-अपने भ्रन्य नाना 
उप>-बीज भी माने गए हैं। पुनः ये प्रधान बोज एक-दूसरे के बीज-बीजक-भाव 
से भी स्वयं गताथ हो गए हैं। यही विवरण हमारे यांत्रिक विज्ञन का पोषण 
करता है। ये सब विवरण भनुवाद तथा मूल में द्रष्टव्य हैं, तथापि कुछ इनकी 
प्रपमी-भपनी तालिका यहां पर प्रस्तुत की आती है :-- 


पराधिब-बीज 

कडयंक रण-सूत्र भआरगोलक-पीडन लम्बन 
लम्बकार विविध जक लोहा 
तांब पीतल रांगा 
संबित प्रमन काच्ठ 
चर्म | ऊर्देंक क्तेर 
वष्दि अफ़ अमरक 


अंगाबली बाय 


३४ समशऊहूण-सृत्रधार 
जलीय बीज-- 


ताप उत्तेजन स्तोभ क्षोम 

टि० ये ग्राजकल जल से उत्पन्न विद्युत्‌ के निर्देशक हैं। पुनः ये सब 
पार्थिव बीजों से भ्रनिवार्य सम्बन्ध रखते हैं, पुनः निम्न तालिका भी देखिए :-- 

धारा, जलभार, जल की भंवर भादि भी--इस तथ्य के छोतक हैं । 

टि० भौर जो नाना वीज एवं उप-बीज--थे प्रनुवाद में परिद्ीलनीय हैं । 


यन्त्र-बग :- 
स्वयं-वाहक झन्तरितन्बाह्य 
सक्ृत्‌-प्रेये अभदू र-वाहय 


टि० देखिए अनुवाद । 

यन्त्र -प्रकार-वंसे तो यन्‍्त्रों के प्रकार पर कोई विशेष वेज्ञानिक एवं 
परिमाजित प्रतिपादन नहीं है,तथापि देखिए भ्रध्ययन । हमने संस्कृत के पूरे वा « 
भय के आलोडन के उपरान्त हस प्राचीन भारत विशेष कर पूर्व मध्य-भारत में जो 
नाना यन्त्र प्रचलित थे, उनको हमने'निम्नलिखित श्रष्टन्‍विधा में विभाजित किया 
है, जो निम्न तालिका से दर्पणवत्‌ स्पष्ट हैं। जहां तक विवरणों का प्रश्न है 
वे सब ग्रनुवाद में द्रष्टव्य हैं :--- 


यन्त्र-विद्या- 
आनोद-यन्त्र सेवा-यन्त्र रक्षान्यन्त्र 
संग्राम-यन्त्र बारि-्यन्त्र धाराश्यन्त्र--फौहारे 


टि० प्रथम जल-यन्त्र भ्र्थात्‌ वारि-यन्‍्त्र, कार्य-सिद्धि के लिए शोर हसरा 
जल-पयन्त्र अर्थात्‌ घारा-यन्त्र क्रीडा-शोभा-भ्रानन्‍्द-विहार के लिए हैं । 


दोलान्यन्त्र यान-यन्त्र (विमान-यब्थ ) 
आमोद-पन्‍त्र :-- 

नाडिका-प्रबोधन शब्या-भ्रसपंण 

गोलक-अ्रमण ततंकी-पुश्रत्रिका हस्ति-यर्त्र 
सेवा-पन्त्र>दासादि-परिजन-यन्त्र 


सेवक-मंत्र सेविकान्यंत्र 


बात्तु-शिल्व-चित्र-पदावली १५ 


रक्षान्धन्त्र :- 
द्रारपाल-यंत्र योध-यंत्र 

संप्राम-परत्र :.... 

चाप ऊष्ट्रन्ग्रीया छातघ्नी सहखध्नी 
वारि-पन्‍्ञ् :-- 

पात-वंत्र पातसमोच्छाय-यंत्र 

उच्छाय-यंत्र उच्छाय-समपात-वंत्र 
धारा-यन्त्र :- धारा-गृह प्रणाल 

प्रवर्ण ण जलमग्त नन्द्यावते 
दोला यन्त्र : - बसनन्‍्त बसंत-तिनक 

मदमोत्सव विश्रमक त्रिपुर 
यान-यन्त्र :- 


व्यो मचारि-विमान-वयंत्र व्योमबारि-विहुंगम-यंत्र 


जश्य्ि 
छ 


११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
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चित्र-काण्ड 


चित्र-प्रशंसा; 
चित्र-धास्त्रीय-प्रंथ ; 


» चित्रोह श; 


चित्राज; 

लखित्र-विधा; 

यतिका-बन्धन ; 

भूसि-बन्धन ; 

चित्र-प्रमाण-मानोत्पत्ति तथा अ्रण्डक- बर्तन; 
लेप्य-कर्म (क्चंक झावि); 


, चित्र-वर्ण-विन्यास--लित्र-वर्ण एवं वर्ण-प्रक्रिय (लेखनी, 


तुलिका झावि); 

झालेख्य-रूढियां; 

खित्र एवं काव्य तथा नाट्य, रस एवं ध्वनि; 
चित्र-इोलियाँ; 


चवित्र-कार; 
चित्र-निर्दशन; 
(क्र) पुरातत्वीय: 


(ब) साहित्य-निबस्धनीय। 


बास्तु-सिस्प-जित्र-पधावली ड्दै 


चित्र-प्रशंता :-- 
“मैच हि सर्वशिल्पानां मुख शेफल्य थ प्रियम्‌” 
>>. स. 
लित्र-तास्त्रीय-प्रन्ध--- 
१, नग्नजितृ-वित्रलक्षण ; 
२. नारद-दिल्प; 


३... सारस्वत-चित्रन्कर्म-क्षास्त्र ; 
४. भरत का नाट्य-शास्त्र (रस-प्रकरता में वर्णों के सम्बन्ध 
में विवेचन है); 
५... विष्णु-महापुराण--परिष्षिष्टाइग--विध्शुधर्मोत्तर--चित्रसूत्र 
समरांगरान्सूत्रधार; 
झपराजित-पृण्छा ; 
भानसोल्लास (अभिलषिता्थ-चिम्तामशि )॥) 
दिल्प-रह्न; 
१०. लिवन्सत्व-रत्ताकर । 
खित्रोहेंदा (विषय एवं क्षत्र)- 
टि० यहाँ पर भ्रपराजित-पृच्छा झोर छिल्प-रत्न के निम्न प्रवचन भ्रवक्ष्य 
उद्ध रणीय हैं :-- 
“'कूपो जले जल॑ कूपे विधिपर्यायतस्तथा | 
तद्विच्चित्रमयं विएवं चित्र विएवे तयंद थे ॥” प्रनण्पु० - 
“जंग्रभा स्थावरा वा से सत्ति भुवदत्रये । 
तत्तत्स्वभावतस्तेषां कररणं चित्रमुच्यते ।” छि०र० 
जित्ांग--(भ) साध्य-दृष्टि-पुरस्सर-वढंग-चित्र 
रूप-मेद सावध्य 
भाव-योजन सादश्य अणिका-भंग 
(बग) साचन-पुरूध्सर--अष्टांय-.- 
१. बतिका (लेप्यकर्शोकित श्र श) 
२. पूमि-्बन्धन (७४% ७०-४३०८-६7००४॥५) 


ली पर 


सभराजुचनुत्रषाश ० 
३ लेश्य (96६८॥) 
४... रेसानर्म (क्िह/फ॥800॥ भाव लहैत्घाट्पांशाणा ता 
ह।8 6प) 
४, वर्ण-कर्म 
६६. बतना ([8॥0 2॥0 5४80९) 
टि० जात भौर भरा गलित हैं-दे०सन्सू ० मुलम्‌ । 


चित्र-विधा- (भर) वि०घ० :-.. 


१... सत्य २ वेणिक 
३. मागर ४. मिश्र 

(व) भानसो० :-.. १, कबिद्ध २. भ्रविद्ध 
3, श्रात्र ४. रस ४. धूलि 


टि० हन सबकी व्याक्ष्या भ्रध्ययन मे द्रष्ष्टय है । 

बतिका-अन्धन-जिस प्रकार भूमि्वन्धन निहित है; उसके पहले वनिका- 
बन्बत आवश्यक है। प्रालेश्य-कर्म का प्रथम सोपान वर्तिका-वन्धन है। पुन 
इतरा सोपात भूमिन्बन्धन है। तीसरा सोपान भानादि-प्रमाण एवं श्रष्डकादि- 
विन्वास-पुरस्तर-रेला-कर्म है। भ्रन्तिम सोपान वर्णु-विन्यास है, जो क्षय-बृद्धि 
सिद्धान्त के प्नुकूल कान्ति-प्ाया-दौप्ति श्रादि सब विस्यासों का कौशल माना 
गया है । 


इस प्रकार चित्र में चार प्रकार के शूश या लेखनिया भनिवार्य बताई 
गई है :-- 


१. बतिका २. तूलिका 

३. लेखनी ४. बिन्दु 

टि० पहिली लेखनी ध्र्यात्‌ व्षिका जिसको हम भाजकल की भाषा मे 
(०३/०॥) क्रेयोन के रुप में विभावित कर सकते हैं। उसका स्राक्षातृ-्सम्धत्ष 
भूमि-बन्चन (880॥87०७०० 0: (॥४र&॥) से है; पुनः तूलिका, लेखनी, विभ्दु 
भादि मे सब वर्श-विन्यास मे प्रयोग लाई बाती हैं। 

भूमि-बस्थन-- 


९. कुश्य-मूमि-बन्धन (१०८४ ए४०४६/०एताते 007 झड्ी-88॥788) 
हें, पट्ट-मूमि-मन्घन (80870 (४७०8४ ०: एजााबांन?४॥785) 
३. पद-मूमि-सथ्कत (900 एड१७) 
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जखित्र-प्रभाण--यहां पर हम प्रमाण की केवल द्विविध तालिकायें प्रस्तुत 
करते हैं,कर्सोंकि मानोत्शि शौर भ्रण्डक-प्रमाण ही विधेष यहां पर उपादेव हैं। जेंसे 
तो जहां तक प्रतिमा-्मात का प्रश्न है, उनमें पंथ-बुश्व-स्त्री-लक्षण तथा ताल- 
मात के साथ-साथ मारीचि के वेखानसागम की दिल्ला से शौर भी सूक्ष्म प्रतिमा- 
मान स्थापत्य में प्रनिवायं बताए गए हैं--जैसे मान, प्रमाण, उन्‍्मात, उपमान 
तथा लस्भभान | इन सब पर हम भागे के काण्ड' (प्रतिमा-काष्ड) में प्रस्तुत करेंगे । 
यहां चित्र-काण्ड का क्षेत्र चित्राभास भ्र्थात भ्रालेख्य-चित्र से सम्बद्ध है; अ्रतः 
इस काण्ड में झन्य मानन्योजना का श्रवतारण भ्नावदयक है । 


सानोत्वत्ति-तालिका-- 

१. परमाख २. श्यसरेग्णु ३. बललाप् 
४.  लि७क्षा भू. यूका ६. पंगुल 
७. मात्रा दे. कला 8. भाग 
१०. बितध्ति ११... ताल 


टि० जहां तक सान-सूत्र-्तालिका का प्रइन है, वह प्रतिमा-काण्ड में देंगे । 
यह तालिका भ्रध्ययन में भी दी जा चुकी है । 


झण्डक-सान-सतालिकॉ-- 


टि० जहां तक प्रमाण का प्रश्न है, वह भरध्ययन में द्रष्टव्य है। यहां केवल 
पदावली ही प्रस्तोत्य है :-- 


१. अनुष्याण्डक २. बनिताण्डक ३. छदिशुकाण्डक 
४. राक्षसाष्डक ४५. दिव्य-मानुषाण्डकक ६. देवोण्डक 
७. प्रमभाण्डक ८. यातुधानाण्डक ९, दानमवाण्डक 
१०० मन्धर्वाण्डक ११. नांग्राण्डक १२. यक्षाण्डक 
१३.  विद्यावराष्डक 

रूप-ता लिका :-- 

इसी स्तम्भ में रूप-तालिका भी प्रवतायं है :--- 

देव--३. सुरण, कुम्मक, (तीवरा गलित ); 

दिव्य-मासुध--१. 


हासुर--३१, चक्त, मुत दया तीरक; 
राधषत्त--३. दुर्दर, श्कट, कूमे; 


४२ समराइगण -सृत्रधार 


सानव--५. हस, क्षण, रूवक, भद्र, मालब्य ; 
स््री--५. वबलाका, पौरूषी, वत्ता, दण्डा, (पाचवा गलित) ; 


वामस--३. पिंड, स्थान, पद्मक ; 
प्रसभथ--३. कृष्माण्डक, कर्वट, त्यिंक , 


गज-- (प्र) जन्माश्रय ४. भद्गर, मन्‍्द, मग, मिश्र ; 

(ब) निवासाश्रयथ, ३ पर्वताक्रय ऊपराशय नद्माश्रय 
झदव-२ पारस, उत्तर 

सिह--४. शिखराश्रय,. बिलाश्रय,. गुल्माश्रय,.._ तुणाश्रय 


व्याल--१६  हरिण भ्रजा गृप्नरक 
गज शुक कोड 
कुक्कुट प्रद्व सिंह 
महिष शादूल श्वान 
मकंट बृक श्र 
लेप्य-कर्म (क्र्चकादि) 


टि०--जहां तक लेप्य के निर्माण की बात है, उसमे कोई विशेष 
पदावली नही है, परन्तु लेप्यकर्मोचित जिस लेप्य-कुृर्चंक्रो बी समरागण सुत्रधार 
ने विधा बताई है, वह भ्रवतरणीय है। भरत: यह तालिका जैसी अ्रध्ययन मे 
दी गई हैं, वंसी ही बहुत उपयोगी ध्मझकर यहा भी उद्धृत की जाती है । 
समरागण-सूत्रधार ने इस लेप्यक्मोचित लेखनी के लिए “'विलेखा' की सज्ञा दी 
है भौर विलेखा ही ब्रश है जिसको हम कूर्चक के नाम से पुकारते भ्राए हैं। इन 
सबको सज्ञाए भोर भराकार इस तालिका में विनिबद्ध है :-- 


संज्ञा झाकृति 
है. कृवंक वटाकुराकार 
२. हस्त-कूचंक भद्वत्थाकुराकार 
है. भास-कूचंक प्लक्ष-सूच्री-निम 
४. चल्ल-कर्चेक उदुम्ब रा कार 


टि०--पांचवी विधा बर्तनी' प्राप्त होठी है जिसका ज्क्षण भौर क्षिवरण 
भृष्ट एवं गलित है । 

चित्र-वर्ण-विन्यास--यद्यपि यह ह्तम्म बड़ा ही प्रशस्त है, स्रथापि 
इसको भी हम यहा पर पदानुरूप ही विश्लेषित करेंगे । 


वास्तु-शिल्प-चित्र-पदावली ४३ 
वर्णकर्मोच्रित लेखनी :-- 
लेखिनो भ्रणवा तुलिका--ज्रिविधा 
१. स्थूला लेपम के लिये 
२ मध्या झकन हि 
३ सूब्षमा रेखन-(सूक्ष्मा-लेखा) ,, 
वर्ण-सेद-मूल रग धर्थात्‌ शुद्ध वर्ण तथा मिश्र वर्ख पर्थात्‌ अ्रन्तरित रग । 


मुल-रग-- 
(वि०घ० तथा भण०्ना०शा०) अभि० चि० शि० र० 

१ रक्त श्भ्र शक्ल 
२ छान रक्त श्क्त 
३. कृष्ण हरित तथा पोत 
४ हरित क्च्श ऋज्जल 
५. प्रीत नील 
६. नील 
टि०-जहा तक भ्रन्तरित वर्णो का प्रइन है, वे नाना-विध हैं । 
वर्ण-द्रव्य :--- 

सूधा ह्गरुल 

सिन्दूर नोल 


हरिताल भादि भादि 
बर्ण-विन्यास--मे स्वर्ण-प्रयोग-- 
दिविष :--- 
१. पत्र-विन्यास 
२. रस-क्रिया 
बर्तेता--यह वरणां-बर्तता क्षय-बृद्धि-सिद्धान्त पर भ्ाश्चित है। यह बतंगा 
केवल छाया-कान्ति का ही मौलिमालायमान कौदास है, तथापि प्रमाण- 
॥ प्रतिपालन भी बतंगा के ही परम कौशल हैं । 
बि० ध० के अनुसार बर्तता विविध है :--- 
१. प्रजा (९४०5$5-#65) 
२. ऐरिवका (४:पवा॥8) 
३४ बिखुना. (40७) 


डे समराजुण-सृजरभार 

झालेल्य-हूढियाँ--जहां तक प्रतीकात्मक रूढ़ियों का प्रइन है, वहां पर 
विषयक पदावली प्राप्त नहों होती है। हा वैषयिक पदावली तो हैं। इसका 
श्रेय वि०्ध० को है। भर्थात्‌ कौन से पुरुष--कौतन से पदार्थ; कौन सी वस्तुएं ; 
कौन सा वातावरण--किन-«किन प्रतीकात्मक रुढ़ियों के द्वारा विश्य हैं, जिससे 
चित्र अपने आप चित्रय का पूर्ण प्राभास प्रदान कर सके। श्रतः उपयुक्त 


काण्ड विषयानुरूप. हम इसकी संगति-प्रदर्शनन्‍्पुरस्सर बेधथिक तालिका 
उपस्थित करते हैं :--- 


ऋषि देव गरधवं 
ब्राह्मण झमात्य होरा (ज्योतिषी ) 
राज-पुरोहित देत्य दानव 
गन्धर्व विद्याधर किन्नर 
राक्षस यक्ष नाग 

प्रमथ गण वेश्या 
कुल-स्त्री विधवा कचुकी 
बेह्य शूद्र सेनापति 
योडा पदाति धनुष्धंर 
झरव हस्तिपक बन्दी 
मागण आह्वानक दण्डधारी 
प्रतीहार बरिक गायक 
नतेक वबाद्क (प्र) पौरजानपब 
करमेकर पहलवान वृषभ 

सिह सरिताए पर्वत 

पृथ्वी समुद्र निदियाँ 
शख झाकाहय दिया 

वन जल मगर 

ग्राम दुगे आपण-भूमि 
झ्रापान-मूमि जुझआरी युद्धनक्षेत् 
इमशान , मार्ग च्कि 
ड्था दिवस शंध्या 
भ्रन्घेरा आंदनी सूवे 


वास्तु-झिल्पचित्र-पदावली है. 


बसन्‍्त प्रीष्म कर्षा 
शरद हेमन्त शिक्षिर 
चित्र-रस एवं रस-वृष्टियां-- 


जहां तक जबित्र-कला, काज्य-्कला, नाट्य-कला, नृत्य-कला का ओ 
पारहपरिक सम्बन्ध है, वह पदानुरूप विवेच्य मही; अत: बह अनुवाद में हृष्टठ्य 
है। यहां पर केवल रसों भौर रस-दृष्टियों की तालिका प्रस्तुत करते हैं :-- 

एकादश जित्र-रस 


जय गार हास्य 
करता रौद्र 
प्रेमा गलित 
बीर भयानक 
झदमुत बीभमत्स 
द्चान्त 
झष्टादश रस-दुृष्टियाँ-- 
ललिता योगिनी 
द्दृष्टा दीना 
विकसिता द्ष्टा 
बिकृता विह्वला 
भुकुटी शंकिता 
विध्रमा कुंचिता 
सकुचिता जिह्ा 
(गलित) मध्यस्था 
ऊष्वंगता शान्ता 


खित्र-दोलियां--चित्रों की शैलियों पर भ्रपराजित-पृष्छा को छोडकर 
प्रत्य किसी दिल्प-शास्त्रोय ग्रन्थ में यह विवरण अप्रप्राप्य है। चित्रों की चित्र- 
रचना में जो पन्न प्लौर कंटक प्रागे जलकर प्राकृतिक वातावरण की 
प्रोज्ज्बलता के लिए अमियारयय माने गए हैं, उन्हीं पर जो नई झा लियों विकसित 
हुई, वे /इन्‍्हीं पश्नों भ्ौर कंटकों के भ्ाथार पर अनुमेय हैं। प्रपराजित-पुच्छा में 
चित्र-यं लियों की वड़्विभा दी गई है, जो भिम्न तालिका प्रस्तुत करती है :-- 


४५ 


समराकूृण-शुभ्वत्त 


(प्र) पत्रानुरूप घड-विध :-- 
नागर वेसर 
द्वाविड कालिंग 
व्यस्तर यामुन 

(ब) कंटकानुरूप श्रष्ट-विध :-८ 
कलि व्यायर्त 
कलिक ग्यावत्त 
व्यामिश्र सुभंग 
चित्र-कौशल भंगवित्रक 

खित्र-का २--- 


१. चित्र-लेखा--सर्ब-प्राचीन चित्रकार है--देखिए वि०घ०; 
२. नारामण--देखिए वि०घ०; 

३. मग्नजित्‌ू--देखिए वि०धघ०; 

४,  सोमेद्रवरदेव दे० भ्रभि० चि० । 

जहां तक प्न्‍्य चित्रकारों की बात है वह विशेष प्रस्तोत्य नहीं । 


खित्र-निदर्शन--चित्रो के निदर्श न हमारे देवा मे सस्यात्ीत है । हम 


केक्स क्षेत्रो भोर प्रीठो पर ही थोड़ा-सा पदानुरूप प्रस्तुत कर सकते हैं :--- 


झ-क्षेत्र. उत्तरी०,  दक्षिणीव, मध्यदेशीय, पूर्षीय (बंगाल) 
पश्चिमौय (पंजाब तश्रा राजस्थान) । 
ब--पीठ भ्रजन्ता, सिगरिया, सित्ततवसल, सुरगुणा | 
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म्ि डी ढक डओद न काओए-,छ 


प्रतिमा-काण्ड 


प्रतिमा-कला को पृथ्ठ-मूमि--देव-पूजा 
प्रतिमा-स्थापत्य पर शास्त्रीय ग्रन्थ 

प्रतिसा-प्रकार 

प्रतिमा-निवेश्ञ एवं प्रतिमा-मान तथा प्रतिमा-दोष-युण 
प्रतिमा-ब्रव्य 


: प्रतिमा-रूप-संयोग एवं प्रतिमा-म्रुद्रा 


प्रतिगा-वर्ग * 
(श्र) ब्राह्मण-प्रतिमा 

ब्राह्म एवं त्िमूर्त २. वेष्णव 

शव ४. दाक्त 

गाणपत्य ६. सोर 

मरक्ष-विधाधर-वसु-मरूदगण-पितृगण -मुनिगण-ऋषिगण-भक्त 
(ब) बोड़-प्रतिमा 

पृष्ठ-भूमि--ऐतिहासिक बौद्ध-धर्म में विकसित सम्प्रदाय 

साधारण -बुद्ध-प्रतिमा 

विशिष्द प्रतिमाएं--वज्ययानों प्रतिमाय--चतुर्दश विधा 
(स) जन-प्र तिमा 

पृष्ठ-भूमि-जन--रम्प्रदाय 

भ्रय्यं देव एवं देवियां 

अन-पीठ 

तीथ॑कुूर 

चोमुक्रव 

यक्ष एवं ग्रक्षिणियां 

श्रुत-देवियां--विशा-देवियां 


- श्म्य प्रतिभायं--पोगितनियां 
« दविग्पालादि। 


प्रतिमा-कला को पृष्ठ-भूमि--विस्तुत विवरणों के लिए दे« मेरा 
प्रतिमा-विज्ञान! विशेषकर दशाध्यायी--धृर्व-पीठिका । यहां पर केवल इतसा 
ही सूच्य है कि प्रतिमा-स्थापत्य का जन्म, विकास एवं प्रोल्लास नाना भक्ति- 
सम्प्रदायों--जैसे शैंव, बेष्णव, स्मार्त, (पश्चरायतन-परश्म्परा), शाक्‍त (महालक्ष्मी 
महाकाली, महास रस्थती--इन प्रधिष्डात्‌ देवियों के प्राधार पर), गाणपत्व 
(कालिकेय एवं गणेश की पूजा पर), सौर, (सूर्य एवं नवग्रहों के भाधार पर), 
एवं पुनः ब्राह्मणेतर धाभिक सम्प्रदायों जेसे बौद्ध एवं जेन इस व्यापक एवं 
प्रवद्ध भवान्तर भकति-सम्प्रदायों ते भी प्रतिमा-कला को महान प्रकर्ष प्रदान 
किया । कितने शिव-पीठ, कितने शक्ति-पीठ, कितने विष्णु-पीठ तथा मन्दिर, 
प्राचाद, विमान, श्रायतन प्रादि निर्मित हुए, कितने तीर्थ स्थापित हुए, कितने 
प्राश्मम उदित हुए, कितयी पुण्य-स्थलियां पनपी (दे० त्रि-स्थली), कितनी 
पवित्र नगरियां, कितने पावन धाम तथा मठ प्रादि भ्रादि पनपे ? इल सबमें मुख्य 
देवों के प्रतिरिक्त नाता परिवार-देवों की स्थापना पुनः सम्प्रदायानुरूप, 
दर्क्षनानुरुष, रूप-प्रतिरूप-लाझछनादि-पुरस्सर भ्रगणित प्रतिमायें प्रकल्पित हुई । 
प्रतः यहां पर इस पृष्ठ-भूमि की विशेष समीक्षा नहीं करते बह तो वहीं मेरे 
इस उपय्‌'क्त ग्रंथ--प्रतिमा-विज्ञान--में परिश्षीलनोय है। यहां पर केवल इस 
पृष्ठ-मूमि को प्रतिमा-विज्ञान की पूर्व -पीठिकानुरूप यहां केवल यह सब तालिका- 
बढ़ करना ही विशेष संगत एवं समीन्तीन है। एक विशेष सूच्य बह है कि यह 
चृष्ठ-भूमि ब्राह्मण-प्रतिमा-स्थापत्य की पृष्ठ-भूमि सर्वताघारणी समझे । 

पूजा-परम्परा-- 

(प) देवन्यज्ञ (दृष्टि) 

(ब) देव-पूजा (पते) 

पूजा-परम्परा के प्राध्ोन प्रतीक-- 

प्र--बक्ष-पूजा 

ब--नदी-पूजा 

स--पवेत-पूजा 

ब--भेतु-पूजा (पशु-पूजा) 


३० समराह्ुग-सृभवार 


२-पंक्षि-पुंजा 

ल--यन्च-पूजा 

पूजा-परम्परा के प्रामाण्य-- 

(झ) साहित्यिक--. ऋग्वेद- दे० शूरदेव, शिक्षनदेव प्रादिं; 
गजवेंद, ब्राह्मरा तथा उपनिषदादि; सूत्र-साहित्य; स्मृति-साहिश्य; प्राचीन 
व्याकरण-साहित्य-पाणिनि पतजलि प्रर्थशास्त्र, रामायण एवं महाभारत | 

(ब) प्रुरातत्वीय '*--- 

(॥) मोहनजोदाडो--पशुपति छिव, देवी शाकस्भरी झादि-नाना देव 
एवं देविया; 

(॥) शिला-लेख--धोषाण्डी, बेसनगर, मोरावेल, 

(॥॥) सिक्‍के--सगजा एवं भतजा लक्ष्मी, शिव, वासुदेव, दुर्गा, सूर्य, 
स्कन्द कार्तिकेय, इन्द्र तथा भर्ति, नाग-नागिनिया, यक्ष एवं यक्षिखिया--ये 
सब बसरा, भीटा, राजधाट श्रादि के भ्स्वेषणों मे प्राप्य है। 

पर्चा ह्रच्य एव ध्रेक--वेष्णव घसमे-- 

(भर) उपोद्धात-पर्चा के बिभिन्‍्त सोपानों मे भक्ति का उदय, 

(व) परचायतन-परम्परा, 

(प्‌) वैष्णवन्ध्म -- 

वासुदेव-कृष्ण 

विष्णु-अवतार-दशावतार 

बेंदिक विष्णु (विष्ण बासदेव) 

तारायण-बासुदेव । 


वेष्णवाचायं--दक्षिणी .- 

भ्न बे 
आभालवार भाभानें 
सरोयोगिनादि १२ रामानुज, माधव प्रादि 
बेष्णवादायं--उत्तरी :-- 
निम्माक॑ दादू 


रामानन्द तुलसीदास 


बास्तु-शिल्प-लित्र-पदाक्ली ४१ 
३; कबीर दे ->औशस्प 


, भ्रन्‍्य रामानन्दी >ज्वल्लम 
राधोषस ता-- 


मराठा देक्ष के वैष्णवेचचार्य -नामदेव तथा तुकाराम । 

. झर्चा अच्य एवं झ्रचंक -होव-धर्म-- 

द्वादश ज्योति लिगादि, 

रूद्र-छिव की बेदिक पृषुठ-भूमि--दे० यजूवे द की रुद्राष्यायी, 
रूद्र-शिव की उत्तर-वैंदिक-कालीन पृष्ठ-भूमि--दे० उपनिषद्‌ , 
लिभोपासना, 

झेव-सम्प्रदायों का श्राविर्भाव, 

तामिली शव, ऐैवाचार्य, क्षोव दीक्षा, 

पाशुपत-सम्प्रदाय, 

क्रापालि एव कालमुख, 

लिगायत (बीरशंब), 

काइमी र का त्रिक-प्रत्यभिज्ञानलम्प्रदाय एवं दर्शन, 


शेव दर्शन को शाठ शाजाएं :-- 
१. पाशुपत-ह तवाद; 
२... सिंडान्तशैव-हँ तदाद; 
8. नकुलीश-पाशुपात-द ताद तवाद; 
४. विधिष्टई तवाद; 
. |... वीर-शैवों का विक्षेषाद तवाद; 
६... नम्दिकेशधवर का झेव-दर्शान; 


७०. रसेदवर-हा ब-दहा न; 

८. कादमीर का भ्रद्व त-श॑ ब-दर्श न । 

झर्चा भ्रच्य एक भर्चक--शाकत, गणफ्त्य एवं सौर घम-- 
साक्‍त धर्म एुवं सम्प्रदोध--- 

तन्‍्त्र, भागम, श व-्सम्प्रदाय, दाकत-्सन्ध, 


५२ समशाजुण-सूतरभारः 


शाक्त तनन्‍्त्र, तान्त्रिक भाव तथा आचार-कोल, कौल-सम्प्रदाय, कुलाचार, 
समयाचार, दाकत-सन्‍्त्र की व्यापकता, शाक्त-तस्त्र की वैदिक पृष्ठ-मूमि---शाक्तर- 
तम्त्रो की परम्परा, शाकतो का भचष्ये, धाक्तो की देवी के उदय का ऐतिहासिक 
विहंगावलोकन--भगजती दुर्गा के उदय की पान परम्पायें, शाक्तो की देवी विराट- 
स्वकृपा-महालक्ष्मी की तीनो शक्तियों से झ्राविभ[त देव एवं देविया, देवी-पूजा; 
गणपत्य-सम्प्रदाघव--ऐतिहासिक समीक्षा--गणपति, विनायक, विध्नेश्व र, गणेश 
श्रादि---सम्प्रदाय !-- 


महागणपति-पूजक-सम्प्रदाय न्‍्वनीत-गणपति-पूजक-सम्प्रदाय 
हरिद्रा-गणवति ,, ,, स्वर्ण गणपति ,, ,॥, 
उच्छिष्टगणपति ,, ,, सन्‍्तान-गणर्पात ,, ,, 
सौर-धर्म 


ञझ्॒देक्षी ६ श्रणिया द० प्र०्वि० पृष्ठ १-६ 

ब विदेशी दे० प्र०वि० 
प्रतिसा स्थापप्य पर शास्त्रीय प्रस्थ-- 
पुराण-मत्स्प, अग्नि, विष्णु; 
झागस--कामिक, कर्णा, सुप्रभेद, वेखानस, भंशुमद्भेद आदि; 
तन्त्र - हयणीष प्रौर नाना तन्‍्त्र दे० (४७६१७४३४४ ५४०. ॥|) 
दे० मेरी कृति-वास्तु-लास्त्र वोल्यूम सेकेन्ड 
शिल्प-प्रमुख-प्रन्थ .-- 


दक्षिणी उत्तरी 
मयमत विश्यकरमें-प्रकाश 
मॉनसार विदवकर्म -वास्तु-द्ास्त्र 
काइयपीय समरागण-सृत्रधा र 
प्रगस्त्य-सकलाधिकार अपराजित-पृच्छा 
शिल्प- रत्न झरूपए-मण्डन 
प्रतिसा-प्रकार 


टि०--अलिमा-प्रकार डव्यानुरूप तो शास्त्रीय दृष्टि से संयत एवं वैशातिक 


बास्तु"दिल्प-जिज-पदावली ... इई 


हैं; परस्तु स्थापत्यानुरूप भथवा निदश नानुरूप जो झाधुनिक विद्वानों मैं क्षपने- 
इ्पने ग्रन्थों में प्रतिमाझों की विधा पर कुछ प्रकाश डाला है, वह दोष-युक्त है--- 
कहीं भ्तिव्याप्ति-दोष, कहीं प्रव्याप्ति-दोष । प्रस्तु-यह सब समीक्षा हमारे 
प्रतिमा-विज्ञान में द्रष्टठ्य है। यहां पर हम पाठकों के सम्मुख नाना प्राकूतों 
के धनुसार पदावली-पुरस्सर तालिकायें प्रत्तृत करते हैं :--- 


(धर) केख्रानुरूपी :-- 

१. गान्धार-प्रतिमायें २. बगधघनप्रतिमायें 

३... नैपाली-प्रतिमारयें ४. तिब्बती (महाचीनी) प्रतिमारयें 
२. द्राविदी-प्रतिमायें €. मथुरा की प्रसिमायें 

(ब) धर्मानुरूपी :-- 

१. वंदिक २. पौराणिक ३. सान्त्रिक 
धर्म-सम्प्रदायानुरूपी - 


१. ब्राह्मण-प्रतिमायें. झ पोराणिक एवं थे तान्विक 
२. बौद्ध-प्रतिमायें हर पौराणिक एवं आअ तास्व्रिक 
३. जेन-प्रतिमायें हा पौराणिक एवं थ्॒ तान्त्िक 
(स) १. चल तथा प्रदल 

२. प्रूणण तथा प्रपूर्ष 

३... झास्त तथा भ्रवान्त 

(सौम्प) (उब्च) 
टि०--भूगु-बैलानसागन के अनुसार चला एवं प्रचला इन दोनों को 
मिस्‍्त तालिका में वर्गीकृत किया गया है -- 
“प्रतिमायें- 

१०. कौतुक-वे र--पूजार्थ ; 
९, ब-बेर--उत्सवा्थ--पवे -विदोध पर भाहर ले जाने के लिए; 


है, अलि-बेर--दैनिक उपायारात्मक पूजा में उपहारा्य 
४. स्तपन-बे र--स्ताना् । 


है :... समराजुभ-सुत्रवारः 
झचला प्रतिमायें-- धर ब-बेर और! का प्र्भ प्रतिमा है :« 
१. स्थानक--शडी हुई; 
२.  झासन--जै ठी हुई; 
३. शयन--विश्राम करती हुई । 


टि०--ये भचला प्रतिमायें मुल-विग्रह भयवा "प्र वन्जेर की संज्ञा ते 
संकीतित हैं, ये प्रासाद-पर्म में स्वाप्प हैं, भ्रतः सदैव यवास्थान स्थापित एवं 
प्रतिष्ठित रहती हैं । 

टि०--२. इस वर्गीकरण का भ्राघार देह-्मुद्रा (905:07७) है । 


टि०--३. इस वर्गीकरण की दूसरी विशेषता यह है कि केवल वैद्गव 
प्रतिमायें हीं इन मुद्राप्नों में विभाजित की जा सकती हैं, भ्रन्य देवों की नहीं । 
शयन-देह-मुद्रा विष्ण को छोड़कर भ्रन्य किसी देव के लिए परिकल्प्य नहीं । 
भ्रथच, वैष्णव-प्रतिमाहझों के इस वर्गोकरण में निम्नलिखित उपन्‍वर्ग भी झापतित 
होते हैं :-- 

१. योग २. भौय ३७ बीर ४ अचार । 


प्रशम प्रकार भ्र्थात्‌ योगन्यूतियों की उपासना आध्यात्मिक निःश्रेयस- 
प्राप्यर्थ; भोग मूर्तियों की उपासना ऐहिक-पअ्रस्युदय-निष्पादनार्थ; वीर मूर्तियों 
की प्रर्चा राजन्यों-श र-वीर-पोद्धाशों के लिए प्रभु-शवितर तथा सेन्‍्य-दशक्ति की 
उपलब्ध्यर्थ एवं प्राभिचारिक-मूर्तियों की उपासता झ्राभिचारिक कृत्यों --जैसे शत्रु- 
मारण, प्रतिल्‍वन्द्ादि-पराजय-प्रादि के लिए विहिंत हैं। प्राभिचारिक-पमृत्तियों 
के सम्बन्ध में क्षास्त्र का यह भी भादेश है कि इनकी प्रतिष्ठा नगर के श्रम्यन्तर 
नहीं ठीक है । बाहर पवेतों, भरण्यों तथा इसी प्रकार के निर्जन प्रदेशों पर 
इनकी स्थापना विहित है। इस प्रकार भचला प्रतिमाधों-भरव-बेरों की निमत 
द्वादश श्रेणियां संघटित होती हैं--- 


१. मोग-स्थानक ४» योगासन €, योग-शयन 
२. भोगनस्थानक ६. भोगासतन १० भोगन्दयन 
३. वीर-स्थानक ७... वीरासन ११. वीर-शयन 
| 


« आाभियारिक-स्थानक ८, भाभियारिकासत १२. पामिवारिकन्धमत 


बास्तु-शिल्प-चित्र-एदा वली घ््धू 
पूर्णापूर्ण-प्रतिमाये--इस वर्ग के भी तीन भवाम्तर भेद हैं भ्रधात्‌ श्रथम 
वे मूतियां, जिनकी झाकृति के पृूर्णावयवों की विरचना की गयी है; दूसरी जिनकी 
झर्ध - कल्पना ही प्रभीष्ट है; तीसरी जिनका भाकार क्या है--इसकी व्यक्ति न 
हो-प्रतीक-मात्र । प्रथम को व्यक्त (87650) कहते हैं--७।/ $८७७७०- 
६७४० ॥॥ £)७ 70७0) ; दूसरी को व्यक्ताव्यक्त (85६ 200 ॥0॥- 
0८5६) कहते हैं। इसके निदर्शोन में मुखलिंग-प्रतिमाओं एवं त्रिमूति- 
प्रतिमा प्रों (दे० एलीफेन्टा की ज़िमू्ि-प्रतिमा) का समावेश है। लिंग-मूर्तियां, 
बाण-लिंग, शाश्षग्राम आदि तोरी कोटि धर्थात्‌ श्रव्यक्त (प्रतीक-मात्र ) प्रतिभाओं 
के निदर्शन हैं । 
इसी वर्ग के सद॒श प्रतिमाझों का एक दूसरा वर्ग भी दृष्टव्य हैं :- 


१. चित्र--वे प्रतिमायें जो सॉयोपांग व्यक्त हैं; 

२. चित्रार्ध--वे जो प्रध॑-व्यक्त हैं ; 

३. चित्राभास से तात्पय चित्रजा प्रतिमाभों 98॥:॥8 से है । 
शान्ताज्षान्त-प्रतिसायें :--- 


इन प्रतिमाशों का प्राधार भाव है। कुछ प्रतिमायें रौद्र प्रथवा उम्र 
चित्रित की जाती हैं भोर शेष शान्त पभ्रथवा सोम्य। शान्ति-पूर्थ उ्दव्यों के 
लिए श्ान्त-प्रतिमाशों की पूजा का विधान है; इसके विपरीत आाभिचारिक, 
मारण, उच्चाटन ध्रादि के लिए उप्र श्रतिमाओों की पूजा का विधान है। प्रशान्त 
(ऊप्न) सूर्तियों के विध्रण में उनके भयावह---तीवरा-नख, दीष्-दन्त, बहु-भुज, 
अस्च्र-शस्त्र -सुसज्जित, मुण्डमाला-विभूषित, रक्ताभ-स्फूलिंगोज्ज्वल नेत्र प्रदर्धित 
किये जाते हैं । 


वेदणव एवं शव दोनों अकार की मूतियों के मिम्त स्वरूप भ्रश्ान्त प्रभेद के 
निदक्षेन हैं - 

अध्णव---विदव-रूप, नृसिह, बटपत्र-शायो, परशुराम झभादि । 

बोध---कामारि, गजहा, तिपुराण्तक, यवारि शादि। 


गह तो जंसी भ्रभी तक प्राप्त सामग्री है, उसके भ्रनुखार हमने पाठकों के 
ज्ञातार्थ ये संव तालिकायें प्रस्तुत की हैं, प्रव हमने अपने भ्रध्ययत, गवेयरा, प्रन्वेषरा 
एवं धनुसन्भान से जो निष्कर्ष निकाला है, उसके प्नुसार प्रतिमा-बर्मोकरण निभ्य 


! ३६ समभराहजुण-सूृधवार 
स्त्म्भों के प्रमुतार १रिकत्प्य हैं-- 


१. धमनिखरूप ४. दास्त्रानु्प तथा 
२: देवानुरूप ५. पोल्यब्रूप 
३. द्वव्यानुरूप 


१. धर्स--ब्राह्मण, बोड़, जैन 
२. वेव--ब्राह्म, वैष्णव, शैव, सौर तथा गाणपत्य ; 


टि०--पन्म देवों एवं देवियों तथा यक्षादि गणों की सभी प्रतिमायें इन्हीं 
में गताथ हैं क्योंकि वे सब परिवार है । 


३. ब्रव्य 
१. मुृण्मयी २. छिलामयी ३. दारूजा 
४. घातुजा था पाकजआा--काव्चनी, राजती, तांज्री, रेतिका, 
लोहजा पश्रादि ; 
४. रत्नोद्सवा ६. लेप्या 
७. चित्रजा ८... मिश्रजा 
४. दास्त्र 
१. पौराणिक ३. तान्त्रिक 
२. झ्रागमिक ४, छशिल्पन्सास्त्रीय 
४, मिश्रित 
४. शेलियां 
१. नागर ४. लाठट ८. नेपाल 
२. द्वाविड ५. वावाट ९. भरा 
३. वेसर ६. भूमिज १०, तिव्बतती (महात्रीनी) 


७, गारधार ११. द्वीपात्तर भारत 
प्रतिमा-निवेद् (॥2000776:7/) तथा 


प्रतिभानुण-दोष 
टि०--चित्र भ्र्थात्‌ प्रतिमा के मान पर पीछे चित्रन्काण्ड में स्रामास्य 


वास्तु-दिरप-जित्र-पदरावली ह भू 


मानों एवं भण्डक-प्रमाणों पर कुछ संकेत कर ही चुके हैं -- यहां पर पाषाणी 
प्रतिमा के भमुकूल जो मान शास्त्र में निर्धारित किये गये हैं उनकी तालिक, यहां 
पर भ्रस्तोत्म है +-- ह॒ 
पंच-पुरुष-स्त्री-लक्षण 
दि०-देव-प्रतिता मानवानुरुप--प्रहापुरष, राजेन्महाराजे; 
देवी-प्रतिमा स्त्यनुरुप--हजांगी, स्थूला बाल्या भादि | 


पंच-पुरष-संज्ञा प्रमाण 
स० सू० बु० सं० 

हँ व द६ प्रंगुल €६ प्ंगुल 

शश ९० अंग्रुल | १६ प्रंगुल 

रूचक €२ प्रंगुल १०२ भ्रगुल 

भद्द ६४ अझंगुल १०४ भंगूल 

मालव्य ६६ पअंगुल १०५ अंगूल 
पंच्-स्त्री-- बत्ता पोरषी ज-++-++ 

अलाोका दण्ढा 


टि०-इनके प्रमाणों पर संकेत नहीं । यहां इतना ही सूर्य है कि स्त्री" 
प्रमाण पुरुष से न्यून प्रर्यात्‌ पुरुष के स्कल्ध से ऊपर इनका मान नहीं जाना 
चाहिए ॥ 

समरांगण-सूत्रधार के प्रनूतार स्त्री-प्रतिता का वक्ष २८ तथा कटि 
रह झंगुलों में प्रभाश निरदिष्ठ किया गया है । 

प्रतिमा में मान दो प्रकार के है--एक प्रंगुलन-मान, दूसरा ताल-मान ॥$ 
इनके भी उपवर्ग है-स्वाश्रय भर्थात्‌ 05०0८6 तथा सहायक पर्थात्‌ 
रिशो॥८४८ । प्रथम का प्राधार कतिपय भाकृतिक पदार्थों 'चि8४७८४ 079]2८ए5 
की लम्बाई है भोर दूसरा मेय प्रतिमा के श्ंय-विदेष श्रथवा भ्रवयव-विश्ेष पर 
प्राधारित रहता है। प्रथम की तालिका परमाणु-रज-रोम भ्रादि को हस-पीछ्े 
विननकाण्ड में प्रस्तुत कर ही चुके हैं। इसका दूसरा वर्ग भवन«निश्ेश से 
सम्बन्धित है जैसे किप्कु, प्राजापत्य (दण्ड ) झादि ग्रादि, उनकी भ्वत्ारभों यहां 
प्रावध्यक नहीं। प्रब झाहये सहायंक-मान-पृद्धति घर, उप्में मात्रांगुलः एवं 


श्द ससराज़ूभ-सृत्रधार 
देहांगुल की परम्परा प्रचलित है । 
सातरावुल-प्रतिमा-कार स्थपति (तक्षक) भ्रथवा प्रतिका-कारक वजमान 
की मच्यमा भ्रंगुलि का मध्य पर्व है । 
देहांगुल- मेय प्रतिमा के सम्पूर्ण कलेवर को १२४, १२० प्षया ११६ 
सम भागों में विभाजन से प्राप्त होता है। प्रत्येक भाग को देहलब्धांगुल 
कहते हैं । 


बेहांगुल-तालिका- 

१ श्रंगुल भ्रवकाश मृति, हन्दर, विध्वभ्भरा, मोक्ष, तथा उक्त; 

२ ५४ कला, गोलक, भ्रश्विनी युग्म, द्राह्मण, विहंग, प्रक्षि 
तथा पक्ष; 

३ ॥. ऋण, परिन, रुद्राक्ष, गुण, काल, शूल, राम, वर्ग 
तथा मध्या। 

ड ».. वेद, प्रतिष्ठा, जाति, वर्ण, कर्णा (करण ), भब्जानन, 


युग, तुयय तथा तुरीय; 
»... विषय, इच्चिय, भूत, दृषु, सुप्रतिष्ठा तथा पृथ्वी; 


६ »... कर्म, प्ंग, रस, समय, गायत्री, कुत्तिका, कुमारानन, 
कौशिक तथा ऋतु; 
७ १३ पाताश्. मुनि, धातु, लोक, उचष्णिक, रोहिणी, 
द्वीप, भ्रंग, भ्रम्बोनिधि; 
ध ».... साकपाल, नाग, उरग, बसु, प्नुष्टुप तथा गण; 
हे १... बहती, गृह, रन, तन्द, सूत्र; 
१० ४. दिक्‌ प्राहुर्भावा, ताड़ि तथा पंक्ति; 
११ ४». रुद्द तथा तिष्दूप; 
११ ”.. वितस्ति, मुख, ताल, यम, प्रके, राशि तथा जगती; 
१३ »... पग्रतिजगती; 
र्ड ».. मनु तथा शक्‍वरी; 
१५ ».. भतिशकवरी तथा तिथि; 


१६ ७»... क्रिया, भ्रष्टि, इन्दु, कला; 
र्ज २. ऋष्यष्टि: 


९ 


वास्तु-शिल्फ-चित्र-पदावली है 


श्ढ ».. ह्मृति तथा घुति; 
श्ह्‌ हे धर्तिधृति; 

२० 5 कृति; 

१ हे प्रकृति; 

२२ गा झाकृति; 

२३ धर विक्ृति; 
. रे [ संस्कृति; 

२५ रे भतिकृति; 

२६ ४४ उत्कृति; 


२ नक्षत्र । 
मान-तालिका--घड़वर्गो ब--- 


है. मान से तात्पय प्रतिमा-कलेयर की लम्बाई (.60200) 

प्रमाण से तात्वयं प्रतिमा-ऊलेवर की चौढाई (87०80॥॥) 

उन्मान से तात्पयं प्रतिमा-कलेबर की मोटाई (॥900:065$ ) 
परिमाण से तात्पर्य प्रतिमा-कलेबर का १रोणाह (0॥0॥) 

उपमान से ताटपये प्रतिमा-कसेबर के दो भ्रवमयों ज॑से पैरों के 
झच्तरावकाश (]7८78|800७) 


६. लम्बमान से तात्पम प्रतिमाकलेवर की प्॒रलम्भ॒ रेखापों 
(९।०४०० .063) से है । 


तास-सान--प्राग सिक:--- 
चाल देव 
उसम दशतास प्रह्मा, विष्णु, शिव की मूत्तियां; 
झघम दशवाल ओ देवी, भू-देवी, उमा, सरस्वती, दुर्गा, सप्तमातृुका, उपा 
मध्यम दशताल इन्‍्द्रादिन्‍लोकपाल, चम्प्र-्सूर्य, द्वादपान्पादित्म, एकादश-रूड़, 
पस्टवसु-गण, कदिवनों, भुगु तथा मार्कंडेण्य, गरूड़, दोष, 
दुर्गा, युह (सुद्राहाप्य) सप्ताव, युद (बृहस्पति), प्रार्य 
चण्देश तथा क्षेत्रव्पाल; 


नवार्भ ताल कुबेर तथा नव-ाह भ्रादि; 
उत्तम तवताल हक यक्षेश, उरगेश, सिद्ध, गरध, चारण, विश्वेत्त 'तथां 


दश्यड्युल पृत्त महापुरूष (देवरल्क-मंनुज ); 


व बज का | 


नवताल 


अष्टताल 
सप्ततात्त 
पट्ताल 


० 


पण्चताल 
जतुस्ताल 
त्रिताल 
द्विताल 
एकताल 


समराजुण-पुृत्रभार ६० 


राक्षस, भसुर, यक्ष, प्रप्सरायें, भ्रस्त्र-मृतियां, घौर मरूद- 
गण; 

मानव; 

वेताल, प्रेत; 

प्रेत; 

कुब्ज तथा विध्नेदवर ; 

धामन झौर बच्चे) 

भूत और किन्नर; 

कूष्माण्ड ; 

कबन्घ । 


दि०--ताल-मान में प्रयुक्त विभिन्‍न सूत्रों का संकेत भी प्रावद्यक है, 
जो हमने मानसोल्लास की दिशा में भपने “'भ्ध्ययन” खब्ड में प्रस्तुत को हैं 
वह बहों दृष्टव्य हैं; वुनरावत्ति ठोक नहीं॥. 

प्रस्तु, इस स्तम्म में यहां समरांगण की प्रतिमा-मानन्पद्धति की तालिका 
पदावली-क्रम से ([८070॥082८0)9 ) भ्रवहम श्रवतार्थ हैं :-- 


झंग 
(।) भ्रवण 


उपांग-प्रत्यंग प्रमाण 
चेत्र-्रवण-मध्य २ भंगु० 

नेत्र भौर श्वशु-सम उत्सेध से द्विगु्णायत 
करा-पिप्पली १ झं० ४ य० 


पिष्पली भ्ौर भाषात के बीच का लकार प्राया० ह झं०, विस्ताद हैअं०, मध्य की 


गहराई ४ यब 


पिप्पली के मूल पर श्रोत्रनछिंद्र ४ य० 
स्तृतिका है भ्रं० भाया०, ३ भं० वि० 
प्रीयूषी (लकारावतं-म्रध्या) २ धं० भाया०, है भं० बि० 
भावत (कर्रन्याहयनरेशा) ६ ध्ं० (बकर प्रोर वलायत) 
मूलांश (ओत्र-म्‌ल-प्रवकाश) १२ प्र॑ं० परिणाह (5॥0॥) 
४ 2» सभ्यावकराश २य० परिणाहु  ,, 

» » वैवेग्रे १य०परिणाहू. ,, 
उद्धात (लकारावतंमष्य ?) 

(पीमूषी के श्रभोभाग पर) १थं० ,, 


ह््ड 


वास्तु-शिक्ष्य्यचिज-पदावली हर 


करा का ऊपरी विस्तार 


>> » संध्य' ,, 
११. ३2 मूल 8 
पूरा का पूरा 
नाल (परद्िचम) 
नाल (पूव॑ ) 
२ फोमल नाल 
(॥) चिबकु 
भ्रधरोष्ठ 
उत्तरोष्ठ 
भाजी 
(॥) नासिका-- 
२ नासिका-पुट-प्रान्त 
२ नासा-पुट 
नासा-पुट-प्रान्त 
(४) ललाट 


१ गोलक २ य० 

नाल का दुगना 

६ मात्रा 

२ गोल का परिणाह 

१ झं० का परिशाह 

है झं० का परि० 

१ कला का परि» 

२ भ्रंगुल सम्या 

१ भं० लम्बा 

१।२ भंगुल सम्बा 

११२ प्रंगुल (ऊंचाई) 

४ अंगुल लम्बाई 

२ झ्ं० लम्बाई 

भ्रोष्ठ के प्रमाण का चौथा 
करबी रसम ? 

८ प्रंगुल विस्तत ४ प्रं० भायत 


हि०---१. हस प्रकार चिबुक से केशान्त मान २२ पंगुल होता है । 

टि०---२. भागे का पाठ अ्रष्ठ होने से १८ भंगुल किस का प्रमाण है--- 
पता नहीं | गवा का परीणाह २४ प्रंगुल प्रतिषादित है। जहां तक वक्ष एवं 
नाभि के प्रशण का प्रश्न है, यह ग्रीवा-प्रमाण से झनुगत है। इसी प्रकार मेढ्‌ 
का मान नाभि के मान के दो भागों से परिकल्पित है भौर उरू तथा ज॑ंधाशों का 
मान समान माना गया है। दोनों जानुझों का मात ४ प्रंगूल बताया गय है । 


(४) पाद 
वादांगुष्ठ 


पाद-प्रतेशिनी 
प्राद-मध्यमांगुति 


“>च्र० ध्वू० ७६: २७-२६ 
१४ प्लं० लम्बे, ६ प्ं० बोड़े 

भौर ४ प्रं० ऊ थे 

(५ प्रं० परी्ाह, ३ ध्तो० लम्बे) 
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६२ 


(५) 
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(५॥) 
(ः0 
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(2) 
(»॥) 
(»0॥) 
(१४९४) 


(2४) 
(४५) 


घमराजूध-सृथधार 

पाद-ध्वामिका मध्यमा के प्रमाण से (३२ कम 
पाद-कनिष्ठा प्रनामिका के प्रमाण में १।२ हर 
झंगुष्ठ-नख ३।४ पअंगुल 
प्ंगुलि-नख ३॥४ झं० 

जंघा-मध्य-प रीणाह १८ भंगूल 
जानु-मध्य-परीणाह २१ भगूल 

जानुकपशल जानू का १७ परीषाह 
झरूमध्य-परीणाह ३२ प्रंगुल 

वषण ($८0८५७॥$) 

मेड (वृषरा-संस्थित) ६ भंगूल-परीणाह 

कोश ४ झंगूल 

कटि १८ प्रंगुल 

नाभिन्‍्मध्य परीणाह ४६ भंगुल 

२ स्तनों का भन्‍्तर १२ भंगुल 

२ कक्ष-प्रास्त ६ भंगुल लस्‍्बे 
पृष्ठ-विस्तार शड भंगुल 
पृष्ठ-१रीणाह्‌ वक्ष-सम 

ग्रीवा ६ भंगुल 

भुजायाम ४६ प्रंगुल 

दोनों का पर्वोपरितन (४४४६८) १६८ भ्रंगूल 
दूसरा पर्व १६ प्रंगल 


दोनां बाहुओों का मध्यन्परीोणाह्‌ १४ प्रंगुल 
दोनों प्रवाहुओं का मध्य परीणाह १२ प्रंगुल 


(प्र्थात्‌ चतु भ्रुजी प्रतिमायें) 

भुज-तल (सांगुलि) १२ अंगूल 
भूजन्तल (निरंगुलि) ७ प्रंगूल 
मध्यमांगलि ५ झंगुल 


प्रदेश्िनी झौर भनामिका दोंती दराबर (परन्तु मध्यमा । 
एक पद्बे-होत 


वाहतु-शिल्प-लित्र-पदावलो ६३ 


कनिष्ठिका 
हस्त-तख (अंगुलि) 
उनका परीणाह 
हस्तप्रं-गृष्ठ-लम्बाई 
हस्त-प रीणाह 
भ्रंगृषठठ-नख 


प्रतिमा-गुण-बोध-- 


प्रदेशिनी से एक प्े-होन 


सम पव के भाणे 


१ 


४ पहंगल 
५ भंगुल 


१ 


४०--ये गुण-दोष मान-पालन पश्रथवा मान-्प्रपालन पर हो भ्राघारित 


है । भ्रतरव बह त!)लिका इसी स्तम्मानुकूल हैं: 


प्रतिमा-दोष 

सं० दोष 

१. प्रहिलष्ट-संषि 

३. विश्रान्ता 

६. वक्र 

४ प्रवनता 

५. प्रस्थिता 

६५ उन्‍नता 

७. काकजंघा 

८. प्रत्यंगहीना 

६. विकटाकारा 
१०. मध्य-्प्न्थि-नता 
११. उद्बद्ध-पिण्डिका 
११ भ्रधोमुखी 
१३. कुक्षिष्ठा $ 
१४. कुच्जा 
१५. वाहवे-होना 
१६. आसन-हीता 


१७. झावस-पिण्डिता 


फल 

मरण 
स्थान-विशभ्वम 
कलह 

बयस। क्षय 
भ्रथंक्षय 
हड्ोग 
देशास्तर-मगन 
भ्रनपत्यता 
दारुण भय 
झनभंका 

दुःख 
दिरोरोग 
इभिक 

रोग 
राज्याशुभ 
बन्धन झौर स्थान-च्युत्त 


..झनदी 


समराज़्ण-यूववार ६४ 


८. ध्रालय-हीनां बन्धनन भौर स्थानन्च्युति 
१६, नाता-काष्ठ स्मायुकता प्रनंदा 

२०. -+ -- 

दि०--इन दोषों का प्रभाव हो गुण हैं तथापि निम्न तालिका द्ृष्टव्य हैं। 
प्रतिमा-गुण 

१. सुश्लिष्टसन्धि ८... शुभा 

२. ताम्र-लोह-सुवर्ण-रजत-बद्धा €. सुविभक्ता 

३, प्रमाण-धुविभकता १०. यथोत्सेषा 

४. .प्रक्षता ११. असन्तनन्‍वदना 

५. प्रपढिगा १२, निगूृढ़-सन्षि-क्रणा 
६, पप्रत्यंग-हीना १३. समायती 

७. प्रविदजिता १४, ऋजु-स्थिता 


प्रतिमा-दृव्य ([007०78300 &६) 

टि०-इस ह्तम्म पर हमने अपने तीतों ग्रस्थों--दे० प्रतिमा-विज्ञान ; 
प्र&४०588४४8 १०. ॥+--ांग॥070 एक०णा३ ण॑ ॥0एणा०ट्राग्झरात्र 870 
शिब्वांगाआ8 2720 रि०ए६] 078--१४8४08॥/88 680 (।895-..में इस विषय 


पर विस्तृत समीक्षा की है भौर भन्त में केवल द्रव्यों की सप्तथा विधा पर 


पहुंचे है । 


द्र्व्य 


सामान्य तालिका-- 


१६ 
२. 


क यू एच हर 8० 


मृन्मयी 

काष्ठमयी 

पाषाणनयी 

घातुजा (धात्त्था प्र्थात्‌ भ्रष्टनलोह-मबी) 
रतनजा 

आलेस्य--चित्रया 

मिश्रा. 


प्रन हम विभिन्‍न ब्न्‍्चों की तालिका प्रस्तुत करते हैं| 


वास्तु-शिल्प-थित्र-पदावली ६४ 
समरोगंणीय प्रतिमा-त्ृव्य--७ पुराणीय (भविष्य) प्र० 4० 3 


सुवर्ग कांचनी 
रजत राजती 
ताअ् ताञ्ी 
पाषाण पाथिबीं 
लेप्य (मृत्तिका) वार्क्षी 
झालेख्य (चित्र) प्रालेश्यका 


शुक्रनीति-सारीय प्र० द्र० 
शुक्रनीति-सार का निम्न प्रवचत स॒प्तधा से हमें श्रष्ठथा को श्रोर ले जाता 
है तथा द्रथ्योत्तर प्राशस्त्य प्रतिपादित करता है :-- 
प्रतिमा सकती पंष्टी लेख्या लेप्या च मृण्मयी । 
वाक्षी पाबाणधातृत्था स्थिरा शेया बधोत्तरा ॥ 
भव भ्राइये गोपालभट्ट-विरचित हरिभक्ति-विलास की झोर, जहां प्रतिमा 
को द्रव्यानुषंम से पहले चतुर्धा कहा है--पुनः सप्तधा :--- 


हरि० वि० चतुर्धा द्रव्य 
लजिन्नजा पाक॑जा 
लेप्यजा शरत्रोक्तीर्णा 
हुरि० वि० सप्तधा द्र॒थ्य 
१. मृण्मयी ४. रहनजा 
२, दारू-धटिता ५. एैलजा 
३२ लोहजा ६. गन्धजा 
७. कौतुंगी 
झागमिक द्रव्य :-- शत्नजा प्रतिमा 
है... स्फटिक ४. वेदूय॑ 
२. परचराग ४. विद्र॒म 
३. वृद्ध ६० प्रृष्प 


टि० भागमों में इष्टिका (ईंट) तथा कडिशकेरा एवं हस्लिदस्त भी द्रब्य 
उपइलोकित हैं | 


६६ 


समराहतज-सूचणारः 
प्रव पभ्राइये प्रन्त में भ्पराजिश-पृर्छा को द्रव्यन्तालिका की धोरः-- 
झापराजित-प्रतिमानव्य 


संज्ञा पुजक फल 
१. वज्सयो प्रतिमा इन्द्र घुरराजत्व 
२. स्वर्णमयी प्रतिमा कुबेर धनदत्व 
३3. रुप्यमयी प्रतिमा विश्वेदेवा विदवेदेवा लव 
४. पित्तलमयी प्रतिमा मरूदगण पवनत्व 
५... कांस्थमयी प्रतिमा झध्टवसुगण वसुत्व 
६. शीशको द्धवा पिजाच मोक्ष 
७. सूर्यकान्तमयी झादित्य सुयेत्व 
८. बअन्द्रकास्तमयी चन्द्र सक्षत्रराजत्व 
€. प्रवालकमयी मंगल नल 
१०. इन्द्रनीलमयी बुद्ध नन- 
११. पुष्परागमयी बृहस्पति ना 
१२. शंखमयी शुक्क जड 
१३. कृष्णनीलमयी दानि न 
१४, वैदृयंमयी केतु -- 
१४५. गोमेषोय राहु न 
१६. शुद्धस्फटकमयी भहूंत सन 
१७, हेमवती (बिलामबी).. ब्रह्मा न 
१८. देमकूटजा (महालिग) विष्णु न्ब्ड 
१६. भ्रप्टलोहमयी स्वदेवियां न 
२०. घ्यानजा दिव्यलिय योगिनियां न 
२१. रत्मया राजे-महाराजे न 
झ्रष्टधा शेलजा प्रतिमा 


१. दवेता आहाणोचिता 
२. पश्चवर्णा राजोचिता--क्षत्रियोजितां 
३ 7 शाआा वेश्योचिता 


बास्तु-शिल्प-चित्र-पदाबली ३७ 


४. मुदगाभा शृद्रोचिता 
४. पाण्डा स्वास्थ्यका रका 
६.  माक्षिकनिभा विजयका रका 
७, कपोताभा धनेश्वयं-विधा यिकरा 
८. भूगाभा सम्तति-दापिनी 
पायिया 
पकवा अपवबा 
इनन्‍य व्रव्यजा 
कपू शा कस्तृरिका करवीरा 
कु कुमा मातुलिगिका नाना-फल विनिमिता 


प्रतिमा-रूप-संयोग एवं प्रतिमा-मुद्रा 


आबुनिक विद्वानों ने मुद्रा का प्रथे एक-मात्र हस्त-मुद्रा, पाद-मुद्रा तथा 
शरीर-मुद्रा इन्हीं तक सीमित रक्खा है । मैंने वास्तु-शिलप-चित्र के पनुसन्धान, 
गवेषण एवं भ्रध्ययन से जो नई उद्धाबना भ्रपने ग्रन्थों में (देखिये ४3$0- 
इ3507७ ४०, ॥ -- ॥09७ (७॥055 ७ |॥८०7608/भकए.. ५ 
२3॥08) की है, उस से मुद्रा एकन्मात्र भाव-मुद्रा, जो हस्त-पाद-मुखादिकों 
की स्थिति, गठि एवं भ्राकृति के द्वारा भभिव्यक्त होती हैं, वे ही एकमात्र मुद्रा 
नहीं हैं। नाना रूप-संयोग एवं लांछन, भ्राभूषण, भायुध, प्रासन, प्रतीक भ्रादि 
भी मुद्रा ही हैं। मुद्रा के उपयुक्त सीमित भ्र्थ ने ही प्राधुनिक स्थापत्य-लेखकों 
को यह प्रेरणा दी प्रोर सिद्धान्त पर पहुंचाया कि द्याह्मण-प्रतिमायें मुद्रा-विहीन 
हैं भौर बोढ़ एवं जैन प्रतिमायें ही मृद्रालकृत हैं। हेमाद्वि की चतुव॑गगं-चिन्तामणि 
में जो हम ने निम्न उल्लेख पाये हैं, उससे हमारा सिद्धान्त पुष्ट हो गया :-- 


एकोनबिशतिम्‌ दा: विष्णोरक्ता मनीषिभिः । 
हंखचक्रगदापवेणुश्री वत्सफौस्तु भा: ॥। 
०४३४५ शिवस्य दक्षमुद्रिका : 
लिगयोनित्रिशूलाश्या मालेष्डाभीमृगाहवया: ॥ 


हि समराड पण धृश्घार 
सु स्यैकैव पद्माथ्या सप्तमुद्रा गणेशितु : # 


लक्ष्मी मुद्रार्थ ने लक्ष्म्या बास्वादिन्‍्यादच पूजने । 

झक्षमाला तथा वीणा व्यास्या पुस्तकमुद्धिका : ॥ 

सप्तजिह्वाहवया मुद्रा विशेया बह्िपूजने ॥ 

भ्रस्तु, यद्यपि बौद्ध “प्रतिमाभों में इन हस्त-सृद्राओों का विपुल विनियोग है, 
परन्तु प्रतिमा-स्थापत्य में मुद्रा देव-विदोष के भनोभावों को ही नहीं भ्रभिव्यकत 
करती हैं, वरन्‌ उसके महात्‌ कार्यें--देवी कायये को भी इंगित करती हैं। 
भगवान्‌ बुद्ध की भूमि-स्पर्शनमुद्रा इस तथ्य का उदाहरण है । इस दुष्टि से 
मुद्रा एक प्रतीक $)ण००े है, जो प्रतिमा भौर प्रतिमा के स्वरूप (068) 
का परिचायक्ष (00060८07) है। 

प्रस्तु, इस ध्यूब उतेदूधात के प्रनन्तर भ्रद हम इन मुद्राओ्ों को निश्न- 
लिखित दो महावर्गों में विभाजित कर शेहेहैं :--- 

१. खूप-मुद्रा २. घरीर-मुद्रा 

पहले हम रूप-मुद्रा को लेते हैं। रूप-मुद्रा का श्र्थ रुपन्संयोग है। भतः 
इस रूप-संग्रोग में निम्न ुपयर्गों' पर ताना झुप-मुद्राप्लों की तालिका उपस्थित 
की आएगी :-- 


१. पात्र ४. झाभूषण 

२. आसन ४. धायुष 

३. वाहन ६. बस्तर 

स-पात्र 

संज्षा देव 

१. ख्ुक ब्रह्मा 

२. स्रबा ब्रद्मा 

है. कमण्डलु ब्रह्मा, शिव, पाती तथा तरस्वती 
४. पुस्तक ब्रह्मा, तरस्वती 

४. भक्षमाला (भक्षसृत्र) बाह्य, सरस्वती, सब 


रुद्राक्ष-कमालक्ष सरस्वती 


बास्तु-शिल्प-चित्र-पदावली ः इह 


६. कपाल कपाल-भृत्‌ शिव तथा प्रन्य तान्त्रिक देवता 
७, बइतढ यम 
८. दर्षण देवी 
६. पद्म लक्ष्मी 
१०. श्रीफल लक्मी 
११. प्रमृत-घट लक्ष्मो 
* १२. मोदक गरोश 


टि० इनको हम पात्र भर्थात्‌ हा?/&॥&॥८$ के रूप में विभावित 
करते हैं परन्तु यहां पाञ् पर हम वाद्य-यंत्र को भी ले सकते हैं, जिनकी 
तालिका निम्न है :--- 


संज्ञा दे. 
१, वीणा भथवा वल्लकी सरस्वती 
२. वेखु कृष्ण 
है. डमकू शिव 
४. दांख (पठचजन्प) विष्णु 
४५... घंटा दुर्गा तथा कातिकेय 
६... मृदंग, करताल आदि देवगण, मुनिगण, भवत प्रादि । 


अ-प्ासनः ---प्रासन पद न केवल यथा-ताम शासन ही है. वरन्‌ यह 
निम्नलिखित तीन उपसर्गो में विभाजित किया जा सकता है :--- 

१. शरीरासन पर्थात्‌ योगासन, चक्रासन, पद्मासन 

२. पीठासन (66८8८॥९०६ 5९४८) 


३. पथु-प्रासन (वाहन) 

टि० इन पशु-प्रासनों को वाहन में भी गतार्थ कर सकते हैं परन्तु 
बहुत से ऐसे भी देव हैं जो साक्षात्‌ गज, सिंह, मयूर श्रांदि पशुभों पर भारूढ़ 
चित््य हैं। भतः उनको हम वाहन में लेंगे । 

१. वारीर-झासन(योगिकासत)--हनकी संसरुया संख्यातीत है निरक्ततत्थ, . 
(दि० शब्द-कल्पटूस) के धनुस्ार इन प्रासमों की संक्या ८४ लाख है। मु 


ज. समराजुमन्यूधयार 


'हिलु ध्न्य-सं हिता के भनुध्वार निम्नलिखित ११ धघरासन विषेश प्रसिद्ध हैं, जो 
प्रतिभा-स्थापत्य में भी चित्रित किये गए हैं .--- 


१. चक़ासन ५. फौककुटासन &. . सिहासन 
३२. पदमासन ६.  वीरासन १०. मुक्तासन तथा 
३. कूर्मातन ७. स्वस्तिकासन ११. गोमुलासन 
४. मयरासन ८४. भद्रासत 


इन ११ यौगिकासनों के भ्रतिरिक्त पतऊझजलि के योग-दर्शन में जो प्रन्य 
योगिकासन संकीर्तित हैं, वे भी प्रतिमा-स्थापत्थ में चित्रित हैं ---. दण्डासन, 
सोपाश्रयासन, पर्यकासत, समसंस्थानासन झादि तथा ज्ञानासन, वज्ासन, 
मोगासन, आलीढाधन भौर सुखासन । 

टि० डा० बैनर्जी के प्रनुमार (ले, 0९४४०0जञशाए 00 
॥८०॥०४/ ०१५) निम्नलिखित भ्रासन भी चित्र-स्थापत्य में प्रदर्शित हैं :-- 


१. उत्कूटिकासन ४. बद्ध-पद्मासन 
२. पर्यकासन ५. वज्ञासत 
३. वद्धपर्यकासन ६. ललितासम 


२-पीठासन---सुप्रभेदागम में निम्न पांच प्रकार के पीठों का बेन किया 
गया है, जिन्हें हम योगिकासनों के रूप में तहों वरन्‌ 02६8८॥७0 56४८ के 
रूप पाते है । ये भाकारानुरूप निर्मेष हैः-- 


पीठ झाकार प्रयोगन 

१. प्रमन्तासन श्यक्ष (78020|9/) कौतुकदोनार्थ 
२. सिंहासन भायताकार (१९८९७॥९७७/) ._ स्‍्नातार्थ 
६. योगासन भ्रष्टाश्नि (020920॥४/) प्रार्थना 
४. पद्मासन तथा बतुल (0॥८परंछ') पूजार्थ 


४... जिमलासन पड़धि (46०४६४०॥४)) बल्या् 

इनके प्रतिरिकत राव महाश्षय ने (६. ने. ।. ४०. |. 9. 20) भरय थार 
पीठों का भी निर्देश किया है, जो पादमुद्रीय भासन नहीं; हब्बीय पीठ है । 

१. भद्न्पीठ (भद्गासन) प्रेत-मीठ (प्रेतासभ) 

२.. इूमंन्पीठ (कु्मसतर) . धघिह-पीढ (छिंह्ासव) 


वंस्यु-चिल्य-लित्र-पदावली ७ 


३. पशु-आंसन :-- 
बाहन--वाहन प्रर्थात यात की निम्न तालिका उद्धरणीय है :-- 
देव देवियां 
१. हंसवाहन श्रहमा है. सिंहवाहिनी दुर्गा टि० यान में देवों के 
२. गरूड़ारुढ़ विष्ण २. हंसवाहिनी सरस्वती विमान ही विशेष 
.३. वृषभासीन शिव ३. वृषभवाहिनी गोरी भ्रत्िद्व हैं, ब्रह्मा, विष्णु, 
४. गज़ारूढ डुद्र ४. गर्दभासना क्षीतला महेंद्र! के विमानों का 
४. मयूरासन कातिकेय ५. उलूकवाहिनी लक्ष्मी क्रमशः बेराज,त्रिविष्टप 


६. मूपिकासन मणेश ६. नक्रवाहिनी गंगा धौर कंलाश नाम हैं। 

टि० प्रपराजित-प्च्छा में षट्त्रितत ३६ प्ायुधों का वर्णन है । 
इतनी सृदीर्घ तालिका भन्‍्यत्र भ्रप्राप्य है। उसी प्रकार से उसमें थोडदा प्राभूषणों 
का भी वरशंन है, जो भ्रागे के स्तस्म में लेंगे । पहले हम प्रागमों, तंत्रों, पुराणों 
तथा भन्य शिल्प-प्रत्यों में भायुधों (अस्त्र-शस्त्रों) का जो प्रतिपदन है, उसके 
प्रनुसार पहली तालिका प्रस्तुत करते है :--- 


झायुध-तालिका-(सामान्या) 
धायुष देव-विदेष-संयोग 

१. चक्र (सुदक्षेत) विष्णु 
२. गदा (कौमोदकी ) विष्णु 
३. शारंग धनूष विष्शु 
४. नतिशूल शिव 
५. पिनाक घपूष क्षिय 
६. खट्बांग शिय 
७. प्ररित दिय 
८. परक्ु शिव 
€. भ्रंकक् गरोश 
१०. पास गणेश 
११. शक्ति सुबह्मध्य 
१९. व घुग्रह्मण्य 


१३. ठंक सुबरहाब्य (इस भी) 


७२ समराश्यण-सुत्रभार 


१४. मुसल बलराम 

१४. हेल बलराम 

१६. धर कारतिकेय 

१७. खड़ग कारतिकेय 

१६८. मुसृण्ठि कातिकेय 

१६, मुद्गर कातिकेय 

२०. सेट कातिकेय 

२१. षनु कातिकेय 

३२२. प्रताका का तिकेय 

२३२. परिष दुर्गा 

२४. पट्टिश दुर्गा 

२५- चर्म दुर्गा 
आधुध-तालिका--भ्रपराजित प्च्छोया पद्तिशत-प्रापुध-३६ श्राधुत 

१. त्रिशूल १३. दंड २४. क्षीष॑क 

२. छुरिका १४. शंख २६. सर्प 

३. खड़ग १५. चक्र २७. श्रंग 

४. खेटक १६. गदा श८. हल 

४, खटवांग १७. वज्ध २६. कुन्तक 

६. धनुष १८. शक्ति ३०. पुस्तक 

७. बाण १६, मुदगर ३१. भ्रश्षमाला 

८. वादा २०. भृशु डि ३२. कमंडलु 

६. प्ंकश २१. मुसल ३३. स्तर क्‌ 

१०. घंटा २२. परशु ६४. वदम 

११. रिष्टि २३. कतिका ३५० पत्र. 

१२. दरपंण २४, कपाल ३६, योगन-मुद्रा 


टि० इनमें बहुत सी संज्ञायें जैसे दर्पण, कपाल तथा ३००३६ ये सब 
वए/03560 #८९३०७०॥६ में गतार्थ किये जा सकते हैं । 

आामूषण--बस्त्रों एवं प्रभूषणों को हम एक ही वर्ग में परिकल्पित 
कर सकते हैं। ये एक प्रकार से वस्त्र हैं, मृषण है भोर मौलियां है' । 


बाल्तु-शिल्प-चित्र-पदा ली करे 


शस्त्र-- (१) कोशेय (२) कार्पास (१) चर्म 
इन कोटियों में, नाना परिधान, नाना देवों में, विभाजित है' :--- 

विष्ण्‌ पीीताष्बर 

बलराम नीलाम्बर 

ब्रह्म! शुक्ला स्वर 


प्राचीनकाल में परिधानों में दो ही वस्त्र विशेष थे, एक उत्तरीय तथा दूसरा 
भधोवस्त्र । देवी-मू्तियों तथा देव-मूर्तियों में बन्ध भी चित्रित पा जाते है । 
निम्न ताबिका देखिए :-- 


१, हार ६. कुच-्वन्ध ११. चोलक [सूर्य-देवियां। 
२. केंयूर ७. भुजगवलय १२. कृत्ियास (क्षिव) 
३. कंहुण ८... बनमाला १६, शुक्‍्लाम्बर (द्य०) 
४. उदर-बन्ध €. पोताम्बर (वि०) १४. मेखला (श्रा) 

५, कटि-बन्ध १०. उदीच्यवेष (सूयं) १५, क>चुक (लक्ष्मी) 


टि०-- इनमें से प्रथम पांच सभी देवों एवं देवियों के सामान्य परिधान 
है. ; कुच-ब्न्ध तथा चोलक स्न्नी-.रिघात होने के कारण दैेवी-प्रतिमाशों की 
विद्वष्टिता है । 

झलंकार तथा प्राभुषण-- 

अलंकार भ्रथवा झाभूषणों को ग्रंगानुरूप सातन्प्राठ बर्गो' में विभाजित 
किया जा सकता है :-- 


कर्णा मूषण --कुण्डल र 
पत्र-कुण्डल (उम्र) ३. शंस-पत्र-कुण्डल (उमा) 
२. नक-कुण्डल (सामान्य ) ४. रह्न-कुष्डल (सामा०) 


टि०ईकर्णाभरूषणों में करं-पूर (सरस्वती), कणिका (काली), मशि-क्रुण्डल 
(लक्ष्मी), कर्णावली (पावंती) भादि भी उल्लेसय है' । 

नासा भूषण--वेसर (कृष्ण प्रौर राधा) 

गल-भूषण-- १. निष्य २. हार क  ग्रवेयक ४. कौस्तुक 
तथा ५. ब्रैजयन्ती 

टि० कौस्सुम एवं वेजयन्ती बेष्णव-्प्राभूषण हैं, कौस्तुम मणि है 


छडें सभराहः गर-सूृजरभार 


जो समुद्र-मन्धन में प्राप्त १४ रत्नों में एक है। इसे भगवान्‌ विष्णु वक्षस्थल 
पर धारण करते है । 

भागवत-पुराण कौस्तुम को सहस्प्र-्युयं-्समप्रम एक लाल मणि संकीतित 
करता है । व॑जयन्ती के विषय में यह प्रतिपाय है कि इसकी रचना पांच प्रकार 
की रत्न-पंचिका से निष्पन्न होती है । विष्ण्‌-पुराण में इन पंच-विध रत्नों को 
पड्च तत्वों का प्रतीक माना गया है। नीलम (नीलमणि) पाधथिव तत्व, मौक्तिक 
जलीय तत्व, कोस्तुम तेजस्‌ तत्व, बेदू्य वायव्य तत्व एवं पुष्पराग श्राषाशीय 
तत्व के प्रतीक है--प्रतएव वजमन्ती विराट विष्णु की रूपोदृभावना का फंसा 
वे राज्य समृपस्थित करती है । 


वक्ष-भ्रासूषण--इन में श्रीवत्स, चन्नवीर, भूजबन्ध (परिधान भौर 
धलंकार दोनों ही) विशेषोल्लेखनीय हैं । 

कटि-प्रामूषण - इन में कटिबन्ध; मेखला तथा काज्चीदाम विशेष प्रसिद्ध 
हूँ । 

पाद-प्रासुषण--हन में मज्जीर ही विशेष उल्लेख्य है। 

वाहु एवं भुजा के प्रामूषण--इन में कंकरा, वलय, केयूर,भ्रंगद विशेष 
विख्यात हैं । 


टि० “श्रीवत्स' वेष्णव लांछन है, जो विष्णु के वक्ष:स्थल पर 'कुडिचत 


रोमावलि' की संशा है । वेष्णवी प्रतिमाझों में बासुदेव--विष्णु एवं दक्षाबतारों, 
में प्रदर्श॑ है । 


शिरोसूधण--मानसार में लगभग द्वादश १६ छिरोभूषण (भ्रलंकरण 


एवं प्रसाधन दोनों ही) वर्शित हैं, जिनको हम निम्न तालिका में देव पुरस्सर देख 
सकते हैं :-- 


संज्ञा देव संशा देव 

जद मु० ब्रह्मा, शिव केशबन्ध सरस्वती, सावित्री 
मौलि मृ> मनोस्तानिनी धध्मिब्ल प्रन्य देवियां 
,किरीट मु० विष्णु, बासुदेव, चूड प्रन्य देवियां 


नारायण मुठ्रुट ग्रह, विष्णु, शिव 


वॉस्तु-सिल्प-जित्र-पदावली ७१ 


करण्डक मु० झन्य देव भौर देवियां पहट्ट राजे-महाराजे, रानियां 
शिरस्त्रक यक्ष,नाग,विद्याधर. प्न. पत्र-पट्ट ला 
कुन्तल लक्ष्पी, सरस्वती. ब. रहन-पटट हे 
सावित्री त. पुष्प-पट्ट क 
टि० १. काक पक्ष भी एक दछिरोमूषण संक्रीतित है । यह बाल- 
कृष्ण का शिरोमूषण अथवा केश-बन्ध है-- 


'मस्तकपादवंदये केशरवनाविद्ेष:' । 

' टि० २. मानसार को इस 'शिरोमूषण-भालिका की कुछ समीक्षा 
भावद्यक है। राव महाशय (क्रो गोपीसनाथ) तथा उनके अनुयायी डा» बैनर्जी 
ने मानसारीय मौलि-सक्षण से केवल प्राठ प्रकार के शिरोभूषणों का दि्देश माना 
है--जटामुकुट, किरीटमुकूट, करण्डमुकूट, शिरस्त्रक, कुन्तल, केशवन्ध, जम्मिल्ल 
तथा प्रलकचूड । शिव और ब्यह्मा के लिये विहित शिरोधूषण जटा-मुकुट से जटा 
ध्रौर मुकुट (इन्द्र) नहीं ग्राहय है. जटा ही है मुकुड--ऐसा विशेष संगत है। 
मौलि या मुकुट एक प्रकार से सामान्य संज्ञा है भौर भ्न्‍्य प्रभेद 5५9९८९५ है। 
इसी प्रकार धम्मिल्लालकचूड में तीन के स्थान पर दो हो शिरोभूषण प्रप्निप्रंत 
हैं---धम्मिल तथा भ्लकचूड (न कि झलक अलग झौर चूड प्रलम) । 

राव महाज्ञाव ने मौलि भर्थात्‌ शिरोभूषण के केवल तीन ही प्रधान मेंद 
माचे हैं--जटा-मुकूट, किरीट-मुकूट तथा करण्डक-मुकुट । क्षेष क्षुद्र भाभूषण है । 
' पट्ट के सम्बन्ध में राव महाशय की घारणा सम्मवतः निर्भान्त नहीं है। पढ्ट 
को राव केश-बन्ध का अभेद मानते हँ--बहू ठीक नहीं । पटूट एक प्रकार का 
साफा है, जो उष्णीष (जिरोमूषण) के रूप में स्थापत्य में प्रकल्पित है । 

टि० 9. किरीट-मुकुट वैष्णव मूर्तियों के अतिरिक्त सूये तथा कुबेर 
के लिये भी विहित है। देलिए बृ० सं०) गारघारनकला-निदर्शनों में शक्र भ्र्थात्‌ 
इन्द्र का भी यह दिरोमूषण है । 
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समराहड पण-पृभवार 


शरोर-मुद्रा 
१. हस्त-मुद्रा 
२. पादव-पुव्रा 
३. शरीर-सुद्रा--मुखावयवादि | 


हस्त-पत्रा 

झसंयुत हस्त: -- 

१, पताक ६, कपित्थ १७. चत्र 

२. त्रिपताक १०. खटक,-मुख १८.  भ्रमर 

३. कर्तरीमुख ११. सूचीनन्‍्मुख १९, हंसवकत्र 

४. अर्घ-चन्द्र १२९, प्रग्यकोष २०. हंसषक्ष 

५. श्वराल १३, सर्पणशिर २१. सन्दंध 

६... शुकन्तुण्ड १४. मृगशीषं २२. मुकल 

७. मुष्ठि १४५. कांगूल २३. ऊर्णोनाभ 
थघ. शिखर १६, धलपस २४. तामजचूड 
संयत-हस्त :--- 

१. प्रंजलि ६. उत्खंग ११.  अवहित्य 
२. कपोत ७. दोल १२. वर्धमान 

२... ककंट ८. पुष्पपुट १६, “+- 

४. स्वस्तिक €, मकर 

४. सटक १०, गजदन्त 

नृत्य हस्त :-- 

१. चतुरक्ष ८. उत्तानवज्चित १४. पक्ष-अच्योतक 
२. विप्रकीर्ो ६. श्रध॑रेचित १६. गरूड-पक्ष 
है. पदुमकोष १९. पललव १७... दण्ड-पक्ष 
४. प्ररालखटकामख ११. केश-यन्ध १८. ऊवब्यं-मण्डल 
४. आविद्धवक्रः. ३२, लता-हस्त १९, पाइव॑-मण्डल 
६. सूचीमुख १३, कटि-हस्स २०... उरोन्मण्डल 
७. रेषितहस्त १४. पक्ष-वश्चितक २१. उरः पाद्याधि- 


मण्डल 


बास्तु-शिल्प-चित्र-पदाजली हे 

पाद-मुद्रा:-- 

वैष्णव ध्रव बेरों के योग, भोग, वीर एवं झ्राभिचारिक वर्भीकरण की 
चतुविधा में स्थ,तक, आसन एवं क्षयन प्रभेद से द्वादशा बय का ऊपर उल्लेख हो 
हो, चुका है| तदनुरूप स्थानक-्प्राकृत 50500॥8 905४:५७ से सम्बन्धित 
पाद-मुद्राप्रों के समरांगग की दिशा से निम्नलिखित ६ प्रभेद किये गये हैं। 

. १. वैष्णवम, ३. वंशाखम्‌ ४. प्रालीढम्‌ 

२. समपादम्‌ ४. मण्डलम्‌ ६. प्रत्यालीदम, 

शरीर-मुद्रा (चेष्टा) :-- 

शरीर के स्थान-विशेष, उनके परावसों पधौर उनके व्यन्तरों के त्रिभेद से 
स० श्रृ० में इन चेष्टाभों का निम्न वर्गीकरण द्रष्टव्य है :-- 

(प्र) १. कऋज्वागत, २. श्रध॑ज्वागत, ६. साचीकृत, ४, भ्रध्यर्धाक्ष 

५. पार्श्यागत; 
(बच) ६-६९ चतुविध परावत; 
(स) २० विश्वति भ्रन्तर (या ब्यन्तर )। 


विष्णु-घर्मोत्तर के भ्रनुसार निन्‍नलिदित नो प्रधान शरीर-सेष्डायें हैं:-- 


१. ऋज्वागत--प्राभिमुख्ीनम्‌--06 (07॥ शंध्स 

२. प्रनूुजु--पराचीनम्‌ -- ७७८७ शां०्छ 

३. साचोकृत शरीर--बथानाम--& 0८१ ए90आ0॥ थ फ़ाणी]6 राच्ण 

४. अ्रधंविलोचन--]॥6 [8९९ ॥ छा०णगे, पट ७०009 ॥0 (॥६० 

पृषआा।&८ छ0०ी।९ एांध्ज 

पादर्वागत--76 #ं66 ७७ 970९ 

परावुत्त -- 99७ ॥९४0७ ४90 88४००॥0९/ ध्या0९6 98९८ज745 

७... पृष्ठागत---8986% शांट्य जाके एएएफुढा छ॥! ० 6 ७००ए ए879 
शंशं०)6 ॥59 970॥6 एांध््र 

दर, परिबुत्त--9४॥ फ6 0009 शराधाए१ एा066 ७४८४ 700 (6 
ज़रड्ांड 09च9४708 8४0 ।88॥79 

€ समनत--76 080६ रॉ७, 08 8पुपथा798 90०धंधं0य छांकि 0009 
9&2॥+ 


हर 
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समराष्शण-सूतघार 

प्रतिमा-वर्गं 
ब्राह्मण-प्रतिमाएं 
जिमूति एवं ब्राह्म-प्रतिमाएं 
जिमूर्ति-- ब्रह्म-विष्णु-महेश 
जिमूति--हरि-हर-पितामह, ..प्रप० पृ० 
जिमूति--चन्द्र-सूयं-पितामह... ,, 
त्रिमूति--हरन्हरि-हिरण्यगर्भ . ..भप० पृ० 


खतु्मूं ति--हर-हरि (विष्णु तथा सूर्य )-हिरण्यग र्भ 
पंच-सूर्ति--ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पावंली, गशेश, दे० पंचायतन-पूजा 


परम्परा 
दिवूति- हरि-हर उमा-महेश्वर 
हर-गौरी भ्रधंना रीश्वर 
हमंघंमूर्ति मार्तण्ड-भैरव 
क्ृष्णन्शंकर नरनयारायण 
ब्रह्मा--श्राह्मी मूर्ति 
उचित-संस्थाना अनि्सेया 
धनलाचिं-प्रतिमा रोदा 
प्रथम-यौवन-स्थिता दीना दे० प्र० बि०, पृ० २४८ 
स्थ॒खांगा क्ुशा 
कमलासना विरूपा 
हँस-बाहना 
स्मारक-निर्दर्शन दे० प्र० बि० 
विष्णु--सप्त उपवर्ग :-- 
१. साधा रण ४. दक्षावतार 
२ पभैयाधारण ५. चतुविद्ति मृतियां 
' दे. पब बेर ६. .प्रंशावतार 


७. प्रायुष-पुरूष 


वास्तु-पिल्य-चित्र-प|दावली के 


साधा रण--चतुर्वाहु, ढांस, बक़, गदा, पद्म, वनमाला, कौस्तुम« 


भादिन्‍लदित 
असतसाधारण 
१. अनन्तशायी नारायण ५. विद्वरूष 
२. नारायण बासुदेव (दंविक) ६. बवैकुण्ठ 
३. मान्‌ष वासुदेव ७... प्रनन्त 
४. च्लोक्य-मोहन ८. योगेश्वर तथा 

६, लक्ष्मी-नारायण 

ध्रूव बेर--हादश सूतियां 
१. योयथ-स्थानक ५. योगासन ६. योग-शयन 
२. भोग-स्थानक ६, भोगासन १०. भोगन्दायन 
३. वीर-स्थानक ७. वीरासन ११, वीरन्दायन 
४. झ्राभिचारिक-स्थानक ८5. भाभिचारिकासन१२. भ्र।मिचारिक-दायन 
भ्रवतार-- 


टि०-विष्यु के भ्रवतार त्रिविध -- पूर्णावतार, प्रावेश्ञावतार तथा 
झंशावतार ; 


पूर्णावतार राम तथा क्रष्ण 

ब्रावेशावतार परशु-राम 

प्रंशावलार शंसचक्रादि-आायुघ-पुरूष 
वबदहाबतार--- 


१. मत्य ३, बराह ४. बामन ७. राघव-राम €. बुद़ तथा 
२. कूर्म ४. नृस्तिह ६. परशुराम 8. कुंष्ण १०. कलकी 
अतुर्बिद्ति विष्णु-मू्तियां - 

१. केशव २. वारायण है. भाषव ४, गोविन्द 
४. विष्णश ६. मध्सयुदव ७, त्रिविक्न ८5. वामव 

६. ओऔीघर १०. दृपीकेश ११. प्ममाभ १२. दाभोकर 
१६. पंकषंण १४, वासुदेव १३४. प्रशस्‍्त १६. अनिस्दख 
१७. पुरुषोत्तम १८. भ्रधोक्षक १६. नृसिहृ २०. श्रच्यत 
२१, जनादेस २२. उपेन्द २३. हरि २४. श्रीकृष्ण 


डर 


समराहुगज न्सुधपार 


झंशावतरा 
१. पुरुष ४. पन्वन्तरि ६. भादिमूति १६. अगन्ताथ 
२. कपिल ६, दत्ता य १०. धर्म हैंड, मर-तारायण 
३, ग्ज्ञ-मूति ७, हरिहर-पितामह ११. बेंकटेश १५. वरदराज 
४, व्यास ६८. हुय-प्रीव १२. विठोवा १६, रंगनाथ तथा 
१७, मन्मथ 
प्रायुध-पुरूष-- 
सुदर्शन चक्र त्रिशुलि 
चक्र शंख 
गया बाण 
द्ष्ड धनुश 
ध्वज शक्ति 
बाद खड्ग 
दि०--. गदा प्रतीक बुद्धि 
इंस प्रतीक भ्रहुंकार 
चक़ प्रतीक प्रन (परिवतन) 
बाण प्रतीक कमें-ज्ञान-इ॒द्रिय 
भ्रसि प्रतीक विद्या 
झ्रसि-भावरण प्रतीक अर्नवद्दा 
दिव-- १. लिंग-प्रतिमा 
३. खरूप-प्रतिमा 
लिस-प्रतिमा--लिग-मेद 
शव-सम्प्रदायानुरुप लिड्ोत्सेधासुरुष. प्रयोजनामूरूप 
पाशुपात १, जाति १. ब्ात्मायं 
कालमुल २. छनन्‍्द २. पराभ 
महाग्रत ३. विकल्व 
वाम ४. शाभास 
भेरव 


ञ््‌ शश्छ ९ अन्त 


बास्तु-शिल्प-चित्र-पद वलौ 8 


वर्गामुरूप वास्तुशल्यनुकूपष.. प्रतिष्ठानुकूप 
समकर्ता--म्रा० १. नागर १. एकलिस 
वर्धेभान--क्ष ० २. दॉजिड २. बअहूुलिंग 
दिवांक--वै ० ६. वेसर ब्रव्पानुरूष 
स्वस्तिक-- शू ० बज-्पुवशादिनताना-द्रृब्यम व 
प्रकृत्यनुरूप कालानुरूप 
१. देविक १. क्षणिक 
२. मानष २. सर्वकालिक 
है. गाणप 
४. झा 
लिग-साग 
ब्रह्म-माग पूल-मान चतुरञ्ष 
विष्णु-माग परष्य प्रष्टाज 
छशिव-भाग ऊष्यं (बतुल) 
लिय-पीठ--पांच भागः-- 
१. प्रणात्र (योनिन्‍्द्वार) ३, धृतवारि 
२, जल-पारा ४-५... निःन हथा पढ्टिका 


खल-लिय--द्रव्यानुरूप--पड्विध 
मृण्मय, लोहज, रत्तज, दारूज, शेलज तथः क्षणिक (पाथिव-लिग) 
झचल-लिग 


१. स्वायम्मूव ४. गाणपत्य ७. प्रार्ष 
९. पृ (पुराण) ४. भ्रयुर ४. राक्षस 
३. देवत ६. सुर ९, मानृष 
भानुष-लिग 

१० भ्रष्टोस्तर्ञत-लिंग ४. खा्बदेधिक 
२. सहत्ा-लिंग ६. सॉंसम 
३. धारानलिंग ७... बर्धमान 


॥ मे मुख-लिग छ« देवबाषिक 


द्र्र सभराटूगण-सृत्रणार 


रूप-प्रतिसा शिव रूप विविधा 

शान्ता अरद्यान्ता (उग्र) नानाविधा 

शांत शिव उम्र-शिव रूप-विधेष 

१. सांधारण-प्रसाधारण १. सहार १. विद्येश्वर 

२. शान्त-सौम्य २. भैरव २. मूस्येष्टक 

३. भनुग्रह ३. कंकाल तथा भिक्षाटन ३. प्रचमृतति 

४, दक्षिणा ४. भ्रधोर ४. महादेव 

५« नृत्त ५. कदर ५.  छिवगण 
६. छिव-भक्‍त 

दि०-शिल्प-रत्न मे लिगोद्भुव निम्न भ्रष्टादश रूप-प्रतिमाशों का 

उल्लेख है :--- 

सुखखासन ज्िपुरारि भिक्षाटन 

स्कन्दोमासद्वित कल्याण-सुन्दर भधं-नारोद्वर( २) 

चन्द्रगशेखर अधे-नारीदवर अण्डेशानुग्र ह 

वृष-वाहन गजहा दक्षिणा-मूर्ति 

नृत्तनमूति चाशुपत कालारि 

शंगाधर कंकाल 

शान्ता-प्रतिमा 

साधारणी ---चन्द्रशेश्वर भादि 

भ्रसाधा रशी --.. 

१. महासदाशिव ३. द्वादश-कला-सम्पूर्ण सदाशिव (भ्र० १०) 

२. सदाधिव ४. पाशुफ्त-रुद्र-पाशुपत 


बगाल के सेनवंशी राजा, धदादशिव के समुपासक थे ; प्रतः ये प्रतिमायें 
वहीं प्राप्य हैं। महासदाक्षिव दक्षिण भारत (तंजौर) के वैट्टिरिविरंकोयिल मन्दिर 
मे यह अभूतपूर्व चित्रण है। यह दार्शनिक मूति है। पाशु-पतत मूततियों के 
नाता निदर्दन तो सभी जानते हैं। विशेष विवरण मेरे त्न्धों में देखिये । 

सौम्य-झांत-- 

भ्रधेतारीदवर वृषयाहन 

गगाधर विषापहरण 

कल्याण-सून्दर अन्द्रशेस र 


बास्तु-धिल्प-चित्र-पदावली $। 


टि०--हमके निदक्षेत प्राय; स्वेत्र प्रासादन्‍्पीठों पर प्राप्त हैं । 
झनुग्रहभूतियां-विशेष विवरणों के लिये देखे --बास्तु-शास्त्र--द्वितीय 
भाय तथा प्रतिसानविज्ञान 


१. विष्ण्बनुप्रह ४, राबजानुग्रह 
२. नन्‍्दीक्षानुप्रह ४. विध्नेशानूग्रह 
३. पअ्रजु नानुग्रह ६, चण्डेशानुर्ह 


(किराताज न-मूति ) 

दि०-- ये सब पुराणेतिहास-वृत्तों पर भ्राधारित है--ये विवरण यथा- 
प्राक-सूचित मेरे ग्रन्थों में देखिये । पुन: इनके स्थापत्य-निदर्शन भी तत्रेव पठनीय 
है । 

दक्षिणासूर्तियां-- 

है. व्याल्यान-दक्षिणा-मूति 

२. ज्ञाननदक्षिणा-मूति 

६. योग-दक्षिणान्मूति 

४. बीणाघर-दक्षिणा-मूति 


टि०-- व्याख्यान भोर शान से सात्पये शास्त्रोपदेश है। इसी मभूत्ति में 
प्रायः दक्षिणा-मूतियों की शिव-्मन्दिरों में चित्रणा देसी जाती है। इस मूर्ति के 
लाञ्छनों में हिज्रादि का वातावरण, वटठ-बृक्ष-्तल, शादूँ ल-चर्म, भ्रक्षपाला, 
वीरासन भादि के साथ जिज्ञासु ऋषियों का चित्रण भी प्रभीष्ट है । देवगढ़ 
प्रौर तिरूवोर्रीयूर, भावू, तन्जोर, सुचीन्‍्द्रम, कावेरीन्पककम्‌ शभ्ादि स्थानों की 
ज्ञान-दक्षिणा-मूर्तियां दर्शनीया हैं। कज्जीवरम्‌ की योग-द््षिणा-मूर्तियां तथा 
बडरहगम झोर मद्रास-सग्रहालय की बीभाघर-मू्तियां भी भ्रवलोक्य हैं। 

नुत्त-मूतियां--- 

अगवानू शिव नटराज के ताम से पुकारे जाते हैं । इससे बढ़कर कोन 
नर्तेक हुमा ? जिस प्रकार ब्रह्म की झल्पना नाद में, भास्तु में, शब्द में की गयी 
है, उसी प्रकार ताध्डव-नृत्य सम्पूर्ण ब्रह्म-भ्यापक विदव कौ सृष्टि, स्थिति एवं 
प्रलव--इन तीनों झवस्थाओों का प्रतीक है । डा० कुमारस्वामी ने इसकी बढ़ी 
सुन्दर व्यास्या की है । 


बसे तो नृत्य-मुव्राप्नों की संश्या १०८ है; परन्तु इनका चित्रण तो बढ़ा 


द्डं समराहुमण-सृत्रधार 


पुष्कर है। भरत के नाट्य-धास्त्र में १०८ नृत्य-विघा हैं ; परन्तु घिब-्प्रतिमा- 
विज्ञान (509 5 ।८0008/320/) पर जितने भी भ्ागामों, पुराणों तथा शिल्प- 
भ्रन्‍्थों में विवरण है, उनमें इन नृत्यों का बड़ा ही स्वल्प वर्णन है। पब्रागमों में 
केवल नो लिव-नृत्य-प्रतिमायें वर्णित हैं। स्थापत्य तो क्षास्त्र से बाजी मार ले गया। 
विदम्बरम्‌ के गोपुर को देखिए जहां मट-राज शिव को एक सौ भ्रांठ वृत्यों मे नचा 
दिया है । यह सब महादेव की ही कपा थी । भस्तु, इन पर विशेष विवरण ने 
करके इतना ही सूच्य है कि इन तृत्य-मूर्तियों की तालिका बड़ी स्वल्प हैं :--- 
सटराज-शिव-- 


१. कटिसम है. ललाट-तिलकम, 
२. सलित नृत्य ४. घतुरम्‌ 
झब आइये भ्रशान्त प्रसिमा की स्‍श्ोर- 

झशान्त (उग्र) शिव 
संहार-पृतियां 
१. कामान्तक ६. ब्रह्म-शिरइछेदक 
२. गजासुरन्संहार ७. भैरव 
३. कालारि ८. वीरभद्र 
४. त्रिपुरान्तक €, जलन्धर-हर 
१. वारभेश १०. प्रस्पकासूर 

११. भ्रधोर 


इनके विवरण यथ निर्दिष्ट मेरे ग्रत्थों में देखे । भैरव के सम्बन्ध मे 
तालिकानुरूप कुछ विशेष विहित हैं :-- 


भरवत्रिविध 
भ्॒ वटक 
व स्वर्भाकषण 
से चतुष्षष्टिक 
बतुष्पष्टिक वेरब--प्रधान श्राठ के भ्राठ अभेदों से ६४ हुए । इनमें धाठ है 
भ्रसितांग उन्म्श 
र्क् कपाल 
अष्ड भीषण 


क्रो सहार 


सिह विनर ह्न्ाग घ्भ्‌ 


०--हनके भाठ भेदों की भ्रवतारणा विश्वेष विवरणीय नहीं । 
ककाल एवं भिज्षाटन मू्तियाँ 


दि०-- विशेष विवरण भरपेक्ष्य नहीं 
3 


झ-- सामान्य ब--दशभज 
एकाददा रुद्र 
झजग० वि० प्र० स० म० भ्रपरा० पु० 
महादेव भ्रज तत्परूष भ्द्योआात 
शिव एकपाद भ्रधोर शामदेव 
शकर प्रहिब ध्य ईशान ४ परैघोर 
नीनलोहित. विूपांक्ष॑ बामदेव तत्पुरूष 
शान रेवत मत्युअ्जय ईशान 
विजय हर किरणाक्ष मृत्यअजय 
भाग बह्ल्प श्रीकण्ठ किंजव 
दैव-देव अपस्वक भ्रहिद्र धन्य किरणाक्ष 
भवादभव सु“शक्र बिरू शक्ष प्रधार सत्र 
हद जय त चहुरूप श्रीकष्ठ 
क्पालीश भ्रपर।जित भ््यम्वक मेहादव 


टि०--हप-मण्डन एवं श्रपराजित प्रुदा को तालिका सर्वाधिक सभ है । 
गोणपत्थ- प्रतिसायें 
गणेश --गाणपत्य-मम्प्रदाय के निम्न उप-्सम्धदाय प्रादुभूत हो गये -- 


१ महा-गणापलि ४ सन्ताकगणपक्नि :,, 
२ हरिद्रा गणपति ५ नवनीत ग्रणपत्ि 
३ स्वण-्गणपत्ति ३ उमत्त उच्छिप्टगणएति 
* गणश्ञ की प्रतिमानुरूप निम्न दो कलिकाये दी जाती हैं --- 
दह जिए ४ बक-तुदर्द 
१ बिध्तराज ६ हैरम्ब 
2२ लक्ष्मीनाणपति ७ पीत-गणश 
३. शक्तिगँहशे ८. महागणइति। 
४ क्षितित्प्रसादन ६ विरणश्चि 


१ उच्दिष्ट गण पति” 


६६ 


दूत मूुर क. ू दा दुख 


बोडश-विष 
बाल-गणपति 
तरुशान्गशपति 
भक्तिनविध्मेश्वर 
बीर-विध्नेश्वर 
इक्ति-गर्णेश 
झ-लक्ष्मी-गणपति 
ब--उच्छिष्ट-गणपति 
झ-महागरणपति 
य-ऊध्व॑ गणपति 
रनगल-गणपति 


हैंड &€ 2 7० ६० 


कांतिकेय--ददा-रूप : 

१. कातिकेय 

२. पण्मुख-पड़ानन 

है. हस्त्रवणभव (दरजन्मा) 
४. सेनानी 

/० तारकजित 


प्रतिमा-रूप--दे० कुमार-तस्त्र :-- 


शक्तिन्‍न्धर ७. कातिकिय 
स्क्द ८. कुमार 
सेनापति ६. पण्मुख 
सुब्ह्प्प १०. तारकारि 
गजवाहन “ ११. सेनानी 
शारबणभव 


१२. 


र४, 


१६० 


हैंड. 
१५. 
१६. 


हैरम्न (पंचमजातन 
प्रसन्‍न-गणपति 
ध्वजन्गणपति 
उन्मत्त-उच्छिष्टगणपत्ति 
विध्नराज-गणपत्ति 
मुवनेशनगणपति, 
नृत्त-गणपति 
हरिद्रागणपति (रात्रि 
गरापति) 
भालचन्द्र 
झूपकर्रा 
एकदन्त 


क्रौडच-भेत्ता 

गंगापृत्र 

गुह 

झनलभू 

ह्कत्द तथा हवामिनाथ 


ब्रह्म -दास्वा 


बल्लि-कल्याणा-सुन्दर-मूति 


बाल-ह्वामी 


ऋकौरच-भेत्ता 


शिखिवाहन 


बास्तु-शिल्व-चित्र-पदायली ध७ 


धौर-प्रतिमायें 
ध्र-दादशादित्य 
१. धाता 
२. मित्र 
है. भ्यंमा 
४... खत 
४. वरूण 
६. सुर 
ब-नव-प्रह 
१. सूय 
२. सोम 
है, भौम 
४. बुध 


स-प्रष्ट-दिगपाल 


१. इस 

२. प्रग्ति 

है. यम 

४. निऋषति 

शाक्त-प्रतिभाये-देवियाँ 

भहासरस्वती महालक्ष्मी 

पहातरस्वती सरस्वती 

सहालक्ष्मी सथध्यी 
गजलक्ष्मी 

महाकाली भवन -काली 

दुर्गा- 

नवदूर्गा 

शागभिको पौराणिकी 

गोलकश्दी कद-षष्डा 


क्षमकूरी ब्रचभ्टा 


१०. 
११. 


शत 
+ 


ढ़ [8 2 


री के एुद 


भग 
विवस्वान्‌ 


सविता 
ह्वष्टा 
विष्णु 
गुरू 
शुक्र 
शनि 
राहू 
केतु 


वायु 
कुबेर 
ईशान 


महाकालो 


अष्टमंगला 


सिहवाहिनी दे० खजुराहो 


झापराजिती 
महा नक्ष्मी 


च््ष्ध 


हरसिड्धी 
रूद्रादा-बुर्गा 
बन-दुर्गा 
प्रग्नि-दुर्गों 
जम-दुर्गा 
विश्ध्यवासिनी-दुर्गा 
रिपुमदिनीनदुर्गा , 
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समशाह नण सूत्रथार श्रषार 
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ऋअष्डोंग्रा 
आअण्ड-नायिका 
चण्डा 
खचण्डबती 
अण्डरूपा 

है। 
झतिचण्डा 
उग्र-चण्डा 


गौरी--हादक्ष-मूर्तियाँ 


१... उमा 
२. पाव॑ती 
३. गौरी 
४. ललिता 
क्रन्‍्प देवियाँ 
भरहिष-मदिनी 
कात्यायनी 
श्षद्रकाली 
महाकाली 
भ्रम्बा 
प्रस्विका 
अगला » ! 
सथ -मगला 
काल-रात्रि 
ललिता 
गौरी 
झमा 
बावती 
रम्मा 
दोतता 


४५, श्री-भ्रियोश्षमा 
६. इष्णा 

७. हमबती 

घ.. रमभा 


अभानता, 


ज्येष्ठा 

काली 
कलविकरणिका 
बलविकर्णिंका 
बलप्रमाथिनी 
सर्टभूत-दमनी 
मातोन्‍्मातिती 
वरुणि-चा मुण्डा 
रकत-चामुष्फा 
दिव-दूती 
योगेद्वरी 
भैरवी 
जत्रिपुर-भे रबी 
शिवा 


झऔमकरी. -. "दि 
शिवदुती 
प्रहारण्डा 

अमरी 
सर्व-महगला 
रेबती 

हरिसिद्धी 


६. सावित्री 

१०. त्रिषण्डा 
११ तोतना 
१२. त्रिपुरा 


श्ति 

ध्वेता 
जया-विजवया 
काली 
चब्ट-कर्णी 
जयन्ती 
दित्ति 
्रसन्‍यती 
झपराजिता 
सुरभि 

कृष्णा 

श्न्द्रा 
झस्नपूर्णा 
हुलसादेबी 
पझव्वरूढावेबी 


दास्वुन्‍ीएक्षईचिक इक फ्लो ९ 
«6 खिए. ० सिद्ध । अ्ुवनेश्वरी 
तमाता ऋद्धी बाला 
योगनिद्रा क्षमा राजमातगी 

वामा दीप्ति 
भप्तभात॒का :-- 

सातृक देव दुगु ण--भस्त:वाज, 

ह योगेश्वरी शिव काम 

२ माहेश्वरी महेद्बर कोष 

३. वेष्णवी बिद्णु लोभ 

४ ब्रह्मणी ब्रह्मा मद 

४. वीमारी कुमार मोह 

४० इन्द्राणी ड्म्द्र मात्सय 

७ यमी (चामण्डा) यम पैथुन्म 

 वाराही वराह प्रसूषा 

यक्ष-विधाधर-वसु-पु नि-पितृ-गणावि-प्रतिमायें 

बसु--भ्रष्ट विध : 

१. घर शे शव ३ सोम ४ आप 

५, भनिल ६ प्रनल ७. प्रत्पूष ८. प्रभाष 
साग : 

वासुकि कक टिक शलपाल 

तक्षक पक्म हे कुलिक 

महापदम न 

सरध्य--द्रारश : 

१. माल ४ भ्रपान ९. दश 

२ मस्त ६. वीयंबान १०. नारायण 

३, प्राण ७. विनिर्भग ११ वध 

४. श्र थ. नय १२ प्रभि 

झसुर-दानब-दंत्य-पिश्माय-भूत 


डटि० ३--राव ते इन्हे क्षुद्-दैव सशापति किया है, वह ठीक नहीं । इन 
को क्षुद्र देव कहना उचित नहीं, के तो सनातन से सुर-ड्रोही हैं । 


६० समराट्गभ-सूजधार 


् 


ऐतिहासिक एवं पौराणिक नाना उपास्यान इस तथ्य के साथ हैं। इनमे जहां तक 
अप्सराधों, गन्धवों तथा यक्षों एवं किन्नरों की कथा है, उससे प्रकट है कि कोई 


भी भारतीय वात्तु कृति बिना इनके चित्रण ब्रद्रष्टव्य है । वात्तु-शास्त्रों 
में इनके चित्रण पर बिघुल सकेत हैं । 


टि० २---समरांगण में यद्यपि इनके लक्षण पूर्ण नहीं है, तथापि 
इनकी शभ्रापेक्षिक श्राकृति-रचना पर इसका सकेत अडा महत्वपूर्ण हैं। भ्राकार 
की घटती के प्रनुरूष दैत्यों का प्राकार दानवों से छोटा, उनसे छोटा यक्षों का, 
फिर गन्धर्वों का, पुनः पस्नगों का और सबसे छोटा राक्षसों का । विद्याघार यक्षों 


से छोटे चित्र्य हैं! मृत-सघ पिश।चों से सब प्रकार प्रतरतर मोटे भी ज्यादा और 
क्र भी ब्रधिक प्रदश्य है । 


इनकी प्रतिमा-प्रकल्पना में वेश-मूषा पर समरांगशीय लक्षण मह है कि 
भूत भौर पिशाच रोहित-वर्ण, विक्ृत-बदन, रक्‍त-लोचन, बहुरूपी निर्देश्य हैं। 
कैलो में नागों का प्रदर्शत उचित है। आभरण और भ्रम्बर एक दूसरे से वेमेल 
(विरागाभरणाम्बरा:) है । भ्ाकार वामन, नाता श्रायुधों से सम्पन्न । शरीर पर 
यज्ञोपवीत भौर चित्र-विचित्र शाटिकाये' भी प्रदक्ष्य है । 

पक्षा-विद्याधर-किल्त र-गन्धव॑ -प्रप्स रापे' 

टि० ये क्षुद्र-देव संज्ञा से संज्ञापित किये जा सकते है । ये ब्राह्मण, बौद्ध 
तथा जैन तीनों प्रतिमा-स्थापत्य में पृुथुल, विशाल एवं प्रश्चस्त चित्रण में पाये 
जाते है । इनका कंसा झाकार, कैसा परिधान, क्‍या जीवन, क्या परिचर्या--यह 
सब हमारे ग्रन्थों मे विवरख-्सहित पढ़े । 


जण 
४०--मानसार (दे० ५७-५६वां प्र०) में मुनिललक्षण भौर भक्त-लक्षण भी 
दिये गये हैं। समरागण में धस्वन्तरि भर भरद्वाज का संकेत है | झतः स्थ।पत्य में 
भी प्रगस्ततादि ऋषियों की प्रतिमा्थें प्राप्त होती है। ऋषियों मे व्यासादि महिर्ष, 
कण्वादि देवषिं, वशिष्ठादि ब्रह्म, सुश्रुतादि श्रुतर्षि, ऋतुपर्णाद राजधिं भोर 
जैमिन्यादि काण्डबिं सात ऋषिवग्ग है । 
ध्रागमों (दे० झंथु० तथा सुप्र०) में सप्तऋषियों की नामावलो कुछ भिन्‍न 
है। मनु, भगस्त्य, वशिष्ठ, गौतम, भंगिरस, विश्वामित्र शोर भरद्वाज-भ्रशु० के 
सप्तऋषि हैं। भुगु, वशिष्ठ, पुलत्त्य, क्रतु, काइयप, कौशिक भौर प्ंंगस्त्य-- 
सुप्र० के ऋषि हैं। पू्वका० में श्रगस्त्य, पुलस्त्य, विश्वासित्त पराध्र, जमंदरग्ति 
वाल्मीकि झोर इनत्कुमार का इंकीइंन है । 


बआस्तु-दिल्प-चित्र-पदावली है? 


सप्त-ऋषि-बग 
महूपिं ब्यासादि ब्रह्मविं वशिष्ठादि 
परम भेलादि श्रुति सुश्नुतादि 
देवषिं कण्वादि राजधिं ऋतुपर्णादि 
काण्डपिं जैमिन्यादि 


टि०--भभी तक हम भारतीय प्रतिमाप्नों के इन ब्राह्मण-्प्रतिमाश्रों के ध्याद्मा, 
बंप्णव, शव, शाकत पश्ादि प्रतिमा वर्गों पर पदानुरूप प्रकाश डाल ही छुके है । 
प्रतिमा-शास्त्र (प्रतिमा-बविज्ञान) बड़ा ही कठिन, पृथुल तथा व्यापक विषय है । 
यदि कोई भो प्रनुसन्धानाभिलाषी छात्र भ्रथवा विद्वान्‌ एक प्रतिमा-स्वरूप को भी 
में ले तो उस पर वहुत नवीन उदुभावनाओों, प्रध्ययनों एवं स्थपत्यानुषंगो से 
प्रलग अलग प्रबन्ध तैयार हो सकते है । उदाहरण के लिए यक्ष-विद्याधर-किस्तर 
इसी विषय १२ बड़ा प्नुसन्धान भ्रपेक्षित है । प्रथित-कीति विद्वानो-जैसे डा० 
जितेन्द्र नाथ बनर्जी, डा० स्टैला क्रेश्निणत, डा० मोती चन्द्र--जिन्‍्होंने प्रतिमा, 
प्रासाद एवं चित्र पर ग्रन्थ लिखे हैं, उसकी बहुत सौ त्रुटियों पर मैंने प्रकाश डाला 
झौर समाधान भी किया, उसे देखकर उन्होंने गदगद हृदय से स्वीकार किया । 
लीजिए मुद्राप्रों को । इन पर धलग प्रलग मुद्राओं (हस्त, पाद,शरीर) पर प्रबन्ध 
लिखे जा सकते है । भ्रतः भारत का विशाल शिक्षित समाज प्राजीन भारतीय 
वाइमग के प्रति बिल्कुल उदासीन है, तो उनके साधारण एवं ह्वल्प ज्ञान के लिए 
मैंने यह सरल पदावली भ्रस्तुत की हैं। अन्यथा यह वास्तु-कोष लगभग द् 
बृहद ग्रन्थों में परिणत किया जा सकता है भनौर ऐसे महान्‌ कार्य के लिए जब मैंने 
भारत सरकार के हिन्दी-विभाग को लिखा (विशेषकर पारिमाषिक धझौर तकनीकी 
विभाग) तो उनका जवाब पाता हैं कि हमारे पास कोई योजना नही है तो मरे 
बड़ा भाइचय हुआ । इसका एकमात्र यही कारण हो सकता है कि हमारे राष्ट्- 
निर्माता भ्रपनी राष्ट्रीय थाती का भी मूल्यांकन नहीं करते । 


भव भाहये बौद्ध एवं जैन प्रतिमा-वर्ग पर । समरांगण-्सूत्रधार में बौ 
एवं जैत प्रतिमाशों का कोई लक्षण नहीं मिलता है। यक्षपि यह अध्ययन विशेष 
कर इसी प्रन्य से सम्बन्धित है तथापि इन दोनों वर्गों पर थोड़ा सा संकेत 
झावषयक है । 


॥ शहराइवजस्ुइक्त्ता 


(घ) बौद्ध प्रतिभाथे. + + 77 

डि०--बोद़ प्रतिमाओों का विलास तान्त्रिक महायान से प्रारस्ड हुआ 
बजोकि आचीन होन-यांत प्रतिमा-पृजा से सवंथ। विभुख था। हां, भगवान्‌, बुड़ 
के धहा-निर्वाण के उपरान्त 'डस समय भी यरुद्ध-चिन्हों एवं बुद्ध-स्मारको, की 
हपासना एवं पूजा प्रारम्भ हो चुको थी। बौद्धन्दर्शन में भी जो शुन्यन्वाद था 
गंह भी टदिष्टो को सतुष्ट नहीं कर सका । भरत झागे चलकर «वीं शताब्दी में 
बौद्ध दाए निको मे घनघोर तक प्रादूभूत हो गए । पहले तो झत्य भौर शिक्ञान 
बर सर्घंष था, पुनः परिणास यहू निकला कि महासुख-वाद का सिद्धान्त विकप्तित 
हो गया धौर उसकी पृष्ठ-भूमि तान्त्रिक प्रभाव था ; भ्रत, इस ता+्यिक पअर्थात्‌ 
झाक्त पृष्ठ-भूमि पर इस महासुल-वाद के सिद्धान्त पर वज्तन्याव' नामक सम्प्रदोय 
प१९लवित हो गया। झाप नेपाल जाइए, तिब्बत या जापान घूमिए चीन की शोर 
मुडिए सर्वत्र इन्हीं शात्रत प्रतिमाभो का योल बाला है| अदुय-व त्-नासक बोढ़ 
दोकनिक, जो ११वी शताब्दी मे उत्प्न हुए थे, उन्होते इस वद्षयान को विज्ञान- 
वाद और शून्य-वाद से भी झ्रागे बढ़ा दिया | उनके अ्रद्ययन्त्ध-सग्रह का सिख्ख 
प्रवधन पढे वही पर्याप्त है :-- 

दुढ़ सारमसोशीयंमच्छदाभेश्वलक्ष णम्‌ । 
भ्रदाही भ्रविनाशी च शुन्यता वजसुच्यते ॥। 

झन्त मे यह भी निर्देश करना है कि कोई भी मध्य-कालीन बोद्धनअतिला 
बिना शंक्ति के मही परिकल्पित हुई । तिम्बती भाकत में इसे याव यूम कहते है, 
भ्रतः हम बोंद्ध प्रतिमाशों को दो वर्यों मे विभाजित छर सकते है :«+ 

१. ऐतिहासिक बुद्ध-बोधि-फ़्त्व भादि । 

२. वजयान-तातचिक--बुद्ध--ध्यानी-बुद्ध, बुद्धल्यवितयां प्रादि प्राढ़ि । 

भहा तक ऐतिहासिक बुद्ध की बात है, हस भगवान्‌ बुड़ के कृपा,ओ 
दर्शावतारों मे सम्मिलित कर छुके हैं। यहा पर केवल वज्जयात भोद़ प्रतिमाश्नों 
से सम्बन्ध है जिनकी पदावली मिम्न तालिक्राहों में प्रस्तुत की जाती है । 

प्रथम हम इन बौद्ध -प्रतिमाभों कौ द्वादश विधा उपस्थित करते हैं। :--- 
वजयाती प्रतिसाये --१२ 

।:-- दिव्ा-बुद्, चुद न्यड्वित्रा भौर बीषिसरव, - 

, ऐन ऑशुल ६ + 
है. वोधियत्व झवलोकितेश्व र, 


$ उह द्रग हू का :[छ टूर 


4 दे द० 


बास्तु-शिल्प-चित्र-पदावली 


४. भ्रध्िताभ से भाविमूत देव, 

॥६ अंझोभ्य से झाविभू त देव 

६. ध्रक्षोभ्य--भाविभ्‌ त देवियां 

७, बैरोचन से प्राविभ त देव 

८. धभोवसिद्धि से भ्राविभ स देव 

९. रत्न-सम्भव से भझाविर्भ,त देव 
१०. प्रथ-ध्यानो बुढो से भ्राविर्मत देव 
११. इउंतुर््ानी बुद्धों से भ्राविभत देव 
३१२. भन्‍्य स्वतंत्र देव एवं देविया 
ध्यानी बुद् बुद्ध-शक्तियां 


वे रोचन वज्धधात्वीष्यरो 
ध्रक्षोभ्य खोचना 
शत्नसम्भव भामकी 
झ्मोषसिति झायंतारा 
वज़सत्व वज़सत्वात्मिक 
सानुष बुद्ध सानुष-बुद्ध-शक्तियां 
विपक्यन्‌ विपव्यन्ती 
दिखी शिकलिमालिनों 
विश्वभू विद्वधरा 
ककुच्छाद कुदरती 
कनकमुसि कण्ठमालिनी 
कहयप म्रहीषरा 
झाक्यसिह यक्षोघरा 
बोभिसत्व मझ्सुभी के चतुदश रूप॑ 
हू « नामसभीति 
धर्मधातु ७. वागीदवर 
शजुघोष ८. मजुबर 
सिर्द्कबौर €.  मजबद़ 
अजानंग १०. मंजकुमार 
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बोधिसत्व 
सामास्त भा 
बजपाशि 
रत्नपाणि 
विश्वपाणि 
अष्टापाणि 
एवं भानुष-बोधिसत्व 
महामति 
रत्नवर 
प्राकाक्षयय 
धकमगल 
कनक राज 
धर्मंघर 
झानन्द 


१६. भरपचन 
१२. स्थिरचक 
१३. वादिराद 
ऐंड. मंजनाथ 


हेड सभराहुमणन्‍्कभ्रथार 


्ब 


जोघिसत्व धवलोकितेशइबर के पंच-ददा-रूप--- 
है. परदक्षरी-साकेश्वर ६. पद्मनतेंदबर ११. नीलकण्ठ 
३. सिहनाद ७. हरिहर-बाहनोदभव १३, सुगति-सन्दक्षंन 
३, लसपर्ण ८. जेलोक्यवशंकर १३. प्रेतनसंतर्पित 
४. लोकनाथ ६. रक्‍्तलोकेश्वर १४. सुलावतीलोकेदबर 
१2. हालाहुस १०. मायाजालाक्रम १४,  वद़ाबर्मलोकेश्ब र 


झत्य विवरण यथा द्वादशन्वर्गीय देव एवं देकियां “प्रतिमा-विज्ञान' तथा 
बारतुनशास्त्र, द्वितोय भाग में द्रष्टव्य हैं। विशेष उल्लेक्य यह है कि धवलोकि- 
तैवदर की प्रतिमायें विपुल हैं । 


अन-प्रतिमायें-जैन प्रतिमाग्रों का भाविर्भाव जैनों के तोभकरों से प्रारम्भ 
हुआ । सबं-प्रथम प्रतीक, पुनः प्रतिमाय । भव भाइये तीथथंड्कर-प्रतिमा की भोर। 


तीमभकूर--इनके सम्बन्ध में निम्न प्रवचन भवताये है-- 
झाजानुलम्बवाहुः श्रीवत्साखूः प्रशान्तमृतिद । 
विश्यासासरूणों रूपवांइण कार्योहइतां देवः ॥ 


श्ड तीष॑कूर रथ यक्ष २४ यक्षाणियां 
झाविनाष बुषवक्त्र अक्रंधवरी 
झजितनाथ महायक्ष धजितवला 
धम्मवनाथ तिमुख दुरितारि 
अभिनन्दनताथ अतुरानन कासी 
सुमतिनाथ तुम्मुरु महाकासी 
परदुभप्रम कुसुम प्रच्युता (श्यामा) 
सुपादवनाथ मातजु शास्ता 

घन्द्रभाथ विजय ज्वाला (भुकुटि) 
सुविधिनाथ सय सुतारा 
शीतलनाथ रा प्रशोका 
श्रेयांसनाथ यहेश्ष मासवी (ओऔवस्सा) 


वसुपूज्य कुमार प्रचण्डा (प्रवरा ) 


बास्तु-लिल्प-जिभ-परावली 


विमलताथ बब्युल 

झतस्तताव बाताल 

बर्मन।थ किस्नर 

शान्तिनाथ सरूड 

कुत्पनाथ गस्षवें 

प्रगाव यक्षेश 

मल्लिताथ कुमेर 

शुनिसुवत यरूण 

भसमिनाथ भूकुटी 

गेसिनाथ मोमेष 

वाश्यनाथ पाइवें 

महाबीर (वर्धमान) मातजु 
१० दिश्यास-- 
१. इन्द्र ६, वायू 
२. भ्ररित छ. कुबेर 
३. यम «. . ईशान 
४. निऋति €. नागदेव 
|. बरूुण १०. ब्रह्मरेव 
€ प्रह--नव-प्रह सवंबिदित हैं-- 
१. सूर्य ६. शुक्र 
९. घना ७. शनश्चर 
है. मंगल ८. राष्ट्र 
४, बुध कर केतु 
४. यृहत्पत्नि 


क्षेत्रपात्र--एक प्रकार से यह जैनों का भेरव है । 


विदिता (विजया) 


क्त्दर्ग (पर्णगा) 
निर्षाणी 


चारिणी 
बैरोटथा 
नरदसा 
ग्रार्धारी 
प्रम्चिका 
पद्मावती 
सिद्धायिका 


६५ 


३६ समराशइगण-सूतभार 


अुत-देवियाँ-- 
१. .रोहिली ६. पुरुषदता ११. महाज्याला 
३२. प्रज्ञप्त ७... काला देवों १२. मानी 
है. बजग्रश्त खला ८. महाकाली १६. बेरोट्या 
४. बयज़ाक॒शी ह गौरी रंड. ध््युता 
५ भअ्प्रतिचका १०. गान्षारी १४.  मानसी 
१६ महामानसी 


इु४ड योगिनियाँ-- ये योगिनियां ब्राह्मणों से गिलक्षण हैं । 


